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राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान की ओर से “राजस्थान पुरातन ग्रध-माला' 
के अन्तर्गत “राजस्थानी साहित्व-संग्रह-श्रेणी” में राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 
स्वरूप उत्तम प्रकार की कृतियों को यघायोग्य प्रकाशित करने का हमारा सकलल्‍्प 
ग्रंथंभाला आरम्भ करते के समय से ही वना हुआ है। तदतुसतार राजस्थानी 
साहित्य-संग्रह के दो भाग पहले प्रकाशित हो छुके हैं । 

राजस्थानो साहित्य-संग्रह, भाग १ का प्रकाशन १६५७ ई० मे हुआझ्ला, जिसका 
सम्पादन राजस्थानी भाषा और साहित्य के सुप्रसिद्ध विह्ान्‌ प्रो० नरोत्तमदास 
स्वामी, एम० ए०, विद्यामहोदधि ने किया । इस सक्लन में : १-लीची गंगेव 
तीवावतरो दो-पहरो, २-रामदास वैरावतरी झाखड़ीरी वात और ३-राजान 
राउत्तरो वात-व्णाव नामक तीन राजस्थानी वर्णनात्मक वार्तान्नो का प्रकाशन 
हुआ । इसी भाग के प्रारम्भ मे राजस्थानी गद्य के विषय में श्री अगरचन्द 
नाहटा के दो निवन्ध प्रकाशित किये गये हैं जिनसे पाठकों को राजस्थानी कथा- 
साहित्य और राजस्थानी गद्यात्मक रचनाओं के वेशिष्ट्य का परिचय प्राप्त 
होता है। 

राजस्थानी साहित्य-सग्रह, भाग २ का प्रकाशन १६६० ई० में हुआ जिसका 
सम्पादन प्रतिष्ठान के प्रवर झोध-सहायक डॉ० पुदुषोत्तमलाल मेनारिया, 
एम०ए०, साहित्यरत्न ने किया है। इस पुस्तक में वीरताचबधी तीन राजस्थानी 
कथाएँ हैं. १-देवजो वगड़ावत्तारी वात , २-प्रतापस्चिंघ म्होकमर्सिघरी वात 
ओर ३-वीरमदे सोनीगरारी वात । तीनो ही वार्त्ताग्नों के साथ सम्पादक ने 
घब्दार्थ और टिप्पणियां दी हैँ जिनसे पाठकों को वार्ताओरो के अर्थग्रहण में चुविघा 
रहती हैं। साथ ही, सम्पादकीय भूमिका और परिशिष्ट में परिश्रमपूर्वक प्राचीन 
भारतीय कथा-समाहित्य, राजल्थातनी कथा-साहित्य ओर प्रत्येक वार्ता से सवधित 
ऐतिहासिक और साहित्यिक-सौन्दर्य को प्रकट कर राजन्धानी कया-साहित्य- 
विषयक जानकारी क्यो अग्रेसृत किया गया गया है । उक्त दोनो ही प्रकान्ननो 
मे राजस्थानी साया की प्राचीन कथयाओ और गद्य के उत्कृष्ट उदाहरण सक- 
लित हैं । 

इसी झाूंखला में प्रस्तुत राजस्थानी साहिंत्य-सत्रह, भाग ३, ग्रधमाला के 
४४वें ग्रव के रूप मे पाठको को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमे पांच राजस्थानी 


[२ ॥ 


प्रेमाम्यानों का सकलन है । इसका सम्पादित प्रतिष्ठान के केटलॉगिग सहायक 
मोस्वामिश्रीलक्ष्मीनारायण दीक्षित ने किया है । 


इन वार्ताओ का गद्य प्रसगानुसार पचाओो से श्रनुप्राशित है । राजस्थानी 
वायाएं बडे परिमाण में कही, सुनी और लिखी जाती रही हैं । ऐसी श्रवस्था में 
कया कहने वाले भ्रौर लिपिकर्ता इन कथाओं में अ्रपती रुचि फे मनुसार परिवर्तन 
कर गयादा में पद्य जोडते रहे हैं। इस प्रकार राजस्थानी गद्य-कथाओझो का परि- 
प्कार श्रौर विस्तार होवा ही रहा है । 


इस सकलन की कथाओं में ऐतिहासिक पुट देचे का भी प्रयत्न किया गया 
है किन्तु ऐतिहासिक तिथिक्रम की कसोटी पर वे तथ्य पूरे खरे नहीं उतरते हैं । 


सम्पादकीय वक्‍तब्य में प्रनेक तथ्यों का अ्रध्ययनपुर्वेक उद्घाटन किया गया 
है । इस पुस्तक को अधिकाधिक उपयोगी बचाने का प्रयत्न किया गया है। इस 
प्रकार पुस्तक को उत्तमतया सम्पादित करने के लिये श्रीगोस्वामीजी बधाई के 
पात्र हैं । 

राजस्थानी शोध सस्थान, जोघपुर के सचालक डॉ० नारायणर्सिह भाटी ने 
प्रपनी विद्वत्तापूर्ण भूमिका मे राजस्थानी गद्य की प्राचीनता, राजस्थानी गद्य के 
विभिन्न सूप, राजस्थानी कथाश्रों का वर्गीकरण, प्रेम-कथाश्रो की सामान्य 
विशेषताएँ श्लोर वार्तागत विषयो का याथातथ्य मिरूपण किया है जिससे इस 
प्रकाशन की उपादेयता श्रध्ययनाथियो के लिये सवद्धित हो गई है । तदर्थ हम 
डॉ० भाटी को हादिक घन्यवाद देते हैँ। साथ ही रिसालू को वार्ता से सम्बद्ध 
“रिसात्ू री भ्रोरत” शीर्षक चित्र उपलब्ध करने के लिये भी हम उनके 
ग्राभारी हैं । 

एस पुस्तक के प्र काशन-व्यय का एक अ्रश “"ग्राघुनिक भारतीय भाषा विकास 
पोएना (राजस्थानी) के अन्तर्गत शिक्षा-मत्रालय केन्द्रीय सरकार, दिल्ली से 
पाप्त #ग्रा है। इस सहयोग के लिये हम प्रतिष्ठान की श्रोर से उक्त मत्रालय 
ते प्रति हादित आभार प्रदर्शित करते हूँ । 

ग्राधा है जि उत पूर्व प्रकाशित इस प्रकार के साहित्य-सग्रह के दो भागों 
के समान यह तोसरा भाग भी विद्वानों को पठनीय एवं उपयुक्त प्रतोत होगा । 


राह्स्यान प्रत्यदिया प्रतिस्ठान, ) मनि जिनविजय 
री दार्पापय, | ्र 
दिपरौदगद 


रत १०१०६६ 


सम्मानत्य सचालक् 


ध्र्ट 


मूमिका 


राजस्थानी गद्य की प्राचीनता-- 


प्राचीन राजस्थानी साहित्य गद्य एव पद्य दोनो ही दृष्टियो से समृद्ध है! 
राजस्थानी पद्म की विपुलता एवं उसकी विशेषता सत्र ज्ञात है। परन्तु राज- 
स्थानी गद्य की अपनी विशेषता श्रौर उसकी प्राचीनता के सम्बन्ध में बहुत कम 
जानकारी श्रभी प्रकाश में आ पाई है। राजस्थान की विभिन्न साहित्यिक 
सस्थाग्रो के सग्रह तथा अ्रधुनातन शोध-कार्थ के श्राधार पर यह कहा जा समता 
है कि राजस्थानी भाषा मे जो प्राचीनतम गद्य मिलता है वह “श्रसमिया' श्रादि 
एक दो भारतीय भाषाओ को छोड कर श्रन्य भाषाश्रो मे नहीं मिलता । राज- 
स्थानी गद्य के प्राचीनतम उदाहरण स्फुट रूप मे ही प्राप्त होते हैं परन्तु उनसे 
गद्य की बनावट और भाषा के रूप का सहज ही श्रनुमान लगाया जा सकता है । 
इस प्रकार के स्फुट उदाहरण शिलालेखो व ताम्रपन्नों मे देखे जा सकते हैं । 
राजस्थानी गद्य का प्राचीनतम उदाहरण बीकानेर के नाथूसर गाँव के एक 
शिलालेख में ग्रकित है जिसका समय स० १२८० दिया गया है ।' श्रत १३वीं 
घताव्दी मे राजस्थानी पद्म के साथ-साथ गद्य का निर्माण भी प्रारभ हो गया था, 
यद्यपि उस पर अ्रपश्रश की छाप विद्यमान है । 


१३वी शताब्दी के पश्चात गद्य का निरन्तर विकास होता रहा है| सग्रामसिह 
द्वारा रचित वालशिक्षा व्याकरण" मे प्राप्य राजस्थानी गद्य के उदाहरणो को देख 
कर यह कहा जा सकता है कि आचार्यो का ध्यात भी राजस्थानी गद्य की ओर 
१४ वी शताब्दी मे श्राकृष्ट होने लग गया था। प्राचीन गद्य के निर्माण में जैन- 
विद्दानतो का विशेष योग हमे नि सकोच भाव से स्वीकार करना होगा, क्योंकि 





१- वरदा, वर्ष ४, श्रक ३, पु० ३। 
२- इस भ्रथ का रचनाकाल १३३६ है। 


[ २ |] 


ः. 


उन्होंने न केवल स्वतन्त्र रूप मे वरन्‌ बालावबोध, टब्बा तथा टीकाओो आदि के 
रुप में भी राजस्थानी गद्य को अपनाया है तथा उसको पनपाने की चेष्टा की है । 
उस दृष्टि से तरुणप्रभसूरि द्वारा स० १४११ मे लिखित पडावश्यक बालावबोध 
यहा उल्लेसनोीय हे । १५ वी शताब्दी के अतिम चरण तक आते आते राजस्थानी 
गद्य में काफी निखार श्रा गया था और अपने साहित्यिक रूप मे उसकी स्थापना 
हो चुकी थी जिसके प्रमाण मे माणिक्यसुदरसूरि द्वारा स० १४७८ में रचित 
वाग्विलास के ग्यांगो को देखा जा सकता है, जिनमे गद्य के परिमार्जन के साथ- 
साथ लगात्मकता, अनुप्रास एवं वर्णन-कौशल को खूबी परिलक्षित होती है । 
भाषा के क्रमक विकास की दृष्टि से १४ वी छाताव्दी की रचनाओं मे 
गपश्नण का प्रभाव विद्यमान है क्योंकि उनमे अउ' तथा 'अइ' के प्रयोग प्राय 
सर्वत्र मिलते हैं। इस समय की जनेतर गद्य रचना श्रचलदास खीची री वच- 
निया में भी इस प्रकार के उदाहरण देखे जा सकते हे । शिवदास गाडण रचित 
पह रचना गागरोन के सीची शासक अचलदास तथा माडण के बादशाह के युद्ध 
को लेफर लिसी गई है जिसमे राजस्थानी गर्म का प्रयोग बहुलता के साथ 
ट्सा है । उसकी अभिव्यक्तिगत विशिष्टता के श्राधार पर डा० टेसीटरी ने उसे 
प्रानोन राजस्थानी का एक वलासिकल मॉडल कह कर उसके महत्त्व को प्रदर्शित 
विया है । यहा यह भी उल्लेसनीय है कि मुस्लिम सभ्यता के सपर्क के कारण 
राजस्टानी में अभ्रब्ी ओर फारसी के शब्दों का श्रागमन भी इस समय हो गया 
था। राजस्थानी गद्य के ऋमिक विकास का इतिहास प्रस्तुत करना यहा अपे- 
लजित नई है । भरत यहां केवल यह बताना पर्याप्त होगा कि १५ वी शताब्दी के 
या हक ग्राते-ग्राते राजस्थानी गद्य वा पन्मार्जन एक सीमा तक हो गया था 
भौर १६वां शताब्दी में तो वह अनेक साहित्यिक विधाश्रो का माध्यम बनने 
गया । *० वी गयोर १८ वी शताब्दी मे गद्य रचनाग्रो का निर्माण ज्ञात तथा 
पणाए लेसायो द्वारा विपुल पन्मिाण में हुआ है जिसका अ्रधिकाश भाग प्राचीन 
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गए गयो में ग्राज भी सुरक्षित है । 
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वालावबोध, वार्तिक भ्रादि हैं। आगे चल कर श्ररवी फारसी आ्रादि भापाश्रों के 
महत्त्वपूर्ण ग्रथों का उल्था भी राजस्थानी गद्य में किया गया है, जिसकी सामग्री 
हस्तलिखित ग्रथों मे हजारो पृष्ठो मे लिपिवद्ध हुई है। यह कहने की आवश्यकता 
नही कि रामायण, महाभारत, पुराण, हितोपदेश आदि को पूर्ण रूप मे अ्रथवा 
ग्राशिक रूप मे इस भाषा के माध्यम से जनता तक पहुचाने का सकल प्रयास 
भी श्रनेक विद्वानों ने किया है। स्थानीय रियासतो के प्राचीन राजकीय रेकार्डो 
को देखने से यह प्रमाणित होता है कि बडे लबे अर्से तक इस प्रकार के काम- 
काज राजस्थानी भाषा में ही होते थे। ञ्रत समाज की व्यावहारिक भाषा 
राजस्थानी ही थी। 


कथाओं का वर्गाकरण--- 


उपरोक्त गद्य के विभिन्न रूपो मे वात और ख्यात का विशिष्ट महत्त्व हैँ । 
गहता नेणसी, दयालदास तथा बाकोदास की ख्याते बहुचचित हैं, परन्तु इन 
ख्यातो के श्रतिरिक्त राठोडो, भाटियो, कछवाहो, चौहानो श्रादि को ख्यातें भी 
उपलब्ध है, जिनका महत्त्व जितना साहित्यिक दृष्टि से नही है, उतना ऐतिहासिक 
दृष्टि से है । साहित्यिक दृष्टि से वात-साहित्य एक ऐसी विधा हे जिस पर सही 
माने में राजस्थानी भापा गौरव का अनुभव कर सकती है। अन्य भारतीय 
भाषाओं में इतना विपय-वेविध्य तथा कलात्मकता से परिपूर्णा कथासाहित्य 
उपलब्ध होना कठिन हैं। इस कथासाहित्य को मोटे तौर पर पाच भागों मे 
विभकत किया जा सकता हैं-- 

१ ऐतिहासिक २ श्र ऐतिहासिक ३ पौराणिक 
४ घामिक ५ सामाजिक 

ऐतिहासिक कथाये प्राय ख्यातो के आशिक रूप मे तथा स्फुट रूप में उप- 
लव्ध होती है, जो कि प्राचीन शासको, योद्धाश्रो तथा विशिष्ट प्रकार के चरित्र- 
नायको को लेकर लिखी गई हूँ । श्र्व ऐतिहासिक कथाश्रो मे कल्पना तथा जन- 
श्रुतियों का वाहुल्य है, परन्तु वे ऐतिहासिक कथाझ्रो के श्रपेक्षा अ्रधिक 
कलात्मक है । इस प्रकार की कथाञश्रो की वहुलता का मुख्य कारण मुगलकाल 
में यहाँ घटित होने वाली अ्नेकानेक घटनाएँ हैँ जिनमे यहाँ के शासक वर्ग के 
जौ तथा कर्तंव्यपरायणता व स्वामीभक्ति आदि ग्रुणो का बखान किया गया 
है । प्रत्येक साहित्य प्राचीन सामाजिक-परम्पराओ्रो एव मान्यताओ्ों से प्रभावित 
ही नही होता, श्रपितु श्रपने पृ्वजो की थाती के रूप में बहत कुछ उनसे ग्रहण करने 
ओऔर उस पर मनन करने को लालाथयित रहता है । अत अनेक पोराणिक प्रसग 
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उन्होंने न केवल स्वतन्त्र रूप में वरन्‌ बालावबोध, टब्बा तथा टीकाओ आदि के 
र्प में भी राजस्थानी गद्य को अपनाया है तथा उसको पनपाने की चेष्टा की है । 
इम दृष्टि से तरुणप्रभसूरि द्वारा स० १४११ मे लिखित पडावश्यक बालावबोध 
यहा उल्लेखनीय है । १५ वी शताब्दी के अतिम चरण तक आते श्रात्ते राजस्थानी 
गद्य में काफी निखार झआ गया था और अपने साहित्यिक रूप में उसकी स्थापना 
हो चुकी थी जिसके प्रमाण मे माणिक्यसुदरसूरि द्वारा स० १४७८ मे रचित 
वाग्विलास के गरद्याशों को देखा जा सकता है, जिनमे गद्य के परिमार्जन के साथ- 
साथ लयात्मकता, अनुप्रास एवं वर्णन-कोशल को खूबी परिलक्षित होती है । 

भाषा के क्रमिक विकास की दृष्टि से १५ वी शताब्दी की रचनाश्रो मे 
अपभ्रण का प्रभाव विद्यमान है क्योंकि उनमे 'अउ' तथा “अ्रइ! के प्रयोग प्राय 
सवंत्र मिलते हैं। इस समय की जनेतर गद्य रचना अ्रचलदास खीची री वच- 
निका में भी इस प्रकार के उदाहरण देखे जा सकते हैं। शिवदास गाडण रचित 
यह रचना गागरोन के सीची शासक श्रचलदास तथा माडण के बादशाह के युद्ध 
को लेकर लिसी गई है जिसमे राजस्थानी गद्य का प्रयोग बहुलता के साथ 
हुआ्ना है । उसकी श्रभिव्यक्तिगत विशिष्टता के श्राधार पर डा० टेसीटरी ने उसे 
प्राचीन राजस्थानी का एक क्लासिकल मॉडल कह कर उसके महत्त्व को प्रदर्शित 
किया है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि मुस्लिम सभ्यता के सपर्क के कारण 
राजस्थानी में अरबी ओर फारसी के शब्दों का श्राममन भी इस समय हो गया 
था। राजस्थानी गद्य के क्रमिक विकास का इतिहास प्रस्तुत करना यहा अपे- 
द्वित नहों है | ग्रत यहा केवल यह बताना पर्याप्त होगा कि १५४ वी शताब्दी के 
प्रात सब आाते-श्राते राजस्थानी गद्य का परिमार्जग एक सीमा तक हो गया था 
योर १६ वा थतादव्दी में तो वह अनेक साहित्यिक विधाश्रों का माध्यम बनने 
लगा । »> वी और १८ वी शताब्दी मे गद्य रचनागश्रों का निर्माण ज्ञात तथा 
गशात डेगायी द्वारा विपुल परिमाण में हुआ है जिसका श्रधिकाश भाग प्राचीन 
7773 सित गयो में आज भी सुरक्षित है । 


शदय शी पिभिश्न मप-- 
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वालावबोध, वातिक श्रादि हैँ। आगे चल कर श्ररवी फारसी आदि भाषाओ के 
महत्त्वपूर्ण ग्रथो का उल्था भी राजस्थानी गद्य में किया गया है, जिसकी सामग्री 
हस्तलिखित ग्रथो में हजारो पृष्ठो मे लिपिवद्ध हुई है। यह कहने की श्रावश्यकता 
नहीं कि रामायण, महाभारत, पुराण, हितोपदेश शआ्रादि को पूर्ण रूप मे अ्रथवा 
भ्राशिक रूप में इस भाषा के माध्यम से जनता तक पहुचाने का सफल प्रयास 
भी अनेक विद्वानों ने किया है। स्थानीय रियासतो के प्राचीत राजकीय रेकार्डो 
को देखने से यह प्रमाणित होता है कि बडे लबे अरे तक इस प्रकार के काम- 
काज राजस्थानी भाषा मे ही होते थे। ञ्रत समाज की व्यावहारिक भाषा 
राजस्थानी ही थी। 


कथाश्रो का चर्गोकरण--- 


उपरोक्त गद्य के विभिन्न रूपो मे वात श्ौर ख्यात का विद्विष्ट महत्त्व है । 
इहता नेणसी, दयालदास तथा बाकोदास की ख्पाते बहुचाचित हैँ, परन्तु इन 
ख्यातो के श्रतिरिक्त राठोडो, भाटियो, कछवाहो, चौहानो श्रादि को ख्यातें भी 
उपलब्ध है, जिनका महत्त्व जितना साहित्यिक दृष्टि से नही है, उतना ऐतिहासिक 
दृष्टि से हैं । साहित्यिक दृष्टि से बात-साहित्य एक ऐसी विधा है जिस पर सही 
माने मे राजस्थानी भापा गौरव का ग्रनुभव कर सकती है। श्रन्य भारतीय 
भाषाओ्रों मे इतना विषय-वेविध्य तथा कलात्मकता से परिपूरां कथासाहित्य 
उपलब्ध होना कठिन है। इस कथासाहित्य को मोटे तौर पर पाच भागों मे 
विभकत किया जा सकता है-- 


१ ऐतिहासिक २ श्र ऐतिहासिक ३ पौराणिक 
४ घाभमिक ४ सामाजिक 
ऐतिहासिक कथाये प्राय ख्यातो के श्राशिक रूप मे तथा स्फुट रूप में उप- 
लब्घ होती हैं, जो कि प्राचीन शासको, योद्धाओ तथा विशिष्ट प्रकार के चरित्र- 
नायको को लेकर लिखी गई हैँ । अ्र्ध ऐतिहासिक कथाओं मे कल्पना तथा जन- 
श्रुतियों का वाहुल्य है, परन्तु वे ऐतिहासिक कथाप्रो के अपेक्षा अधिक 
कलात्मक है । इस प्रकार की कथाझञ्रो की बहुलता का मुख्य कारण मुगलकाल 
में यहाँ घटित होने वाली अ्नेकानेक घटनाएँ हैँ जिनमें यहाँ के शासक वर्ग के 
शौर्य तथा कर्च॑व्यपरायणता व स्वामीभक्त श्रादि गुणों का बखान किया गया 
है । प्रत्येक साहित्य प्राचोन सामाजिक-परम्पराओ्रो एवं मान्यताओं से प्रभावित 
ही नहीं होता, अपितु श्रपने पूर्वजों की थाती के रूप में वह॒त कुछ उनसे ग्रहण करने 
और उस पर मनन करने को छालायित रहता है । श्रत अनेक पौराणिक प्रसग 
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सहज ही में राजस्थानी कथा-साहित्य की निधि बन गये हैं। हमारी सस्कृति 
में धर्म का स्थान सर्वोपरि रहता आया है, वह केवल देवालय तक ही सीमित 
न रह कर हमारे श्राचार-विचार और दैनिक नित्य कम को बराबर प्रभावित 
करता रहा है। ऐसी स्थिति मे धर्म की शिक्षा-दीक्षा तथा उसके श्रनुकुल श्राच- 
रण की प्रवृति डालने के उद्देश्य से विभिन्न धामिक-सम्प्रदायो ने श्रनेकानेक 
कथाग्रो का प्रचलन हमारे समाज मे किया । जिनमे एकादशी, शिवमहात्म्य, 
शनिश्चरजी, सत्यनारायणजी श्रादि की कथायें प्रमुख हैं । इनके श्रतिरिक्‍त प्राय 
प्रत्येक धामिक पर्व से सम्बन्धित कथाये श्राज भी सुनने को मिल सकती है । 


सामाजिक कथाश्रो के अ्रतर्गंत नीति, प्रेम श्लौर श्रादश-परक कथाओ को 
रखा जा सकता है । प्राचीनकाल मे जब शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध आधुनिक ढंग 
का-सा सभव नही था, तब इस प्रकार की कथाये ज्ञान-वरद्धध तथा समाज की 
व्यावह्व रिक जानकारी का महत्त्वपूर्ण साघन थी। इनमे प्रेम-कथाओ की सख्या 
सबसे श्रधिक है जो कई उद्देश्यो से लिखी जाती रही हैं। इन कथाओ्रो पर 
सर्वागीण रूप से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि इनमे अनेक तत्त्व 
विभिन्न रूपो में गुम्फित होकर मानव-सावनाओ तथा तत्कालीन समाज की 
मनोदशाओ के श्रकव के साथ-साथ उनकी मान्यताश्रो पर सुन्दर प्रकाश 
डालते हैं । 


छथाओ्रो के विकास एव प्रचार की प्रक्रिया-- 


कंथाग्रो की विविधरूपता के साथ-साथ उनके विकास एवं प्रचार मे 
समाज के कुछ वर्गों का विशिष्ट योगदान रहा हैं जिसकी चर्चा यहाँ करना 
इसलिए श्रावश्यक हैं कि उसे जाने बिना इन कथाओं के उद्देश्य एवं मर्म को 
समभना सहज नही हूँ । इस दृष्टि से जन विद्वानो, राजघरानो और चारण व 
भाटो का योग यहाँ उल्लेखनीय है । 

जैन- जैन-विद्वानो द्वारा रचित अधिकाश कथा-साहित्य घार्मिक है । वह जैन 
यतियो शोर श्रावकों द्वारा विकसित एवं प्रचारित होकर उनके धर्मावलबियों 
में विशेष प्रतिष्ठित हुआ । कई विद्वानों ने धमनिर्षेक्ष कथाश्रो का भी सर्जन 
क्या । कुछ कथाओं में लौकिक पक्ष की प्रमुखता है परन्तु उन्होने श्रपने उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए उस पर घर्म का श्रावरण चढा दिया हूँ | कथाओ्री के निर्माण 
की दृष्टि से ही नही अपितु उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जैनियो की सेवाये 
ग्रविस्मरणीय हैं। उनके नित्यकर्म में स्वाध्याय एव लेखन श्रादि नियमित रूप 
से चलता रहा है जिसके कारण कथाश्रों के प्रचार एव उनकी सुरक्षा की तरफ 
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उनका ध्यान निरन्तर वना रहा | श्राज भी बडे-बडे मदिरों और उपाश्रयों मे 
इस प्रकार के ग्रथ बहुत वडी सख्या मे सग्रहीत हैं । 


राजघराने-- जिस काल मे प्रेम, नीति तथा ऐतिहासिक तत्त्वों को लेकर 
ग्रधिकाश कथाओत्रो का निर्माण हुआ है, वह काल मुगलसत्ता और सस्क्ृति से 
शग्राच्छादित रहा है। आए दिन भू और भामिनी के अतिरिक्त मदिर श्र गायो 
के प्रइन को लेकर युद्ध होता साधारण बात थी | अपने मान श्र गौरव की 
रक्षा के लिए वीर पुरुषों की कथाओ्रो का निर्माण एवं प्रचलन कर उत्स्ग की 
प्रेरण। प्राप्त करता स्वाभाविक ही था । परन्तु इस प्रकार के युद्धों की क्लान्ति 
ओश्रौर सघर्षमय जीवन में रस का सचार करना भी श्रावश्यक था जिसकी पूर्ति 
के लिए श्रनेकानेक प्रेम-कथाए बनती रही और श्रवकाश के क्षणों मे वे उनके 
लिए मनोरजन के साधन का काम देने मे सफल हुई। राठोड पृथ्वीराज की 
तरह अनेक राजा जहाँ युद्धकला व काव्यकला दोनो मे निपुण थे, वहाँ महा- 
राजा मानसिंह तथा वहादुरसिह ज॑से शासको ने इन दो कलाओो के अतिरिक्त 
कथा-निर्माण की कला भी प्राप्त की थी। वेसे शासकों का निजी योगदान 
उतना नही है जितना उनके आराश्रय मे रहने वाले साहित्यकारों का है। इस 
प्रकार की रोमान्टिक कथाश्रो के प्रचलन के पीछे एक सामाजिक प्रक्रिया 
भी थी | एक राजघराने से उपहार के रूप मे लिपिबद्ध बातो की सुन्दर पोथिया 
दूसरे राजघरानों व विद्वानों को पहुँच जाया करती थी | एक घराने की लडकी 
जब दूसरी जगह व्याही जाती तो वह अपने साथ अपनी मत पसंद कई 
पोधथियें ले जातो श्री। इस प्रकार यहाँ के रजवाडों मे इनका आदान-प्रदान 
होता रहता था | आज भी अनेक ठिकानों में दूसरे स्थानों की लिखी हुई पोधियें 
उपलब्ध हो जाती हैं। कहना न होगा कि इस प्रकार के शआ्रादान-प्रदान में 
कथाओं के प्रचार के साथ-साथ उनकी भाषा में भी परिमाज॑न हुआ्रा है 


चारण व भाट-चारण तथा भाटो का सम्वन्ध यहाँ के शासक वर्ग के साथ तो 
घनिप्ठ रूप मे रहा ही है परन्तु समाज मे भी उनकी मान्यता व स्थान सदा से 
रहता चला ग्राया है। उनके द्वारा राजस्थान मे साहिंत्य-रचना भी बड़े परि- 
माण में हुई। राज्याश्रय के श्रतिरिक्‍त स्वतत्र रूप से भी वे श्रन्य साहित्य को 
तरह कथाओं का निर्माण भी करते थे । उनका सम्पर्क प्राय साधारण जनता से 
अधिक रहता था इसलिए जनता मे इस प्रकार की कथाओं के प्रचलन का श्रेय 
भी इन लोगो को ही है। दिन भर के कार्य से थक्र कर शाम के समय मनो- 
रजन के लिए जब लोग हथाई पर बैठते थे तो प्राय कई नो कोई वारहठजी 
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या रावजी बीच मे आरा जमते और लोगो के थोडेसे आ्राग्रह पर बात की भूमिका 
वननी प्रारम्भ हो जाती थो । इन बातो को कहने की भी एक विशिष्ट कला 
है जो स्वव कथाओ से कम रोचक नही हैं । श्रोताञ्रो का ध्यान ग्राक्ृष्ट करने 
के लिए भूमिका बांधो जाती है जिसमे प्रायः बात से सम्बन्धित भौगोलिक 
वर्णन अथवा देश विशेष की विशेषताश्रो का वर्णन रहता है। बात मे हुकारे का 
बडा महत्त्व हैं। बात कहने वाला पहले से ही श्रोताओं को सतर्क रहने तथा 
बात मे दिलचस्पी लेने को यह कह कर आगाह करता हैँ कि 'बात में हुकारों 
श्रोर फोज में नगारो' । सब की जिज्ञासा को अ्रपनी ओर केंद्रित कर फिर वह 
मूल वात पर यह कहता हुआ आता हँें---तो रामजी भला दिन दे, एक समय 
री बात, फला नगर मे फला राजा राज करतो हो | श्रादि २। 


प्रेम गाथा्रो की सामान्य विद्येषतायें--- 


यह उल्लेख हम पहले कर आये हैं कि कथा-साहित्य में श्यूगारपरक 
कथाओ्रों का विशेष महत्त्व है। यहाँ सम्पादित बातो पर प्रकाश डालने के पहिले 
इस प्रकार की प्रेम-विषयक वार्ताओ की सामान्य विश्येषताश्रो की ओर सकेत 
कर देना अनुचित न होगा । इन कथाश्रो मे प्रेमिका के सौन्दर्य का वर्णन अनैक 
उपमाश्रो, रूपको श्रौर उत्प्रेक्षाओ के सहारे किया जाता है | वेश-भूषा तथा हाव- 
भाव का चित्रण भी कथाकारो ने पूर्णा रस लेकर के किया हूँ । जहाँ नायिका 
की कोमलता, प्रेम-लालसा व अश्रलोकिक सौदये का वर्णन किया गया हूँ, वहाँ 
नायक के शौय, शारीरिक गठन, घुड सवारी श्रादि का भी बखान किया गया है । 
उसे यथा-स्थान छेल-छवीला व रसिक-द्विरोमणि भी सिद्ध किया गया हैं । 


श्वुगार का सजीव चित्रण प्राय प्रकृति व महलो को साजसज्जा की पृष्ठ- 
भूमि में किया गया है | वियोग और सयोग दोनो अरवस्थाश्रो में नायिका के 
भावोहेलन का वर्णव कही-कही पट्ऋतुओ के प्रभाव के साथ-साथ हुझ्आा हैँ तो 
कही वसनन्‍्त और वर्षा के सहारे । वाग-बगीचे व उद्यानादि उनके मिलन-केद्र के 
रूप में वरणित है । कही-कही प्रकृति के उपकरणो पर प्रेमातुर क्षणो मे मनुष्यों 
से भी अधिक विश्वास कर उन्हें प्रेम की सचाई के लिए साक्षी रूप मे स्वीकार 
किया गया हैं । प्रेम-सन्दरेशों के आदान-प्रदान के लिए जहाँ डावडियो तथा 
दूतियो आदि का सहयोग उन्हें मिलता रहा हैँ वहाँ मालिन, तम्बोलिन व घोबन 
आदि ने भी पूरा जोखम उठा कर बडी चतुराई के साथ उनका काम कर विया 
है । उनके घुभचितको की सस्या यहाँ तक ही सीमित नही है, पाले हुए मृग, 
सुग्गे व झबूतर मी अयने कर्तव्य से विमुख होना नही जानते | अ्रदव व ऊंट श्रादि 
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ने नायक को निश्चित स्थान व समय पर उसकी प्रेमिका से उसे मिलाया हो 
नही, अपितु सव की आख में घुल फोककर सुरक्षित स्थान पर भी पहुचा दिया। 


स्वजातीय प्रेमी-प्रेमिका के बीच मे जहा घरेलू व्यवधान, प्रेम-तत्त्व को 
प्रगाढता प्रदान करते हैं वहाँ विजातीय नायक-नायिका के वीच समाज का व्य- 
वधान चित्रित किया गया हैं । परतु सच्चे प्रेम के सामने दोनों ही प्रकार के 
व्यवधान अन्तत वालू की दीवार की तरह ढह पडते हैं । नायक-नायिका का 
मिलन चाहे विधिवत्‌ रूप से विवाह मडप के नीचे न हो, अथवा कुसुम जया पर 
निर्चित रूप से पौ फट जाने तक सभोग का भश्रानन्द लेने का अवसर उन्हें भले ही 
न मिला हो, परन्तु इमसान की भूमि में आकर उनके चिरमसिलन मे ससार की 
कोई भी ताकत व्यवधान नहीं वन सकी | यह अलग वात हैँ कि शिव-पा्वती 
की किसी प्रेमी-युग्म पर कृपा हो जाय श्रोर वे पुनर्जीवित होकर सामाजिक 
नियमो की पराजय से निर्मित गौरव महल मे फिर से प्रेम-क्रीडा करने लगे । 


नायक-नायिका के प्रेम को चरम सीभा तक पहुचाने के लिए अ्रनेक प्रकार 
के व्यवधानों का वर्णन तो किया ही गया हूँ परन्तु इसके साथ-साथ नायिका के 
प्रेम को ओचित्य प्रदान करने के लिए जहाँ च्युत नायक के वुद्धपन तथा कुरू- 
पता, कायरता आदि का हास्यास्पद वर्णन किया गया है वहाँ शोय॑ आदि का 
उत्कर्प न केवल नायक तक ही सीमित रहा है, वह नायिका के चरित्र में भी 
प्रकट किया गया हूँ | कुसुमादपि कोमल सुकुमारी अपने प्रेमी से मिलने के 
लिए मेघो से आ्राच्छादित तिमिराच्छन्न रात्रि में अपने घर से बाहर निकल 
पडना साधारण सी बात समभती हूँ और रास्ते में श्राने वाले किसी वन्य पद्ु 
व दुश्मन की हत्या करने में तनिक भी नहीं हिंचकिचाती है । 


प्रेम करता कोई हसी-खेल नही हे । इसमें जितने साहस की ग्रावष्यकता 
है उतनी चनुराई की भो। अनेको वार ऐसी परिस्थितिया आा जाती हैं जिनमे 
नायक-नायिका का वातचीत करना सभव नहीं होता, तब सकेतो के सहारे 
हृदय की मूक-भाषा में सवाद सपन्न होते हैं । कही परिस्थित्ति कुछ अनुकूल-मी 
लगी तो लाक्षणिक काव्य-पद्धति उन्हें सहयोग दे जाती है । 


ग्रधिकाण प्रेम-चित्र यौवत्त के उदहाम क्षितिज पर चित्रित है । जिनमें काम 
की लालिमा पर सुखद सभोग के अनेक इन्द्रबनुप तंन्ते हुये दिखाई देते हैं । 

त्रिया में घूतंतापूर्ण चरित्रो को चित्रित करने की दृष्टि से लिखी गई 
कथाओं में प्राय जादू, टोना, निम्न कोटि की सिद्धिया, भृत-प्रेतों व पाखण्डी 
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क्षण असह्य हो उठे । दूसरे ही दिन राणा भीम को ज्यो ही पता लगा कि कोई 
विलक्षण व्यवित अपने दलबल सहित सहेलियो की बाडी में ठहरा हुआ है, तो 
उन्होने मिलने की इच्छा प्रगट की | जगमदिर में दोनों का मिलना हुप्रा। 
राणा ने जब नमस्कार किया तो पुरोहित ने केवल राम राम कह दिया और 
ग्राशीर्वाद आदि न दिया। राणा ने क्रुद्ध होकर इसका कारण पूछा तो उसने 
बताया कि में भ्रनमी हू श्रोर रघुवश तथा नरवर के शासको के अलावा किसी 
को नमन नहीं करता । महाराणा ने उसके अनमीपने के ओऔचित्य को स्वीकोर 
किया परन्तु जब उसने साधारण ब्राह्मण न होकर तलवार के बल पर खेलने 
वाला योद्धा अपने आपने को कहा और इसी सदर्भ मे परशुराम के द्वारा २१ 
बार क्षत्रियो का विध्वस करने की बात आई तो फिर बात बढ गई। राणा ने 
उसके दल-बल को देख लेने की चुनौती तक दे दो । पुरोहित ने श्रपने डेरे पर 
लीट कर शिवलाल घाभाई को सारी बात कही | धाभाई ने किसी प्रकार की 
परवाह न करने को कहा श्रौर श्रपनी सहायता के लिये फौरन अपने पगडी बदल 
भाई सिवाने के राव बहादुर को चुने हुए योद्धाओ के साथ सहायतार्थ आने के 
लिये लिखा । राव बहादुर श्रा पहुचा | 


ज्योहो तीज का त्योहार आया, पुरोहित श्रपने साथियों सहित ग्रफीम श्रादि 
का सेवन कर तीज का उत्सव देखने पीछोले पर एकत्रित हो थए । उधर हीरा 
भी श्रपत्ती सहेलियो के साथ बन ठन कर चहाँ श्रा पहुची । सुनिश्चित योजना 
के अनुसार देखते ही देखते बगसीराम ने हीरा को श्रपने घोडे पर बिठाया और 
वहा से विकल पडा। मेले से भगदड़ मच गई और शहर मे शोरगुल हो गया । 
राणा भीम ने पता लगते ही अ्रपन्ती फौज भेजी । दोनो पक्षों में घमासान युद्ध 
हरा | पुरोहित ने हीरा और उसकी दासी केसर को पहाडी की श्रोट मे घोडे से 
उतार दिया झ्रीर स्वय विपक्षियों पर टूट पडा । काफी समय तक युद्ध होने पर 
दोनो पक्षों के अनेक योद्धा मारे गये परन्तु विपक्षियों की क्षति श्रधिक हुई । 
पुरोहित हीरा को लेकर अपने निवास स्थान लौट गया । अपने सहयोगियों का 
आभार प्रश्ट किया ओर हीरा के सौन्दर्य का निश्शक होकर उपभोग करने लगा । 
छ नतुओ में विभिन्न त्योटारो का आनन्द लूटते हुये ग्रमेकानेक प्रकार की प्रम- 
जीटाप्रो मे रत होकर समय व्यतीत करने लगा । 


कथा का बेशिप्टूय-- 


गह उथा झनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रकाश में लाने की दृष्टि से 
लिसी गई है। हमारे देश में अनमेल विवाह की प्रथा काफी लवे समय से 
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प्रचलित रही है। राज्य सत्ता, घन सत्ता अ्रथवा घराने के बडप्पत की होड को 
लेकर प्राय अनमेल विवाह होते रहे हैं । मुगलो में भो यह प्रथा प्रचलित रही है 
श्रौर उसके दुष्परिणाम भी उन्हें भोगने पडे हैं। जलाल और बूबना की बात 
इसका उदाहरण है। हीरा ज॑ंसी सुन्दरी का विवाह माणिकचन्द जेसे कुरूप 
व्यक्ति के साथ कर देने से ही हीरा का मन उसके उपयुक्‍त प्रेमी ढ़ढने के लिये 
विकल हो उठता है और सयोग से वगसीराम जसे सुन्दर और साहसी नवयुवक 
के सपर्क मे श्राकर उसे भ्रपना जीवन अरपंण कर देती है। 


कथा को रोचक बनाने के लिये लेखक ने स्थान-स्थान पर गद्य व पद्य मे 
बडे ही सुन्दर वर्णन किये हैं | इस दृष्टि से उदयपुर नगर, बूदी, सहेलियो की बाडी, 
हीरा का सौदयें व श्वूगार, उसके महल की साज-सज्जा, बगसीराम व उसके 
साथियों का ठाट-बाट तथा प्रेमी यूग्म की क्रीडाश्रो का वर्णन द्रष्टव्य है । कही 
कही उक्ति-वेचित्र्य भी देखते ही बनता है । 

प्रेम की रात प्रेमियों के लिये प्राय, बहुत छोटी हो जाया करती है। प्रथम 
मिलन की 'रात ढलने को हुई है उस समय हीरा की मनोवृत्ति का वर्णन लेखक 
ने सुन्दर सवादात्मक दली मे क्या है। यथा--- 

वगसीराम कहै छे--परभात हुवो, मदर फालर घटा बजायो । 

हीरा कहै छे -- बालम, परभात नही, बधाई बाजे छे । अ्रऊत घर पुत्र जायो। 

प्रोहित कहै छे -- प्यारी, प्रभात हुई, मुरगी बोल रही छे। 

हीरा कहै छे -- कुकडा मिलाप नही छे । 

प्रोहित कहै छे - प्यारी, प्रभात हुवी, चडिया बोल छे । 

हीरा कहे छे -- बालम, प्रभाति नही, याका माह्ठा मे सरप डोले छे । 

प्रोहित कहै छे -- प्यारी, प्रभात हुवी, चकई चुपकी रही छे । 

हीरा कहे छे -- वालम, बोल बोल थाकी भई छे । 

प्रोहित कहै छे -- दीपग की जोति मदी भई छे । 

हीरा कहै छे -- तेल को पूर नही छे । 

वगसी राम कहे छे -- सहर को लोग जाग्यो छे । 
हीरा कहै छे --- कोईक सहर में चोर लाग्यो छे . 
प्यारों कहे छे -- प्यारी, हठ न कीज्ये, अत्र बहुत कर डेराने हुकम दीज्ये। 
(पृष्ठ २६) 

सपूर्णो वात में गद्य का प्रयोग बडी काव्यात्मक शैली के साथ किया गया 
है। उसमे लय के साथ साथ तुकान्तता भो है, जिससे उसे पढते समय काव्य 
का ना झानद गाता है। इस द्रप्टि से एक उदाहरण यहा दिया जाता है-- 
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होरा की सहेलिया हसा को डार | श्रदभुत कवक्ठ वदन सोभा अपार | यूं 
कव॒क्ठ की पाषडीया एक बरोबर सोहै। वा सहेलिया मे हीरा परग्रुरूपी मन मोहे । 
कीरतिया को भूमको तारा मडल की शोभा | श्राफ्‌ की क्यारी पोसाष मन लोभा। 
केसरिया कसुमल घनबर पाटबर नवरग पोसाष राजे छे । अ्रतर फुलेल केसरि 
कसतुरी सुगध छाजे छे । (पृ० १५) 

लेखक व्यग का प्रयोग करने मे भी बडा प्रवीरा है। व्यग के सहारे दूल्हा 
श्ौर दुलहिन की श्रममेल जोडी का चित्रण बडी ही खूबी के साथ किया गया है, 
जिसे पढते ही पाठक की सहानुभूति हीरा के साथ हुए बिना नही रहती । हीरा 
के मन को बात हीरा के मुख से सुनिये-- 


सुणि केसरी, श्रसो षावेद पायौ छे । कपूर को भोजन काग ने करायौ 
छे । गधेडा रे अग पर चदन चढायो छे । अन्ध के श्रागे दरपरणा दीषायो छे । गूंगे 
के आगे रगराग करायो छे | नागरवेल को पान पसु ने चबायो छे / (पृ. ५) 


लेखक ने जहाँ एक ओर परिमाजित गद्य का प्रयोग किया है वहाँ कविता 
को भी सुन्दर सृष्टि की है। उसने स्थान-स्थान पर दृहा, सोरठा, गाथा, कुड- 
लिया, पद्धरी, कमाल, उधोर, चद्रायणा, भ्रुजगप्रयात, छुप्पय, त्रोटक, गीत 
अर्धाली श्रादि अनेक छंदों का सफल प्रयोग किया है। काव्यकला की दृष्टि से 
कुछ पद्माश यहाँ उल्लेखनीय हैं । 


हीरा की मनोदशा--- 


हीरा मत आ्राकुल भई, श्रायो लेष श्रनथ । 
चात्र हीरा चदसी, केत राहासो कथ ॥ ३१ ॥ 


फीक मन फेरा लिया, अतर भई उदास । 
श्राप मीच रोगी अवस, पीवत नीम प्रकास ॥ ३२ ॥। 
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हीरा मद भात्तुर हुई, चित पीतम की चाह । 
विषधर ज्यू चदन बिना, दिल की मिर्ट न दाह ॥ ४२ | 
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प्यारी पीव प्रजक पर, ऊलही उर शअवलूव । 
मानु चदन बृच्छु मिल, रुकी क नागण्ि मूव ॥ २१४ ॥ 


शिकार वर्णोंत-- 
ताता श्रपार प्राक्मम तुरग, कुदत छेवि जावत कुरग । 
चढि चले प्रोहित राए चग, श्रत बलबीर जोीधार अग ॥ 
बण सुमट घाट हैमर बणाये, आपेट रमण कीनौ उपाये । 
घमसारा चले घरा थाट बेर, बाजत घाव नीसारा भेर || 
चमकत सेल पाखर प्रचड, दमकत ढाल नीसाण दड । 
प्रमकत घोड पुर घरण घज, रमकत गगन मग चढीये रज ॥ 
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हलकार प्रोद्ठित कोप कीन, ललकार म्यान तरवार लीन 

पेष्यो क गज घरे अनड पपष, घायो क बाज चीडकली यथक ॥। 

श्रति जोम पीरोहत कर श्रपार, दमकत तडत बाई दुवार । 

कटचो क शीस केहरि कराल, फटबो क मानु तरबूज फाल ॥ ६६ ॥ 

(पृष्ठ ६) 

युद्ध वर्णन-- 

चहुवाण इतै भालो अचल, ऊत राव प्रोहित ऊरदडे । 

वीर हाक-घमच विपम, भुके वदुका सो कड (डै) ॥२६३॥ 

हणणा माच हैमराण गणरण घोपा रवे हू गर । 

परणण वाजया ज पापरा घुज पूरताल घरराघर | 

5णण बदूका ठोर गोलिया गिणरा गिएा गनगत, 

टणरणा धनस दकार भणरा पर तीर भरणकत ॥। 

सिधवा राग समागमण गणरणा भेर न्र वक बज्ये | 

चीरवे घाट परचा पड, विपम थाट भारथ बजे ॥। २ दडे 


इस रचना का लेखक भ्ज्ञात है। परस्तु बह घटना राणा भीम के 
समय की है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी 
रचना १६वीं णताव्दो के उत्तवरर्द्ध मे हुई हैं । उदयपुर को प्रकृति- 
सुपमा, सहेलियो की वाडी तथा राणा भीम के ठाट-बाट का वर्णन कवि मे 
विशेष रस लेकर किया है जिससे वह स्वय उदयपुर का निवासी हो तो कोई 
आज्चर्य की बात नही, परन्तु उसने पुरोहित बगसी राम के ऐब्वर्य, बोर आदि 
का वर्णन भी उतनी ही दिलचस्पी के साथ किया है और बुद्ध में राणा भीम 
की राजकोय सेना को उससे हारता हुआ वताया है जिससे यह सम्भावना 
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भ्रधिक वजन रखती है कि वह बगसीराम के साथियों की मण्डली मे से ही 
उसका आश्चित कोई कवि रहा होगा । 


२ राजा रीसालू री बात 


कथा साराश--- 


एक समय श्रीपुर नगर मे शालिवाहन राजा राज्य करता था। उसके 
स्वगंवास होने पर समस्तकुमार गद्दी पर बैठा । उसके सात रानिया थी, किन्तु 
पुत्र एक के भी नही था । इस कारण राजा चिन्तित रहता था । 


एक बार वह सूभ्रर वी शिकार खेलने के लिए निकला। शिकार का पीछा 
करते करते रात पड गई | उसने वही जंगल मे ही ठहरने का नि३चय किया । 
वहा से कुछ दूर एक पहाडी पर श्राग जलती हुई दिखाई दी । राजा ने इसका 
पता लगाने को कहा, तब श्रन्य लोगो की तो हिम्मत नही पडी किन्तु एक गडरिये 
ते हिम्मत की और वह पता लगा कर आया कि वहा कोई सनन्‍यासी तपस्या कर 
रहा है। जब राजा स्वय वहा पहुचा तो उसने देखा कि गुरु गोरखनाथ शआआखे 
बद किये समाधि में लीन हैं। राजा बहुत देर तक एक पैर पर हाथ जोड 
कर खडा रहा, ग्रुर गोरखनाथ की कृपा हुई। वर मागने को कहा । राजा ने पुत्र 
भागा । गोरखनाथ ने अ्रपत्ती गुलाब की छडी उसे दो श्रौर उसे फेक कर आम 
प्राप्त करने को कहा तथा वह आम किसी रानी को खिला देने से उसके पुत्र 
पेदा होगा, जिसका नाम रिसालू रखा जाये ऐसा श्रादेश देकर राजा को 
विदा किया । 


राजा ने ऐसा ही किया | कुबर तो उत्पन्न हो गया परन्तु ज्योतिषियों ने 
एक भ्राशका खडी करदी । उन्होने अपनी विद्या के आधार पर पुत्र का जन्म 
माता-पिता के लिए घातक बताया जिसके निदान-स्वरूप बारह वर्ष तक पुत्र का 
मुह वे न देखे, इस प्रकार की व्यवस्था की गई । राजकुमार श्रलग से धाय मा 
के द्वारा पाला पोसा जाने लगा । 


समय बीतता गया । जब वह ग्यारह वर्ष का हुवा तो श्रानदपुर के राजा 
मान और उज्जेनी के राजा भोज की श्रोर से कुवर के शादी के नारियल श्राये । 
कवर भ्रभी एक साल तक बाहर नही निकल सकता था और नारियल वापिस 
करना उनको प्रतिष्ठा के प्रतिकूल था। इसलिये कुवर का खाडा मगा कर 
नारियल स्वीकार किये गये और राजक्रुमारियो का विवाह खाडे के साथ कर 
दिया गया । 
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राजकुमार ने जब धाय मा की लडकी से वाहर निकलते के प्रतिवध को 
जानकारी चाही तो उसने सच्ची-सच्ची वात कह दी । वह बडा दु खित व कुपित 
हुआ तथा राजा की अनुपस्थिति मे दरोखाने में ञ्रा बंठा | ज्योतिपी महाराज से 
उसकी भडप होना स्वाभाविक ही था। राजा को पता लगते ही राजकुमार को 
देश निकाला मिल गया । वह काले घोड़े पर सवार होकर वहा से विदा हुश्ना । 


अनेक प्रकार की बाघाओ को भेलता हुआ वह एक नदी किनारे पहुचा तो 
उसने श्रनेको मृड पड़े हुये देखे । उन्हें हँगता देख कर वह और भी चकित हो 
गया । जब उसने इसका भेद जानना चाहा तो उसे पता लगा कि यहा के अझग र- 
जीत नामक राजा की राजकुमारी को प्राप्त करने के लोभ मे इनकी यह गति 
हुई है। वह स्वयं अ्रगरणीत के महल तक जा पहुचा और बाजी खेलने का 
प्रस्ताव रखा । चीपड विछाई गई पहले तो राजहुमार हारता गया, उसने 
भ्रपनी सारी वस्तुये खो दी । आखरो दाव सिर को बाजी पर लगा देने का था। 
दोनो मे निश्चित लिखा पढी हुई। कवर ने इस वार अ्रपनी लघु लाघवी विद्या 
के सहारे गोरखनाथजी के पासे वहा प्रस्तुत कर दिये । कृबर जीत गया । राजा 
सिर देने के पहिले बडा दुखित होकर रानियो से मिलने गया तो राणियो ने 
राजा को वचाने की युवित से राजकुमारी का विवाह रिसालू के साथ कर देने 
का प्रस्ताव रखा । रिसालू ने उदारतापूर्वक प्रस्ताव को स्वीकार किया, किन्तु 
जिस लडकी की मनोकामना के फलस्वरूप अनेक राजकुमारो के मुड धराशायी 
हो गये थे, उसे पापिनी समझ कर उसके साथ विवाह करने से इन्कार कर दिया। 
दूसरी लडकी केवल दस माह की थी परन्तु रिसालू उसके साथ विवाह करने को 
राजी हो गया। विवाह के पश्चात्‌ लडकी को अपने साथ ले वहा से विदा हुआ । 
लघु लावचवी कला से उसने एक हिरण ओश्रौर सुग्गा सुग्गो के जोड़े को अपनी 
परिचर्या के लिये पक्ड लिया। 


वहा से ज्यों ही एक नगर में पहुचा तो पता लगा कि नगर उजाड पड़ा है । 
किसो राक्षस के श्रातक से वह नगर खाली हो गया था | रिसालू ने उसे पुन 
प्रावाद करने की दृष्टि से उस राक्षम का वध करने को ठानो । गोरखनाथजी से 
प्राप्त तलवार में उसने राक्षस को खत्म कर दिया । वहा से भागे हये लोग पुनः 
झ्राकर बस गये । नगर पुन श्रावाद हो गया। समय वीतते-बीतते राजकुमारी 
ग्यारह वर्ष की हुई । 

रि्सालू का हिरण वाग में चरने का वडा शौतीन थ्रा । जलाल पाठण के 
बादशाह हठमद का बाग पास ही पटतता था। वहा गह प्राव. रात्त को पहुंच 
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श्रधिक वजन रखती है कि वह बगसीराम के साथियो की मण्डली मे से ही 
उसका आ्राश्चित कोई कवि रहा होगा । 


२ राजा रोसालू री बात 


कथा साराश--- 


एक समय श्रीपुर नगर मे शालिवाहतन राजा राज्य करता था। उसके 
स्वर्गंवास होने पर समस्तकुमार गही पर बेठा । उसके सात रानिया थी, किन्तु 
पुत्र एक के भी नही था । इस कारण राजा चिन्तित रहता था । 


एक बार वह सूअर वी शिकार खेलने के लिए निकला। शिकार का पीछा 
करते करते रात पड गई। उसने वही जगल मे ही ठहरने का निश्चय किया । 
वहा से कुछ दूर एक पहाडी पर श्राग जलती हुई दिखाई दी । राजा ने इसका 
पता लगाने को कहा, तब अ्रन्य लोगो की तो हिम्मत नही पडी किन्तु एक गडरिये 
ते हिम्मत की श्रौर वह पता लगा कर आ्राया कि वहा कोई सन्यासी तपस्या कर 
रहा है। जब राजा स्वय वहा पहुचा तो उसने देखा कि गुरु गोरखनाथ श्राखे 
बद किये समाधि में लीन हैं। राजा बहुत देर तक एक पैर पर हाथ जोड 
कर खडा रहा, गुरु गोरखनाथ की कृपा हुई। वण मागने को कहा । राजा ने पुत्र 
भागा । गोरखनाथ ने अ्पत्ती गुलाब की छडी उसे दो श्रौर उसे फेक कर श्राम 
प्राप्त करते को कहा तथा वह श्राम किसी रानी को खिला देने से उसके पुत्र 
पेदा होगा, जिसका नाम रिसालू रखा जाये ऐसा श्रादेश देकर राजा को 
विदा किया । 


राजा ने ऐसा ही किया | कुवर तो उत्पन्न हो गया परन्तु ज्योतिषियो ने 
एक आशका खडी करदी । उन्होने श्रपनी विद्या के श्राधार पर पुत्र का जन्म 
माता-पिता के लिए घातक बताया जिसके निदान-स्वरूप बारह वर्ष तक पुत्र का 
मुह वे न देखे, इस प्रकार की व्यवस्था की गई । राजकुमार अलग से धाय मा 
के द्वारा पाला पोसा जाने लगा। 


समय बीतता गया । जब वह ग्यारह वर्ष का हुवा तो श्रानदपुर के राजा 
मान और उज्जैनी के राजा भोज की श्रोर से कुवर के शादी के नारियल आये । 
कवर अ्रभी एक साल तक बाहर नही निकल सकता था और नारियल वापिस 
करना उनको प्रतिष्ठा के प्रतिकूल था। इसलिये कुवर का खाडा मगा कर 
नारियल स्वीकार किये गये और राजक्रुमारियो का विवाह खाडे के साथ कर 
दिया गया । 


[ हुए 


राजकुमार ने जव घाय मा की लडकी से बाहर निकलने के प्रतिवध की 
जानकारी चाही तो उसने सच्ची-सच्ची वात कह दी | वह बडा दु खित व कुपित 
हुआ तथा राजा की अनुपस्थिति मे दरीखाने में श्रा बैठा । ज्योतिपी महाराज से 
उसकी भड़प होना स्वाभाविक ही था। राजा को पता लगते ही राजकुमार को 
देश निकाला मिल गया | वह काले घोडे पर सवार होकर वहा से विदा हुश्रा । 


अ्मेक प्रकार की बाधाओ्रों को भेलता हुआ वह एक नदी किनारे पहुचा तो 
उसने श्रनेको मृड पडे हुये देखे । उन्हें हँसता देख कर वह और भी चकित हो 
गया । जब उसने इसका भेद जानना चाहा तो उसे पता लगा क्रि यहा के अ्रग र- 
जीत नामक राजा की राजकुमारी को प्राप्त करने के लोभ मे इनकी यह गति 
हुई है। वह स्वयं अ्रगरजीत के महल तक जा पहुचा श्रोर बाजी खेलने का 
प्रस्ताव रखा । चौपड बिछाई गई । पहले तो राज [मार हारता गया, उसने 
अपनी सारी वस्तुये खो दी । श्राखरी दाव सिर को वाजी पर लगा देने का था। 
दोनो में निश्चित लिखा पढ़ी हुई। कवर ने इस बार अपनी लघु लाघवी विद्या 
के सहारे गोरखनाथजी के पामे वहा प्रस्तुत कर दिये । कुंबर जीत गया । राजा 
सिर देने के पहिले बडा दुखित होकर रानियो से मिलने गया तो राणियों ने 
राजा को बचाने को यवित से राजकुमारी का विवाह रिसालू के साथ कर देने 
का प्रस्ताव रखा । रिसालू ने उदारतापूर्वक प्रस्ताव को स्वीकार किया, किच्तु 
जिस लडकी की मनोकामना के फलस्वरूप अ्रनेक राजकुमायो के मुड धराशायी 
हो गये थे, उसे पापिनी समक कर उसके साथ विवाह करने से इन्कार कर दिया। 
दूसरी लडकी केवल दस माह की थी परन्तु रिसालू उसके साथ विवाह करने को 
राजी हो गया | विवाह के पश्चात्‌ लडकी को अपने साथ ले वहा से विदा हुश्रा । 
लघु लाघवी कला से उसने एक हिरण और सुग्गा सुग्गो के जोड़े को अपनी 
परिचर्या के लिये पकड लिया। 


बहा से ज्यो ही एक नगर में पहचा तो पता लगा कि नगर उजाड पडा है । 
किसो राक्षस के श्रातक से वह नगर खाली हो गया था। रिसालू ने उसे पुन 
भ्रावाद करने की दृष्टि से उस राक्षस का वध करने को ठानो । गोरखनाथजी से 
प्राप्त तलवार से उसने राक्षस को खत्म कर दिया । वहा से भागे हये लोग पुन 
प्राकर वन गये । नगर पुन प्रावाद हो गया। समय बीतते-बीतते राजकुमारी 
ग्यारह वर्ष को हुई । 


ज्िसानू का हिरण बाग में चरने का वडा थघौकीन था । जलाल पाटण के 


बादघाटह हव्मल का वाग पास हा पदता था। वह्ठा वह प्रायः: रात को पहच 
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जाता था। जब हठ्मल को उसका पता लगा तो वह स्वयं एक रात उसको 
शिकार करने के लिये वहा आया । हठमल उसका पीछा करता-करता रिसालू 
के महल के पास वाले बगीचे तक झा पहुचा ।॥ रात श्रधिक हो जाने के कारण 
वह वही सो रहा। उधर जब बहुत देर तक हिरण वापिस नही भश्राया तो रिसालू 
स्वय उसकी खोज मे बाहर निकल पडा । रानी ने प्रभात मे जब महल से बाहर 
भझाका तो बडे निश्चित ढंग से हठमल अपने दाढी के बाल सवारता हुश्रा, 
अलसायी हुई झ्ँखो से भरोके की तरफ देख रहा था। राणी ने भी निश्चिन्तता, 
साहस शोर मदभरी अ्रार्खें देखी तो वह उस पर आसक्त हो गई । रिसाल तो 
बाहर गया हुआझ्ला था ही, रानी के सकेत पर हठमल महलो में पहुच गया और 
दोनो प्रेम-क्रीडा करने लगे , सुग्गा-सुग्गी को यह श्रसह्य हुआ तो उन्होंने उसे 
टोक कर अपना कतंव्य पूरा करना चाहा । परन्तु उनकी इस गुस्ताखी की सजा 
रानी ने सुग्गी के पर नोच कर उसी समय दे दी । सुरगा फौरन उड कर सभी 
बातो की खबर राजा को दे आया | राजा पहुचा तब तक हठमल वहा से रवाना 
हो चुका था। राजा ने रानी के सब रग ढग देखे तो उसे सशय हुए बिना न 
रहा । दूसरे दित राजा सुग्गे को साथ ले घुमने निकला। कुछ दूर जाने पर 
सुग्गा उड कर पुन महल पर आया । उस समय हठमल रानी के साथ प्रेम-क्रीडा 
कर रहा था। सुर्गे ने फौरन इसकी सुचना राजा को दे दी और फिर महल पर 
आकर व्यगात्मक ढग से उन्हे कुकर्म करने की सजा मिलने का सकेत किया । 
हठमल ने आने वाले खतरे को भाप लिया श्रौर काम मे उन्मत्त रानी से बडी 
कठिनाई के साथ विदा लेकर घोडे पर वहा से निकला । रास्ते में ही हठमल 
झौर राजा मे मुठभेड हो गई। हठमल राजा के भाले से मारा गया। रानी से 
दुश्चरित्र का बदला लेने के लिये वह हठमल का कलेजा उसके पास ले गया ओर 


उसे शिकार का मास बता कर, पका कर खाने को कहा। रानी ने ऐसा 
हो किया । 


रानो राजा की नजरो से गिर ही चुकी थी। सयोग से एक योगी श्रपनी 
स्‍त्री को खो चुकने के बाद दूसरी स्त्री की मनोकामना लेकर राजा के पास 
उपस्थित हुआ । राजा ने अपनी रानी उसे देदी । योगो के साथ रानो रवाना 
तो हो गई परन्तु उसके मन मे अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्प उठ रहे थे । श्रागे 
जाकर उसने देखा तो हठमल रास्ते मे मरा पडा था। उसे कौए नोच रहे थे। 
मन ही मन राली अपने प्रेमी की यह दशा देख कर विलाप करने लगी । जोगी 
को कह कर उसे जलाने के लिए चिता वनवाई, और जोगी को पानी लाने के 
बहाने तालाव पर भेज कर पीछे से हठमल की देह के साथ जल मरी ॥ 


| 
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अ्रव राजा ते उस सतगर में रहना उचित न समझ कर वहा से राजा सान्न 

की नगरी आणदपुर को कुच किया। वहां जाकर तालाब पर स्तानादि करने 
लगा । अनेक सहेलियो के साथ राजकुमारी भी वहा पानी भरने श्राई थी । उसने 
इस सुन्दर युवक की ओर कटाक्ष किया, तथा दोनो में साकेतिक ढंग से एक 
दूसरे के प्रति अनुराग व्यक्त हुआ । रिसालू वहा से सीधा मालिन के घर पहुचा 
जिसने जँवाई के आने की खबर राजा के दरवार में पहुचाई। राज-लोक मे बड़ी 
खुशिया मनाई जाने लगी । रिसालू का स्वागत किया गया । वह राजमहलो में 
ठहरा । रात पडने पर राजकुमारी सोलह शंगार कर अपने पति से मिलने आई 
तो महल का दरवाजा वद था। उसने दरवाजा खटखटाया। अनेक प्रकार के 
प्रेम-भरे उलाहने कोमल शब्दों में देने लगी, पर दरवाजा न खुला । इतने मे 
वर्षा प्रारभ हो गई । राजकुमारी ने दरवाजा खुलवाने का यह कह कर प्रयत्न 
किया कि मेरा शगार भीग रहा है, श्रव तो यह मजाक छोडो । दरवाजा फिर 
भी त खुला, तव उसने अ्रपत्ती दासी से कहा-इसे तो थकाबट के कारण नींद 
श्रागई है। में श्रपने प्रेमी का वायदा तो निभा श्राऊ। रिसालू तो नीद का बहाना 
करके सोया हुआ था ॥ उसने सभी वातें सुनली । राजकुमारी जब महलो से त्तीचे 
उतरी तो वह उसके पीछे हो लिया । राजकुमारी सीधी प्राणनाथ सुनार के यहाँ 
गई । वरसती हुई रात मे दरवाजा खुलवा कर अ्रदर गई तो प्राणनाथ ने उसे 
देर से आने पर वुरी तरह डाटा । राजकुमारी ने वडी विनम्रता के साथ माफी 
भागते हुए अपने दुष्ट पति के थ्रा जाने की बात कही । तब तो सुनार और भी 
विगडा और कहने लगा--तव तो तू इसी तरह टठालमठोल करती रहेगी । तब 
राजकुमारी ने उसी विनम्र भाव से उसे श्रा्वासन दिया कि चाहे जितत्ती देर 
हो जाय किस्तु मैं श्रापकी हाजरी श्रव्य वजाऊगी । रिसालू यह सब कुछ दर- 
वाजे के पास वेठा हुआ चुपके से देख रहा था। उसने उनके सभोग की उच्मुत्त 

क्रीडार्यें भी देखी । प्रभात हो गया । राजा राणी से पहले अपने महल मे श्राकर 
सो गया । कोई पहचान न ले, इसलिए राणी भी पुरुष का वेश घारण कर महलो 
में पहुची । राजा को जगाया तो वह वनावटी निद्रा से श्रालस मरोड़ता हुश्रा 
उठा। राणी ने रात को दरवाजा न खोलने के लिए बड़े मान और प्रेम भरे 

वाक्य राजा को सुनाये । 

कुछ समय पश्चात्‌ राजा ने कहा कि उसे कुछ सोने का काम करवाना है 

अ्रत, सुनार को वुलवाया गया | राणी भी वही उपस्थित थी। राजा ने सुनार 

से बातचीत प्रारभ को। उसने देखा कि सुनार श्रौर राणी की प्रेममरी नजरे 

वार-वार आपस में टकरा रही हैँ । उसने उपयुक्त श्रवसर देख कर पानी को 
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भारी मगवाई और अ्जली मे सकलप लेकर "श्रीकृष्णारपुन्य छे! कहकर रानी 
का हाथ सुनार के हाथ मे दे दिया । राज-परिवार ने रिसालू को बडा उलहना 
दिया, परन्तु उसने यह कह कर वहा से विदा ली कि मैंने तुम्हारी लडकी को 
उसी प्रकार तज दिया है जिस प्रकार साप केचुली को छोडता है । 

रिसालू को श्रब केवल भोज की लडकी से मिलना था। वह सीधा उज्जेन 
पहुचा । उसके सकेत के श्रनुसार जब बगीचे मे श्राम का कूमका गिर पडा, तो 
भोज की लडकी ने समझा कि रिसालुू श्रा जाना चाहिए था परन्तु निश्चित 
अवधि तक वह नही श्राया । इसलिए श्रब प्राण त्याग देना ही उचित होगा । 
नदी के किनारे उसके लिए चिता बन चुकी थी । रिसालू आकर वही बाग मे 
ठहरा । लडकी जलने के लिए चिता के प।स पहुची तब रिसालू ने वहा पहुच 
कर अपने आने की सूचना दी । लडकी को जलने से रोक दिया गया श्रौर यह 
निश्चय होने पर कि लडकी का पति रिसालू यही है, दोनो सुख के साथ राज- 
महलो में श्रानद भोगने लगे। रिसालू को विश्वास हो गया कि ससार मे पतिक्रता 
और सती नारिया भी हैं । 

वहा से फिए अ्रपनों रानी सहित श्रपने माता-पिता से मिलने चला । 
महादेवजी की कृपा से उसका फौज-बल भी बढ गया था | शहर के बाहर तालाब 
पर उसने फौज सहित पडाव डाला । राजा समस्तजीत किसी प्रबल छात्रु को 
श्राया जान, पहले तो भयभीत हुथ्रा, परन्तु जब पता चला कि बारह वर्ष का 
वनवास भोगने के बाद यह उसका पुत्र ही श्राया है तो उसके हर्ष का ठिकाना 
न रहा। पूरे शहर मे खुशिया मताई गईं श्रोर रिसालू को बडे स्वागत के साथ 
राजमहलो में लाया गया । 
कथा-वशिष्ट्य 
कथाकार का उदहेश्य-- 

राजस्थानी कथा साहित्य मे राजा भोज, विक्रमादित्य, रिसालू श्रादि प्रसिद्ध 
व्यक्तियों को लेकर अनेक प्रकार की कथाये बनी हैं। उनमे त्रिया-चरित्र को 
प्रगट करने वाली कथाझ्नो का अ्रपना महत्व हैं। इस प्रकार की घटनाये वास्तव 
में इन महापुरुषो के जीवन मे घटी या नही, यह कहना बडा कठिन है । परन्तु 
यह स्वीकार किया जा सकता है कि इन विभूतियो का व्यविंतत्व इतना महान 
था कि जिसे महत्तर बनाने के लिए ये मानव की अनेकानेक प्रवृत्तियो को 
जानने के जिजासु निरन्तर बने रहे और अ्रपने ज्ञान की पिपासा को शान्त करने 
के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइया भी इन्होंने केली । 
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सौन्दर्य से ओतप्रोत सुकुमार नारी मनुष्य की काम-पिपासा को शान्त करने 
का साधन सृष्टि के प्रारभ से ही रही है । इसलिए उसके सौन्दर्य श्र व्यवित- 
गत विशिष्ट गरणो की असख्य कल्पनाये अश्रलग-अलग युगो मे होती रही हैं । एक 
ओर मनुष्य नारी की सम्मोहन-शक्ति से जहा श्रभिभूत होता रहा है वहा वह 
उस पर पूर्ण अधिकार रखने के लिए ही सचेष्ट रहता श्राया है। अपना पूर्ण 
अधिकार खो देने की कल्पना उसे भयभीत भी करती रही है जिसके कारण वह 
श्रपनी श्रत्यन्त प्रिय वस्तु को सशय की दृष्टि से भी देखता आया है। दूसरी 
श्रोर, नारी श्रपता सब कुछ पुरुष को अश्रपंण कर सनन्‍्तोप और सुख का अनुभव 
करती रही है, वहा वह मनुष्य के कृत्रिम श्रधिकारो से बुने हुए सामाजिक नियमो 
के जाल में दम घुट जाने के कारण मनोवैज्ञानिक विवशताओं की विशेष परि- 
स्थितियों मे उस जाल को तोड कर सब के सम्मुख श्रा खड़ी हुई है । 


इस प्रकार की कथाओं के नारी-चरित्रो को देखने से नारी श्रौर पुरुष के 
श्रधिकारों को श्रसमानता तथा दाम्पत्य जीवन की विश्वुसलता का अनुमान 
लगाने के साथ-साथ उस काल के मानव का नारी के प्रति दृष्टिकोण भी किसी 
श्रश तक समभ में आता है । 


राजा रिसालू जब अगरजी की नगरी के पास पहुचा तो उसे पता लगा कि 
एक सुन्दर राजकुमारी को पाने के लिये कितने ही लोग अपनी जान गँवा बेठे 
है, फिर भला वह क्यो पीछे रहता यद्यपि कुछ ही समय पहले उसकी शादी 
राजा भोज श्रौर राजा मान की लडकी से हो चुकी थी । चौपड के खेल मे 
श्रगरजी से जीत जाने पर श्रगरजी का शिर न कटवाने के बनिस्पत उसकी बडी 
लडको के साथ शादी करने का प्रस्ताव उसके सामने रखा गया परन्तु अनेक 
मनृष्यो का वध उसके कारण हुश्रा था, इसलिये उसने यह रिश्ता अश्रस्वीकार कर 
दिया । वस्तुस्थिति तो यह थी कि लोगो के प्राण लेने का खेल उसका पिता 
खेलता था, लडकी का भला इसमे क्या दोष ? एक ओर पिता के कुकत्यो के 
कारण उसे पापिनी घोषित होना पडा और दूसरी ओर उसका भविष्य भी 
ग्रनिश्चित हो गया । मनृष्य का नारो के प्रति मोह बडा अ्रजीब होता है। 
रिसालू ने राजा को दस माह की कन्या के साथ शादी करली और उसे लेकर 
वहा से रवाना भी हो गया । अनेक प्रकार की कठिनाइयो को भेलने के बाद 
लडकी ग्यारह साल की हुई और उसका प्रेम-सम्बन्ध अचानक ही हठमल के 
साथ हो गया । रिसालू का उसके प्रति कुपित होना स्वाभाविक ही था, क्योकि 
वह उसको परिणोता थी ! परन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो जो 
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लडकी एक पुरुष द्वारा शिशु-अवस्था से ही पाल पोष कर बडी की गई हो, उसके 


प्रति पिता का सा आदर और अनुराग की भावना का होना स्वाभाविक ही है। 
उसे श्रपना प्रेमी बना लेने की कल्पना बहुत कठिन है । ऐसी स्थिति मे प्रेमातुर 
पिपासा के वशीभूत वह अपना नवविकसित यौवन हठमलर को श्रपित कर देती 
है। उसका प्रेम वास्तव मे सच्चा है, इसीलिये वह योगी के साथ न जाकर 
हग्मल की चिता में जल मरती है । 


राजा मान की लडकी के साथ रिसालू की शादी कोई ११-१२ वर्ष पहिले 
हो चुकी थी। क्योकि रिसालू को देश निकाला मिल चुका था श्रौर उसका 
निश्चित पता भी मालूम नही था, ऐसी श्रवस्था में सुनार के लडके से उसका 
प्रेम हो गया । सुनार जैसे साधारण व्यक्ति से एक राजकुमारी का प्रेम होना 
चोौका देने वाली बात श्रवश्य है, किन्तु इसके पीछे सपर्क की सुविधा विशेष 
कारण प्रतीत होती है क्योकि सुनार लोग प्राय रनिवास मे गहने आदि बनाने 
के सबंध मे बातचीत करने पहुच जाया करते होगे । रिसालू को जब उनके प्रेम- 
सबध का पता लग गया तो उसने सुनार को ही राजकुमारी देदी ओर वह उसे 
भ्रपने घर ले गया । इससे एक श्रोर जहा रिसालू की उदारता प्रकट होती है वहा 
राजा मान की घरेलू व्यवस्था का भो पता चलता है। राजकुमारी के चरित्र के 
बारे मे घर वालो को सब कुछ मालूम हो जाने पर भी वे राजकुमारी को उसी 
समय किसी प्रकार का उलाहना या दण्ड नही देते श्रपितु रिसालू से ही 
प्रार्थना करते हैं कि वे इतनी सुन्दर राजकुमारी का परित्याग इस प्रकार की 
घटना के कारण न करे श्रौर सारी बात को वही पर दबा कर उनके घर की 
प्रतिष्ठा को बचाने मे सहयोग दे। रिसालू का कोई भी बात नही मानना 
स्वाभाविक है क्योकि कोई भी व्यक्ति, दुश्चरित्र नारी को जान-बूक कर पत्नी 
के रूप में स्वीकार करना नही चाहता । 


राजा रिसालू के जीवन मे इस प्रकार की घटनाश्रों के घटने से नारी-जाति 
के प्रति उसका विश्वास उठ-सा गया था। फिर भी वह अ्रपनी एक और 
विवाहिता रानी राजा भोज की राजकुमारी को भी परख लेना चाहता था। 
निश्चित अश्रवधि समाप्त हो जाने पर वह अपने वायदे के अनुसार उज्जेनी नगरी 
पहुच गया । न मालूम इस बीच में कितनी उलटी-सीधी कल्पनायें राजा भोज 
की लडकी के सवंध में की होगी । परन्तु ज्यो ही वह वहा पहुचा, उसने देखा 
कि श्रवधि के समाप्त हो जाने के कारण राजकुमारी चिता मे जल कर भस्म हो 
जाने को तैयार है । तब उसे विश्वास हुम्ना कि सभी स्त्रिया एक सी नही होती । 
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स्‍त्री या पुरुष का चरित्र सस्कारों से ही बनता और बिगडता है। बात की 
ऊपरी घटनाओ्ो को देखने से तो नारी-जाति के प्रति ऋविश्वास का भाव जगत्ता 
है परन्तु उनकी गहराई में जाकर विचार करने से कथाकार का उद्देश्य यही 
मालम देता है कि परिस्थितियों की छाप मनुष्य के मनोभाव पर पड़े बिना 
नही रहती । 
सामाजिक परिस्थितियां व मान्यतायें 

राजकुमारी का पानी भरने सखियो के साथ तालाब पर जाना, स्वय खाना 
ग्रादि पकाना, जल-क्रीडा करने सहेलियो के साथ जाना आ्रादि कथा में वरशित है। 
इससे पता चलता है कि आभिजात्य-वर्ग के लोगो का सीधा सम्पर्क जनता से था । 


जुआ आदि खेलना और उसमे अपने आणो की वाजी लगा देना तथा उसके 
दुप्परिणामों के कारण दु खद घटनाओं का होना भी महाभारत-काल की तरह 
उस समय में भी मौजूद था। 


जैसा कि प्रायः राजस्थानी लोक कथाओं मे मिलता है। पशु-पक्षियो को 
इन्सान की तरह पढा लिखा कर चतुर बताया गया है। हरिण व सुग्गे-सुग्गी 
राजा रिसाल के विश्वासपान्न मित्र की तरह उसका काम करते है और उसकी 
अ्रनुपस्थिति मे उसके महलों की निसरानी भी रखते है । मौका आने पर स्वामि- 
भक्त नौकर को तरह प्राणो का मोह छोड कर अपने कतेव्य को पूरा करते है । 


अनेक प्रकार के श्रवतारों व उनकी सिद्धियो श्रादि से नायक को श्रचानक 
सहायता मिल जाने के कारण कथा मे अप्रत्याशित परिवर्तन आ गये हे । गो रख- 
नाथ की सिद्धि तथा लघु-लाघवी विद्या के बल पर ही रिस्नलू बड़ी से बडी 
कठिनाइयो मे से पार होता हुआ आगे बढता है श्र श्रन्त मे मह्देवजी की कृपा 
से वह बहुत बडी फौज का मालिक भी बन जाता है । 

कई घटनाओं को घटित कराने के लिये ज्योतिष का भी सहारा ले लिया 
गया है । 

ये सभी तत्व तत्कालीन समाज की मन्यत्ञो और रूढियोे को हमे श्रवगतत 
कराते है । 
वर्णत एवं शोली 

कथा मे स्थान-स्थान पर नासी-सौन्दर्य के अत्तिरिक्त सुन्दर अक्ृत्ति-वर्णषन भी 
किया गया है। प्रकृृति-वर्णन प्राय. 'पास्म्प्यं रूप से ही हुआ है । परूनत्रु उससे 
वातावरण की सुन्दर सुष्टि अवश्य हो गई है + यहा वर्षो का चर्यत छल्छेखनीय 
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“इतरा माहे वरषा काछ रो मास छे। श्रावण रो महिनो छे | तठे उतरा- 
घरा पर्मी (गी, गा) री चाली थकी घटा श्राई छे । मोर, पपीया, कोइला 
कहुका कीया छोें। डेडरिया डरू डरू कर रहया छे। घरती हरीयो काचू 
पहरण रो आस धरी छे । (पृ० ११५) 

पद्मयाशों मे भी कुछ पद्यो मे प्रकृति के उद्दीपक रूप की सुन्दर अभिव्यजना 
के गई है -- 

“वरषा रित पावस करे नदीया प (ष) लके नीर । 

तिण विरीया सूकलीणीया, घणीयास्या घरयौ सीर ॥ २२६ ॥ 

परवाई भीणी फूरे, रीछी परवत जाय ! 

तिण विरीया सूकलीणीया, रहती पीव-गल लाय ॥| २२७ ।॥। (पृ० ११५) 

जहा तक होली श्रादि का प्रश्न है, इसमे गद्य श्रौर पद्य का प्रचुर प्रयोग 
हुआ है, परन्तु कथा को रोचक बनाने के लिए तथा उसे गति प्रदान करने के 
लिए सवादात्मक शैली को प्रधानता दी गई है। कुछ एक सवाद तो बडे ही 
प्रभावोत्पादक बन पडे हैँ जिससे लेखक के कलात्मक सृजन का श्रनुमान लगाया 
जा सकता है। पद्माशो के अन्त में बे' श्रक्षर का प्रयोग प्रायः सर्वत्र मिलता 
है, जो कि शायद इसी कथा के आधार पर प्रचलित खयालो की शैली के प्रभाव 
के कारण है। जहा तक भाषा का प्रश्न है उस पर पजाबी का प्रभाव भी दृष्टि- 
गोचर होता है । 
कथा-भिन्‍नता 

राजस्थानी भाषा मे लिपिबद्ध कथाग्रो के विभिन्न रूपान्तर भी प्राय मिलते 
हैं | मूमल, सोरठ, ऊजब्ठी जेठवा श्रादि कुछ बातें राजस्थानी श्रौर गुजराती दोनो 
में ही प्रचलित रही है । राजा रिसालू की बात भी गुजराती भाषा में भी उप- 
लब्ध होती है जो इस ग्रन्थ के परिशिष्ट १ (क) मे प्रकाशित की गई है । 
दोनो की कथा-वस्तु मे तथा स्थानों आ्रादि मै भी श्रन्तर है । उदाहरणार्थ कुछ 
एक भिन्नताये इस प्रकार हैं -८ 


राजस्थानी गुजराती 
१ शालिवाहन का पौत्र समस्तकुमार १ शालिवाहन का पुत्र रिसालू । 
का पुत्र रिसालू । 
२ राजा भोज एवं राजा मान की २ राजा भोज की पुत्री का नाम 
पुत्रियो का नाम नही । सामलदे श्रौर धारा नगरी के 


मान कछवाहा को पुत्री का नाम 
धारा | 
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३ अगरजी की नगरी का नाम नही । ३ अगरजी की नगरी का नाम 
विराट है । 
४ श्रगरजी की छोटी पुत्री का नाम ४ छोटी पुत्री का नाम फूलवती है। 
नही । 
प राक्षस द्वारा उजाडे गये नगर का ५ सीधडी गांव । 
नाम द्वारका । 
६ जलाल पाटन का वादशाह हठमल । ६ हठीयो वणफ्रारो, जाति का राज- 
पूत, गढ गागल का चहुवाण राज- 
पूृत, सोरठ में नवलरक गाव 


वसा कर रहा । 
७ थोगी की पत्नी का किसी ने हरण ७ योगी के साथ सुन्दरी के त्रिया- 
कर लिया । चरित्र का ऐन्द्रजालिक वर्णन । 
८ फूलवतो का हठमल के साथ सती ८ फूलवती का भरोखे से कूद कर 
होना । ग्रात्महत्या करना । 
& प्राणनाथ सुनार । & करृमतीओ सुनार । 


परिशिष्ट १ (ख) मे प्रकाशित रिसालू के दोहो मे भी कुछ भिन्नता है । 


कथा का मूल लेखक कौन रहा होगा ”? इसका पता बात से नही लगता 
परन्तु कथा के अन्त मे श्राए हुए एक पद्याश मे नवंद नामक चारण का उल्लेख 
अवश्य आया है जिसने कि प्रचलित वात मे दोहे श्रादि जोड कर उसे वरतंमान रूप 
दिया है । 


[४ «| 


बात नागजी नागवन्ती री 

फथा- सा राश--- 

कच्छ के स्वामी जाखड अहीर के राज्य मे दो तीन वर्ष तक निरन्तर श्रकाल 
पडा । जब कोई व्यवस्था वहा न बेठ सकी, तब वे बागड प्रदेश के राजा धोल- 
वाडा के वहा पहुचे | दोनो मे अच्छी मेल-मुलाकात हो गई तथा वे दोनो पगडी- 
वदल भाई हो गये । धोलवाडा के नागजी नाम का पुत्र था | नौकर-चाकर जब 
चारो ओर काम मे लग जाते तब वह स्वय एक खेत की रखवाली किया करता 
था । उसको भावज परमलदे उसका खाता खेत में ही दे आ्राया करती थी। एक 
वार वह जाखडे अहीर की लडकी नागवती को भी साथ ले गईं। रास्ते मे 
प्रमलदे ने नागवती से जिद किया कि नागजी जब स्तान करके प्रभात में सूर्य 
को जल चढाते हैं तो उनके पैरो के चिन्ह कुकुम से श्रकित हो जाते है । नागवती 
ने इस पर बडा श्राइचर्य व्यवत किया श्रौर कहा कि यदि ऐसी बात है तो में 
नागजी से शादी कर लूगी । बात सही निकली । 


नागजी भी नागवती के सोन्दर्य को देख कर मुग्ध हो गये । उनके विवाह में 
एक श्रड्चन यह थी कि दोनो के पिता श्रापस में पगडी-बदल भाई बने हुये थे । 
इसलिये बिना किसी को सालूम हुये उन्होने खेत मे ही विवाह कर लिया । अरब 
वे खेत मे ही श्रानद से रहने लगे । परन्तु जब खेत काट लिया गया तो सभी 
को अपने-अपने घर वापिस जाना पडा । नागजी आम के वृक्ष के नीचे घोडे पर 
सवार होकर विदा होने के लिए तंयार हुए तब नागवती ने श्राम को साक्षी 
बना कर अ्रपना प्रेम व्यक्त किया तथा प्रेम का निर्वाह करने की दोनो ने 
अपने हृदय मे दृढ प्रतिज्ञा की । 


नागजो को चेष्टाओ्रो को देखकर उसके पिता को सदेह हो गया। श्रत वह 
नागजी को घर से निकलने की इजाजत तक नही देता था | विरह की व्याकु- 
लता मे नागजो क्षीणकाय होकर वीमार रहने लगे। वंद्य बुलाये गये, परन्तु 
बीमारी का कुछ भी पता नहीं लगा । नागजी ने एक दोहे में श्रपने हृदय की 
बात कहते हुए कीमती मू दटी उस वेद्य को दी। तब वेद्य को वात समझ में 
आई । उधर से नागवती ने भी श्रपना कीमती हार उसी वेद्य को दिया। वंद्य ने 
नागजी नी चारपाई वहा से हटवा कर ग्रलग कमरे में लगवा दी जिससे नागवती 
मोका निकाल कर नागजी से मिल सके । 

होली के दिन नागवती गेहर देखने के बहाने से गढ़ में नागजी से मिलने 
आई, परन्तु नागजी कही दिलाई न दिये । तव एक दासी की सहायता से वह 
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नागजी के पास महल में पहुची | संयोग से इन दोनों को पलग पर सोता हुआ्ना 
नागजो के पिता ने देख लिया। कुद्ध होकर ज्योहीं उसने ग्रपनी तलवार 
निकाली, नागवती का पिता जाखडा अहीर भी आ पहुचा और उसने उसका 
हाथ पकड लिया । 


दूसरे दिन नागजी को देश-निकाला दे दिया । नागवती की सगाई हाकड़े 
परिहार से की हुई थी, अ्रत उसे फौरन भ्राकर नागवती से जादी कर लेने की 
सूचना टी । रवाना होते समय नागजी अपनी भावज से मिले। तव भावज ने 
उससे कहा कि तीन दिन तक वह वाहर वाले बगीचे मे ही ठहरे । उसने दोनो 
का मिलान कराने का वायदा भी किया । हाकडा सूचना मिलते हो फौरन श्रा 
पहुचा । दोनों तरफ विवाह की तेयारिया होने लगो | नागवतो ने जब परमलदे 
को मिलने के लिए बुलाया तो वह अ्रपने साथ स्त्री के वेश मे नागजो को भी ले 
ग्राई, यद्यपि सभो लोग चोौकस थे कि कही वेण बदल कर नागजी यहा न 
ग्रा जाय । 


नागजी किसी तरह से नागवती के पास पहुच गये । नागवती ने भी इन्हे 
पहिचान लिया श्रोर हथलेवे के बाद रात को वाग में श्राकर मिलने का वायदा 
किया ! नागजी श्रपने स्थान पर लीट गए ओर रात पडने पर बगीचे में नाग- 
वती का इतजार करने लगे। हथलेवे के वाद नागवती सिर मे दर्दे होने का 
वहाना वना कर एकान्त में चली गई और वहा से चुपचाप बगीचे को श्रोर 
निकल पडी | नागजी काफी देर तक वडी उत्सुकता से नागवती का इन्तजार 
करते रहे, परन्तु जब नागवती नही पहुची तो विरह्‌ के दारुण दुख ने उन्हें 
कटारी खाकर चिर निन्द्रा में सो जाने को मजबूर कर दिया । श्रनेक विष्त और 
बाधाओं को पार करतो हुई, वर्षा मे भोगती हुई नागवती जब नियत स्थान पर 
पहुचत्री तो नागजी अपना दुपट्टा ओढ कर सोये हुए थे । पहले तो नागवतो ने 
समभा कि ये रूठ कर सो गये हूँ, परन्तु उसने जब नागजी को मरा हुश्ना पाया तो 
वह अत्यन्त दु खित होकर विलाप करने लगी। इतने में नागजी का पिता वहा 
थ्रा पहुचा ओर यह सारा दृश्य देख कर जाखडा अहीर को भी वुलाया । बडे ही 
मामिक और करुणाजनक परिस्थितियों में लोकलज्जा-बण नागवती को घर 
लाया गया । 

प्रभात होने पर वरात रवाना हुई श्र ज्योही तालाब के पास पहची तो 
नागजो को चिता जल रही थी । नागवती ने जब उस दृब्य को देखा तो उसका 
हृदय उसके वश मे न रहा ओर वह अपने हाथ मे नारियल लेकर सती होने के 


का, 





चायठता 


उुड ०. टन अरब. मु5८- “न 2५०७. तागज़ो 32... जी औकि ४०0० कम किस >> दी 3०० अमल जप 
रवय ले उदर एड़ी | दरूत-दरलूत चानऊा आर चागपठतदा का आअन्चदठ जा 
4 न आज ०५ “०-3० जज गया 

मे हो गया । 


गाद रू चर [धघलच चय्‌ 
निममकक 3... पामऊियों ब्य यह्त कर्णाउ हे >> अिडल+5++ जज इक्‍जऊऋ पह्नादेद हक लय ठाठेती 
रच्छे द्रारभों जगा यह करणाएण जावन-उत्सग देख कर नहादव व पाठता 
टड््य्माद तन अथदओ कौर मी प:0 3. न. 32 व 5० मी पएनर्जीवित बज दया लक टन 2 कक. 
नष्टमाव हुए कार उन्हांन उच् दांचा झा पुरजाव्त कर दिया। झऊ दादा 
आोनद 3 “अल झल्नाज अल २ जपमपनन: नकल मनन फन्ननकन्५+<७ | कल नल 
अदिद ऋार उलल्‍्लाद झ साथ जाठच-चसुरू झागद रूग ॥ 























हर 0३० 72 -8: ० बे के लक 
स्थान है क्योकि इदकी प्रेन-ज्हातनी इल प्रकार लो घटवाओ के साथ चुंफित है 
जिसने कि प्रेन करुणा सानाजिक व्यव्धान और इस्तलाव को सजबूरी जय अदु- 
चुत सम्नलण हमे देने क्यो मिलता है। नागजी के उाथ दायवती का प्रेम, 
दागजी के विद्विष्ट युग के ज्ञारण एरमलदे के माध्य्म ते होता है और दागदठेती 
झपने नैसगिक सौन्कर्य के क्यरण नागजी को पूर्ण रूए से अपने में आसत्त् कर 


























न एक हू एक >> अंडा: जा नहों :-ु >-+->---- +- विदाह 
से एकलएक उपर उठला उसचक उच्च का कात्त चहा ह॥ इकालणजु 5 ऋषना। व्दाह 
इक न पक पक पल नमन अल कम) कं २7 पर आ5 5 >> पच्चचाच एक्ान >डः -े ब्यन दा 
झा चुउना स रूत म हा जर लत हू । वाह के उश्दातू ठ पदाच्य से हा झचद 
स्ज +-जल्‍बतद+ >> ज> इनं>ज ५ जाने 7. प्र समाऊ जग मज्यबला जज्द्+ च्प्पी 
वा उपक्ताय क्षरद्े हु आर सवभ्य हा जान पर समाऊ का चुहशाइए। ८ हु जुप 















































बन ल विचलित 330 ० 3४ मे के बजाय हनी मना 
अय से विदाालित होजर उच्ह सहाएता पहचाद क दञाव व्यदझाद हु जदत हू । 
अन्त में नागदी हो मृत्यु के पच्चात्‌ नागवतो हाकड़े परिहार के ज्वाथ विदा होती 
> _- नल पिता जद पर कीट है नारी मल ला दर्वेलक्ञा प्र एरूप के कर 
हैं तो दागजों का पिता उत्त 7 ब्यन करके चात्त का दुवसका व दुप्प |. 


हाति >> >_>>5+-> दाले 3 की "3 नर नकल लललन जल 
हांचि से हि वाल ल्हूंल हुंदय दे। के।(चर 














5ड्म्ददा दत्कालायच उचनाऊज थे चारा छोर 








ह्‌ 
नल । व्यग्यात्मक दाह्ा इंच कार 


पुरुष के नम्वन्धों को व्यक्त करती रे हैँ +-+- 
ऊद पड़वे पेंस पिउसु पैजा मारती । 
स्‌ू माझतीया एह, डू डे लागा घोच्छत ॥३ एड व पृष् ६६२ 
इसमे जगोई संदेह नही कि सभी पात्र समाज के बछन से उपर ज्व्ने में 
असमर्थ नहें हैं। परन्तु अच्द में तामवती ने तागजी के साथ नहीं होज्र अपने 





»> छझ-|ऊोरी पर ही विजय नही पाई, वरन नागजी सी तक के प्र उसने 
ये की क्ष्न्कोरा पर हा दजय चला पाई, दरन्‌ चाधघजा छेद के प्रेम को उसने 
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चुनौती दे दी। इसी प्रकार नारी का सच्चा प्रेम पुरुष के प्रति कथा मे प्रकट 
किया गया है । 

कथा के श्रन्तिम भाग मे करुणा और प्रेम का वडा ही श्रद्भुत मिश्रण हुआ्रा 
है और वह भी नागवती का विवाह अन्य पुरुष के साथ होने को पृष्ठभूमि में । 
यद्यपि नायक और नायिका का प्रेम बडी ही भावुकतापूर्ण शैली मे व्यक्त किया 
गया है तथापि यह प्रेम करुणा की रागिनी से श्रोतप्रोत है। श्रत विवाह श्रथवा 
अन्य किसी शुभ कार्य के श्रवसर पर इस गीत का गाना अशुभ माना जाता है । 
नागजी, भर्त हरि श्रादि के गीत और दोहे सुत्र कर लोगो के हृदय मे श्रन्तत एक 
प्रकार के वेराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। 


कथा से जहा तक उस काल की सामाजिक और गआ्राथिक परिस्थितियों का 
प्रश्न है, ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्काल पडने पर शासक-वर्ग प्रजा को सहायता 
पहुचाना अ्रपना फर्ज समझता था। इतना हो नही अपितु प्रजा क्री भलाई के 
लिये वे स्वय उसके साथ दूसरे देश मे जाकर वहा के शासक से जान-पहिचान 
करते और ग्रपनी प्रजा के लिये समुचित व्यवस्था करवाते थे। प्रजा श्लौर राजा 
का यह घनिष्ठ सवध यहा तक ही सीमित नही था, चोर लुटेरो को दलित करने 
के लिये उनके पुत्र सस्‍्वय जोखिम उठा कर उनका पीछा किया करते थे । धोल- 
वाडा के राज्य का आतक उसके पुत्र स्वय नागजी ने समाप्त किया था | नागजी 
का स्वय खेत मे जाकर पहरा देना और उनकी भावज परमलदे का उनके लिये 
खाना लेकर जाना श्रादि इस बात को प्रमाणित करता है कि उस काल का 
शासक-वर्ग कितना कर्मठ श्रौर समाज के साथ घुला-मिला था । 
भाषा-शली 
कथा की भाषा का जहा तक प्रवन हैं वह प्रसाद-गुणयुक्त और सरल है 

तथा बोलचाल की भाषा के अधिक समीप होते हुये भी उसमे साहित्यिक सौन्दर्य 
का अच्छा निर्वाह हुग्ना है। ठेट राजस्थानी के शब्दो के प्रयोग से सामाजिक 
वातावरण वनाने मे कथाकार को अच्छी सफलता मिलो है। काव्य-सौंदर्य को 
दृष्टि से कुछ दोहे राजस्थानी साहित्य की अ्रमूल्य निधि कहे जा सकते हैं क्योकि 
उनमे भाव-गरिसा के साथ-साथ हृदय की तडफन और व्यग्यात्मकता का सुन्दर 
सम्मिश्रण हुआ है | उदाहरणार्थ कुछ दोहे इस प्रकार हैं-- 

सज्जन दुरजन हुय जले, सयणा सीख करेह ॥ 

घरणा विलपती यू. कहे, श्रावा साख मरेह ॥ १६ ॥॥ 

नागजी नगर गयाह, मन-मेलू मिद्ठीया नहीं । 

मिलछीया अवर घरणाह, ज्यासू मन मिछोया नहीं ॥ १७ ॥। पृ० १४१ 


[ श८ ] 


गाँमा मिछीया शेणा, सेरी में शॉमा भला । 

उप धुमीगा बैगा, नह निरताया मही ॥ ३० ॥ (० १५४ 
नांगढ़ा निरखू देग, एरड थाँगी शपीयी । 

हैगा गया विय्ेग, तुगगा ही सूं बालगी ॥ ३७ || पृ० 

गमिशा भूल ने बोल, गबरी कैतकीया री । 

जांण मणीरा चाक्र, रग थे द्ोड़े शाणजीया ॥ ४८ ॥॥| 

वण्यों तियां की येरा, श्रातत दीठो कप रणी । 

जाती दुनीया देश, चाटक कर गयी नागणी ॥ ४० ॥ १० १५७ 
गागड़ा शुवां गूटी ताण, ततकाया बोले गही । 

केक पढगी कि, चोहरा कररगा नागणी ॥ ५८ ॥| (० ६६० 
फछ मे को कुमार, भाटी रो गेछा करे । 

चाक घढ़ायगाहार, कोई गवी विपायी चागणी ॥ ७७ ॥| प्‌ृ० १६२ 


बात मग्राराम बरणजों री 

फथा-गार[ध्र-- 

प्रात पर्बत पर ग्रुम श्रीर बला तपरथा करने थे। गस का सास गर्ग कप 
ओर विद का नाग चुर रिप । तपरया करनते-फरतें उन्हे वीग थुग व्यतीत ४ 
गये । ऐसे तपरितियों की सवा-घुक्षप्रा करने श्रीर आव-चर्ता युनने इस््राणी स्वयं 
श्राठ श्रागराश्री गहित प्रस्तुत दुश्मा करती थी श्रीर कलियुग मे गरूतोरे को 
मसा बहा रह कर तपस्या करने की नही थी। श्रत उन्होंने बहाँसो विधा छेगे |, 
पहने इच्द्राणों श्रीर श्रत्यराश्री से मर गागने को कहा, तयालि छनकी शाला से | 
श्रत्यतिक प्ररान्न थे । इच्याणी ऐसे पहुचे हुए कषि का पीछा छोटने बाली सब 
श्री । उसने यही बर गागा फि गरपुर गे जसा छकर श्राप गुगरा बिया॥ ॥२ 
ग्रीर हम दानों श्रानद का उपयोग कर । बची मे श्राबद्ध ऋषि को भचियाबार 
ग्राम में दुलह दरणी के घर गयाराम के रप गे जसा लेना पठा श्रीर श्रवंन 6 ( <) 
मगर मे शिबयाल फायरथ के घर इधन्द्राणी से जरा के रूप में अ्रवतार लिया । 
प्राठों श्रप्गराय जगा के पारा दासियां के रूप मे पहुंच भर्ड । 


जब जया पन्द्ह बर्ष को 8४ तो रामबंगरा युर्गे के रूप मे थिला चतुर ऋष 
उसके पारा पहुन गया। वह वेदों का ज्ञाता ता श्रागेन्पीछ का जानने बाला था । 
दिवलाग कायरथ सुग्गे को प्रचिगा से बहुत अगिभूत था उरालिए उराने णगां कि 


सर छदने तथा बवियाहू करने को जिसोबारी भी उसी पर छीड दी श्रीर वह 
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स्वय परदेश चला गया | भ्रव विलव किस वात का था। जसा से प्रेम-पत्र 
लिखवा कर वह फौरन भाडियावास मयाराम के पास पहुचा शौर मयाराम की 
स्वीकृति तथा हाथ की मूदडी लेकर जसा के पास लौटा । 


मयाराम जसा से विवाह करने के लिये वडी सजधज के साथ श्रलवल (र) 
नगर पहुचा | वरात मे घोडों श्नौर वरातियों कौ साज-मज्जा देखते ही वनती थी। 
बधाईदार ने ज्योही जसा को जाकर बधाई दी तो उसे ५०० मोहरे मिली । 
मालकी दासी को जसा ने वरात के सामने भेजा, तथा साथ ही मयाराम के 
सौन्दर्य करा वर्णन करते हुए उसे पहिचानने के लक्षण बताये । फिर मालकी 
मयाराम के पास पहुच कर उसे तोरण पर लातो है | उसके स्वागत मे कोई 
५०० वेह्याये, भगतणों व ढोलनियें गाती हुईं उसका स्वागत करती हैं । मयाराम 
का ठाट-वाट उस समय इन्द्र से कम प्रतीत नही होता है। उसका रूप तो कामदेव 
को भी मात करता है। सभी सखियों ने मयाराम के सोन्दर्य और साज-सज्जा 
की मुक्त-कठ से प्रणसा की । बडे ही ठाट-वाट के साथ विवाह-सस्कार सम्पन्न 
हुआ । दूसरे दिन जसा जब मयाराम के डेरे की ओर चली तो मदमस्त हाथी 
की सी चाल और उसके श्गार की श्रनुपम छवि लोग देखते ही रह गये । 
आ्राधी रात होने पर दोनो रति-क्रीडा का आ्रानद लेने लगे। बीच-बीच में दासिया 
ठिठोली करने लगी । 

दूसरे दित जब मयाराम वहा से प्रस्थान करने का विचार करने लगे ता 
जसा के लिए मयाराम का विछोह अ्रसह्य हो गया । इतने सुन्दर वर को वह 
ग्रासानी से किस प्रकार जाने देती । उसने ग्रपत्ती दासियों की सहायता से शराब 
के प्यालों की मनुहार ही मनुहार मे युवक वर को मदमस्त बना कर उसका 
जाता स्थगित करवा दिया, फिर भला वर्षा ऋतु में जाना सभव कंसे हो, क्‍यों 
कि सामने ही सावण की तीज भी तो थ्रा रही थी, जिसका ललित चित्र मयाराम 
के सामने जसा ने प्रस्तुत कर आ्रानन्‍्द का उपभोग और अनुकूल मौसम का लोभ 
देकर उसे भरमा लिया । शराव की मनुहारे निरतर चलती रही । 


प्रेम की इन मदमस्त घडियो मे जब लज्जा श्रोर सकोच का निवारण हो 
गया तो बातो ही बातो में अपने-अपने देश की वडाई करते समय दृल्हे-दुल्दन में 
खटपट हो गई । मयाराम यह कह कर कि ऐसी कई सुदरिया मुझे उपलब्ध हो 
सकती हैं, वहा से विदा लेने को तेयार हुआ तब परिस्थिति को विगडते हुए 
देख कर मालू दासी ने जसा के राशि-राशि सौन्दर्य का वर्णन कलात्मक ढग से 
करते हुए 'ऐसी सुन्दरी को त्यागना वुद्धिमानी नहीं है! कहकर प्रेमी युग्म को 
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पुन भावात्मक सहजता के सूत्र मे बाधा । जसा ने भी गुस्से ही गुस्से मे कट्ठु 
वचन कहने के लिए क्षमा मांगी । 


कथा-बंहिष्द्य 


युद्धवी रो, दानवीरों और धर्मवीरों को लेकर यहा के कवियों ने पुष्कल 
परिमाण मे साहित्य-सूजन किया है । इन प्रमुख विषयो के भ्रतिरिक्त कुछ चारण 
कवियो मे सश्रान्त परिवार के नायको को छोड कर साधारण व्यक्तियों का नाम 
अ्रमर करने की मनोकामता से भी साहित्य-निर्माण किया है। ये व्यक्ति किसी 
न किसी कारण से कवियों के क्ृषपापात्र बन गये थे ओर उत्तको सेवाओ का पुर- 
स्‍्कार उन्होने उन्हे सबाधित कर साहित्य रचना के द्वारा किया है । राजिया, 
किसनिया, ईलिया, चकरिया श्रादि को सबोधित करके की गई रचनाग्रों के पीछे 
इसी प्रकार की कुछ बाते हैं। उन्नीसवी शताब्दी से इस प्रकार की रचनाश्रो 
के निर्माण की परम्परा विशेष रूप से राजस्थानी-काव्य मे गतिशील दिखाई 
देती है । 

मयाराम दरजी की वात भो इसी कोटि की रचना है। ऐसी किवदन्तो 
प्रसिद्ध है कि भाडियावास (मारवाड) के प्रसिद्ध कवि मोडजी आसिया जब 
एक बार लबे अर्से तक बीमार रहे तब उन्ही के गाव के दर्जी मयाराम ने उनकी 
बडी सेवा की थी। अ्रत कवि ने प्रसन्न होकर इस वात की रचना उसे नायक 
बना कर की । 


जहा तक बात की कथावस्तु का सबध है उसमे देविक अवतार से कथा 
प्रारभ होकर नायक-नायिका के उद्दाम योवन में कूलती हुई काम-क्रीडा शोर 
प्रेमी-युग्म की अनैकानेक चेष्टाओ को व्यक्त करती हुई समाप्त होती है। कथा 
में जहा एक ओर श्रत्युक्तिपूर्ण वर्णतोी का श्राधिक्‍्य है, वहा कामुकता ग्रौर नग्न 
शगार का भी कवि ने बडी उदारता के साथ रस लेकर वर्णन किया है । 

राजस्थानी मे प्रेमपाती लिखने की विशेष परम्परा रही है। प्राय प्रेयसी 
भावुकतापूर्ण अलकृृत शैली में अपने प्रिय को अनेक शकार को उपमाओं से 
विभूषित करती हुई उसे पत्र लिखती है | इस बात में भी रामबगस सुग्गे के 
साथ जसा अपने प्रिय मयाराम को पत्र लिखती है, जिममे जसा के प्रेम-प्रदर्शन 
के साथ-साथ राजस्थानी सस्कृति के भो दर्शन होते हैं । 

'सिघ श्री भाडोयावास वाली वाट मुहगी दसे, श्रातम का श्राधार मयाराम 
जी वसे, अलवल (र) थी लपावतु जसांको मुकरो श्रवधारसी । रामबंगस राज 
नपै थ्रायो छे, जीको कुरव वधारसी । अठा लायक काम विदगो लपावसी । 
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अठी दसाकी आप गाढी पृश्तीया रखावसी । पान-पानकौ, पिंडाको जावतो रपा- 
वसी । जावतो तो वलदेवजी करसी पण तावादार तो लपावसी । भरोसादार 
भला मनप जीव-जोग साथे लीजो । इद्र राजाकी तरेंका वीद राजा (हो) वीजो | 
आपकी वाट भाव्ठा छा | श्री दवस कदीया ऊगे, जसीकौ भाग जागे, अलवल 
(२) आप आय पूर्ण ।' 

मोडजी आ्रासिया वाकीदामजी के वणजो में प्रसिद्ध कवि हो गये हैं जिनकी 
रचना पावृ प्रकाश विख्यात है। उन्होंने इस कथा के निर्माण में कुछ स्थलो पर 
अपनी विद्धत्ता और भापा की विस्तृत जानकारी का सुन्दर परिचय दिया है। 
वास्तव में ये स्थल ही कथा को साहित्यक महत्व प्रदान करते है । दो स्थल इस 
द॒ष्टि से यहा उल्लेखनीय हैं --- 
घोड़ी का वणन-- 

'पत्रन का परवाह गुलाव की मूठ! सघराजकी गोटकी, तारेकी तूट | आ्रात- 
सकौ भभकी, चक्रोकी चाल, चपलाको चमकौ, चातीका ढाल | सीचा्ण की 
ऋडप, हीडेकी लूब, पगराजका बच, पेतुमे पूथ ऐहडा-ऐहडा पाच हजार घोडा 
सोनेरी साकता सज कीधा ।/* 
जसा का सीन्‍न्दर्य-वर्णन -- 

जमीया क्सोयक छे आपने भो उबारे जसीयक छे | पतीयासीको कमल, 
गगासी विमछ । भूमभलीया नेणाक्री, अमरतसा वेणाक्री | ममौलौ, बादलाकी, 
बीज, होलीकी भाव्ठ, सामणकी तोज | केछुकी गरभ, सोनेको पभ,, सीव्ठकी सती, 
रूपकी रभ। ताठी मरग, मगराकी मौर, परावासर को हस, मनकी चौर । 
जीवकी जडी, होयाको हार, श्रमीकी ठाही, रूपकी अवतार । काजालीकी साठी, 
गूजालीको भव्ठको, गेलाकी कवाण, हीडाकौ कलको । मुगलरो मीमचौ, वपायत- 
रो काली, सवरो गाठको प्रेमरो प्याली । सोलैमो सोनो, राजहसरो वचौ, वावनी 
चदण, रेसमरों गचौ। करतीयारी मूवकौ, मोतीयारी लूब, हीरारो लछो 
सरगरी मूंव | सनेहरी पालपी, हेतरो थाणो, नेणारो नरपणा, प्रेमरो कमठाणी 
सरदरी पूनमरों चद, आसाढरों भाण, जसीयाकी तारीफ, बुर्धंका वापाण। 
मदवीको मछीोछो, हाथकों हाल, तीजणीयाकौ तुररी, रूपकी ससाल । कापको 

मोतीयाकों गजरो, जलालीयाको बको, जसीया को मुजरी। कलपत्रच( छ) 
री डाल, पारमरों टोछ, मेहरी महर, दरीयावरी छौल। तावडईरी छाह, अ्रधारैरो 
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दीयो, सीयाछारों ताप, जका जसा घणा जुग जीवो । हरषरो हीडो, उदेगरी भेट, 
जीवरो जतन, इन्द्ररी भेट । किस्तूरीरो माफी, केसररी क्यारी, रूपरो रूषडो, 
रच(स) ना होनारों। भमरारो भणणाट, डीलारी दोली, दीपमाकछ्ारा दौर, 
भापररी होढी । गुलाल सही गढौ, श्राषारों पाणी, होरारो हार । ग्रहणाकौ भल- 
लाटो, तजको अबार, जसीयाको जीवणो वा ससार की सार । दातारो पाणी, 
कडीयारो केहरो, हालरो हस, भू भरी भमर, कुरजरी नस । अलकारी नागण, 
पलकारी कुरग, कठारी कोयल, सोनेरी श्रग । श्रणीयात्ठा नैणामे काजव्ठकी रेषा, 
भ्रमरतरा ठासा चदामे पेषी । सीदूर की बीदो भालूमे भक्क, काछीसी काठक्कमे 
चदो कन चक्ठके । श्रसोभता ऊतारे, सोभता घारे। वाल वाल मोताहल पोया, 
जाणे नवलाष नषत्र एकठा होया । बाजणा जाभर पैराया, घुधराका सुर गेरीया। 
श्रण भातकी जसीया, जकाक चो (छो)डो चौ(छो) रसीया। माणोत्ती म्याराम 
जी, थाने दीनी छे रामजी । लो नी लाडीका लावा, पीचे (छे) करसो पच (छ) 
तावा | जावणकी वाता जाणा छा, मतवाढ्छी कू नही माणा छा। वरसाढ्ठाका 
वादढ् ज्यू ढाछ॒का जल ज्यू, भाषरका पाणी ज्यू, वाटका वाणी ज्यू, चे(छे)ह 
मती चा (छा) डो, थोडी सो मन करो गाडो । भाली वागा षडो, थोडा रहो 
भलीया । पिण थाम किसो दोस, था के सगी पलीया ।*' 


बहुत ही साधारण स्थिति के नायक को लेकर लेखक ने इसे ऋषि का 
अवतार श्रौर जसा को इद्राणी का श्रवतार बताया है तथा उन्तकी साज-सज्जा 
झभौर ऐड्वर्य का वर्णन भी बहुत ऊचे दर्जे का चित्रित किया है, जिससे उसका 
श्रत्युक्तिपर्ण वर्णन उस समय के साहित्यकारों को भाया नही, इसलिए बात की 
सुन्दरता को स्वीकार करते हुए भी नायक के श्रौचित्य का किसी कवि ने व्यग्या- 
त्मक ढग से उपहांस किया है -- 
दर्जी कौडी दोढ रो, बणी लाख री वात । 
हाथी री पाखर हुती, दी गधे पर घात ॥ 
राजा चद प्रेमलालछी री बात 
छैणा-सॉराश-- 
राजपुर गाव मे रुद्रदेव नामक एक राजपूत रहता था । उसके दो श्ौरते 
थी दोनो ही मन्नसिद्धि मे निष्णात थी, परन्तु पति इससे श्रनभिज्ञ था । एक बार 
जब दोनो औरते पानी भरने जाने लगी तो छोटी ने रुद्रदेव से कहा -मेरा 
लडका पालने मे सो रहा है सो तुम उसका ख्याल रखना । बडी बहू ने कहा-- 
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गायो के आने का समय हो गया है । बछुडा कही चूग न जाय, इसका तुम ध्यान 
रखना । थोडी देर मे बच्चा रोने लगा तो रुद्रदेव ने वच्चे को खिलाना शुरू 
किया किन्तु इतने मे गाये भरा गईं। श्रत बच्चे को पालने मे छोड कर बछडे 
को बाधने लगा | उसी समय दोनो बहुवे पानी भर कर श्रा गईं । छोटी बहू ने 
देखा कि बच्चा पालने मे रो रहा है, और वह बडी के काम में सलग्न है। ईर्ष्या 
के वशीभूत उसने ऐसे पति को मार देने का निश्चय कर अ्रपनी ईंढुरी उसकी 
झोर फेकी जिससे वह साप बन कर रुद्रदेव को डसने के लिये भांगा । वडी बहू 
यह देखते ही सारी बात भाप गई | उसने अपने हाथ की लोटी साप पर फंकी, 
सो लोटी नौलिया वन गई श्रौर उसने साप को मार डाला । 


यह देख कर भोला राजपूत वडा भयभीत हुश्ना और मन ही मन वहा से 
निकल भागने की तरकीब सोचने लगा। औरते इससे ज्यादा होशियार थी, 
इसलिए उन्होने श्रापस मे विचार किया-श्रव यह अपने कब्जे मे रहने वाला नही 
है इसलिये इसे गधा बना कर रखा जाय। रुद्रदेव अपनी स्त्रियों से पिंड छुडाने 
के लिये विदेश मे कमाई के लिये जाने को उनसे कहता, किन्तु वे नही माचती । 
अन्त मे उन्होने प्रसन्न होकर, भाता साथ मे देकर सीख दी। रुद्रदेव मन ही मन 
बडा खुश हुआ और बडी तेजी के साथ वहा से चला । करीब दस कोस पर 
पहुचा तो उसे एक तालाव दिखाई दिया । वहा हाथ-मृह धोकर कलेवा करने 
का विचार कर ही रहा था कि इतने मे एक ढोली वहा आ पहुचा श्रौर उसकी 
याचना पर अपने कलेवे मे से एक लड्डू उस ढोली को दे दिया । ढोली बहुत 
भूखा था, इसलिये फौरत ही वह लड्डू खा गया । लड्डू खाते ही वह गधे के 
रूप में परिवर्तित हो गया और तत्काल रेंकता हुआ उलटे पैरो रुद्रदेव के घर 
जा पहुचा । इधर जब रुद्रदेव ने यह करामात देखी तो स्त्रिया कही पीछे न भ्रा 
पहुचे, इस भाव से आतकित तोनो लड्डू जल मे फेक कर, वह भाग खडा हुआ । 


स्त्रियों ने जव गधे को पुरुष वनाया तो वह ढोली निकला | श्रपनी योजना की 
विफलता ज्यों हो उनके समझ मे आई वे घोडिया वन कर वहा से रुद्रदेव के 
पीछे भागी। रुद्रदेव देवगढ़ नगर मे पहुचा ही था कि दोनो घोडियें उसके समीप 
श्रा पहुची । जान बचाने के लिये वह वेचारा एक अहीरन के घर जा पहुचा । 
पहले तो अरहीरन ने उसे डाटा, परन्तु जब उसने सारी वात सच-सच वत्ताई तो 
अ्रहीरन बडी प्रसन्न हुई और उसने रुद्रदेव से वचन मागा कि वह उसके घर मे 
रहेगा । रुद्रदेव ने स्वीकार किया । अश्रही रत नाहरी वन कर घोडियो पर भऋपटी 
और उन्हे वहुत दूर तक भगा दिया । 
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रुद्रदेव ने देखा कि छोटी आफत से छुटकारा पाने के लिये बडी श्राफत मे 
थ्रा फसे । वह किसी प्रकार रात को वहा से भी भाग निकला और चदराजा की 
आ्राभोनगरी मे झा पहुचा । वहा राजा की लडकी का स्वयवर था। कौतृहलवश 
वह भी वहा जा पहुचा। सयोग से राजा की लडकी ने वरमाला इसके गले मे 
डाल दी । श्रानन्द श्रौर विलास के साथ वह राजमहलो मे रहने लगा। इतना हो 
जाने पर भी दोनो स्त्रियो ने उसका पीछा नही छोडा । वे चीले बन कर वहा 
श्रा पहुची श्रौर एक दिन रुद्रदेव जब भरोखे मे बैठा था तो उसकी आाखे नोचने 
के लिये वे उस पर भपटी । रुद्रदेव भयभीत होकर महल के भ्रन्दर लुढक गया। 
राजकुमारी ने एकाएक इस प्रकार की घबराहट हो जाने का कारण पूछा । पहले 
तो रुद्रदेव बात छिपाता रहा, परन्तु राजकुमारी के श्रत्यधिक श्राग्रह पर उसने 
सारी बात कह दी । राजकुमारी ने इसका निदान फौरन निकाल लिया । उसने 
अपने नूपुर उतार कर मत्र पढा और उन्हे भरोखे मे से ऊपर फेका तो नृपुरो 
ने बाज का रूप धारण कर दोनो चीलो को मार डाला । 

रुद्रदेव ने देखा कि इस माया का कही अन्त नही है। ये औरतें मेरी जान 
लेकर छोडेगी । श्रत बेचारा श्रपनी जान बचाने के लिये वहाँ से भी रात को 
भागा । चद राजा को जब दामाद के चले जाने की खबर मिली तो उसने फौरन 
सिपाही पीछे भेजे । सिपाहियो से जब रुद्रदेव वापिस नही लौटा तो राजा चद 
स्वय मनाने के लिये पहुचे और इस प्रकार बिना सीख लिये ही रवाना होने का 
कारण पूछा । रुद्रदेव बेचारा क्‍या कहता ? परन्तु राजा ने जब श्रधिक हठ 
किया तो उसने सारी बात कह सुनाई । इस पर राजा चद ने कहा--जब तक 
हमारे दिन श्रच्छे हैं, तब तक हमारा कोई कुछ नही बिगाड सकता, और फिर 
बीती बात कहने लगा--- 

“मेरी माता और पटरानी प्रभावती इसी प्रकार की मत्र-विद्या में 
प्रवीण थी । वे अ्रपनी विद्या के वल पर मुझे भ्रघोर निद्रा मे सुला कर 
रात्रि को गिरतार के राजा के पास क्रीडा करने के लिये पहुच जाया 
करती थी । एक बार मुझे सशय हुत्रा, तो जिस वट - वृक्ष पर बैठ 
कर वे जाया करती थी, उस वट-वृक्ष की खोह मे पहले से ही मैं छिप गया 
और उनके साथ गिरनार जा पहुचा तथा वहा के रग-ढग देख कर वडा आाइचर्य- 
चकित हुआझ्मा | कुछ दिन वाद ही गिरनार के राजा की लडकी प्रेमलालछी का 
विवाह होने वाला था। उसमे इन दोनो को भी आमन्त्रित किया गया था । 
अत विवाह की रात को में इनके साथ गिरनार पहुचा । बरात वडी साज-सज्जा 
सेआई थी। किन्तु दूल्हा बडा कुरूप था। श्रत उन्होंने यह युक्ति निकाली कि 
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दूसरे किसी खुबसूरत श्रादमी को फिलहाल दूल्हा वता कर भेज दिया जाय और 
दादी के बाद मे लडकी को श्रपने ही ले जायेंगे । सयोग से दूल्हा बनने के लिये 
में ही उन्हे मिला। जब में तोरण पर पहुचा तो मेरी पटरानी ने मुझे पहचान 
लिया । 


मैंने शादी के समय तावूल से दुलहन की चुनडी पर यह दृह्ा लिखा-- 


अश्रभो नगरी चद राजा, गिर नगरी प्रेमलालछी । 
सजोगे-्सजोग परणिया, मेठो देव रे हाथ ॥ 


वहा से में उसी रात अपनी नगरी तो पहुच गया परन्तु सास-बहू ने मिल कर 
मुझे सुग्गा वना दिया । दिन भर पिंजरे मे बद रहता शौर रात को पुनः चद 
वन जाता । 


उधर कुरूप पतिदेव प्रेमलालछी के रगमहलो में सुहाग-रात मनाने पहुचे तो 
उनकी बडी दुर्गति हुई। बरात बिना दुलहिन के वापिस पहुची। प्रेमलालछी 
बडी दु.खित रहने लगी । परन्तु जब एक वर्ष बाद सावण की तीज के दिन 
उसने अपने विवाह के कपडे पहने तो चूनडशी की कोर पर लिखा हुश्ना दोहा 
उसके ध्यान में आया। उसने सारी बात का अनुमान लगाकर अपने पिता से 
सहायता ली और मेरी नगरी में श्रा पहुची । उसकी चतुर दासियो ने श्रपती 
जासूसी के द्वारा मेरा हाल-चाल मालूम कर लिया श्रौर एक दिन दावत के बहाने 
जब वह॒स्वय महलो को देखने ऊपर पहुची तो उसकी एक चतुर दासी ने मेरे 
पिंजरे के स्थान पर तोते सहित दूसरा पिंजरा आले मे रख दिया और मुझे 
वहा से मुक्ति दिलाई। सास-बहू ने शाम को जब सुर्गे को सभाला तो सुस्गा 
दूसरा था। अ्रत वे चीले वनकर मेरी शआ्राखे फोडने को डेरे पर आईं, उस 
समय मेने तीर से उन दोनो को मार गिराया ।” 

अपना अनुभव सुनाने के बाद चद ने रुद्रदेव से कहा कि त्रिया-चरित्र का 
कोई पार नही होता है परन्तु मैंने तुमको प्रेमलालछी की पुत्री व्याही है । वह 
तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेगी | इसलिये तुम आ्राश्वस्त रहो । 


कथा-बेशिप्ट्य- 


इस वात की कथा-वस्तु पूर्णत त्रिया-चरित्र पर ही श्राघारित है । छोटी- 
सी वात में अनेक स्त्रियो के चरित्र का उल्लेख हुआ है। राजा रिसालू की वात 
में भी स्त्रियों के कुटिल चरित्रो पर प्रकाश डाला गया है। परन्तु इन दोनो 
कथाओं के निर्माण व घटनाक्रम में वडा अन्तर है। रिसालू की वार्ता में प्रत्येक 
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नारी-पात्र के जीवन की पृष्ठभूमि बाधने का प्रयत्न किया गया है जिससे उन 
नारी-पात्रो के चरित्र में उत्पन्न होने वाले यौन-विकारों का मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन किसी हद तक सभव हो सकता है। इस कहानी मे जादू-टोने व मत्र- 
सिद्धियो के आधार पर अनहोनी घटनाभ्रो को घटित कराते हुये नारी की यौन- 
पिपासा के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अनेकानेक घटनायें वर्णित हैं। जादू-टोने 
का सहारा लेने के कारण कथा में किसी भी नारी-पात्र का चारितन्रिक विकास 
नही हो पाया है, जिससे कहानी केवल काल्पनिक स्तर पर ही न रह कर 
तिलस्मी बन गई है । 


इस कहानी को पढने से सामाजिक तथ्यो की शोर हमारा ध्यान अवश्य ही 
ग्राकषित होता है। कथाकार ने रुद्रदेव जैसे साधारण नायक से बात प्रारभ 
कर के चद राजा और उसके परिवार पर कथा को समाप्त किया है। श्रतः 
निम्न स्तर के समाज से लेकर राज्य-परिवार तक मे व्याप्त दुष्चरित्रता तथा 
योन-कुण्ठाओ पर करारा व्यग हमे देखने को मिलता है । इसके श्रत्तिरिक्त 
यह बताया गया है कि एक ओझोर नारी को स्वयवर के माध्यम से अ्रपन्ता पति 
चुनने का पूर्ण श्रधिकार है तो वहा किसी सुन्दरी को छल के साथ प्राप्त करने 
के लिए श्रसली दूल्हे के स्थान पर दूसरे दूल्हे को तोरण पर भेज दिया जाता है 
क्यो कि असली दूल्हा कुरूप था । इस प्रकार जहा एक ओर नारी की बडी दीन 
स्थिति बताई गई है, वहा दूसरी ओर पुरुष उसके सामने बडा निरीह चित्रित 
किया गया है । क्यो कि वे अपनी चतुराई तथा काम-पिपासा में उन्मत्त पुरुषो 
के विश्रम के कारण उन पर शासन ही नही करती अ्रपितु उनको मूर्खे और 
अपनी लालसाश्रो का खिलोना तक बना देतो हैं । 


लेखक ने जहा एक ओर दुष्चरित्रता का पूरा वर्णन किया है वहा दनन्‍्तकथा 
की मुख्य नायिका प्रेमलालछी के चरित्र को निष्कलक बतायां है तथा उसकी 
चतुराई का भी वडा वखान किया है । 


कथाकार ने मनुष्य के भाग्य को सर्वत्र प्रधानता दी है परन्तु दुष्चरित्रता में 


लिप्त पात्रो का अन्त भी बुरा बताया है। श्रत कथा का वास्तविक उद्देश्य 
दुप्चरित्रता के दृप्परिणामो की ओर इग्रित करना कहा जा सकता है । 


भाषा-दशेली- 
पूरी कथा गद्य के माध्यम से ही कही गई है जिसमे केवल एक दोहे का 
प्रयोग मिलता है। जहा तक कथा की भापा का प्रब्न है वहा सरल, प्रसाद-गृण- 
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युक्त बोल-चाल की भाषा है। स्थान-स्थान पर अ्ररवी व फारसी के शब्दो का 
प्रयोग भी मिलता है। कथा की शैली में सबसे वडी खुबी राजस्थानी के ठेट 
मुहावरों का सफल प्रयोग है । श्रत कुछ मुहावरे यहा द्वष्टव्य है - 


“भलो नही श्रापने, तिको दीजे काछा साप ने । 
एस साख पतढछी हुई ने घर माहे उडो तेह नही । 
जाडो जीमता पतली जीमस्याँ । 
चौपडी जीमता लूखी जीमस्या । 
बाहर पांलू 
वात घुरा मूल सूं कही | 
मोसू लाल पाल करणो | 
जीमण सू देखणों भलो | 
वुरो चाहे तो भलो होवे नही । 


उपसहार 


प्रस्तुत सग्रह की पाचों बाते मूलत प्रेमविपयक होते हुए भी अनेक प्रकार 
की विभिन्नताये लिए हुए है। श्रत न केवल साहित्यिक दृष्टि से श्रपितु समाज- 
शास्त्र ब भाषाविज्ञान की दृष्टि से भी इनका बडा महत्व है । 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के मान्य अ्रधिकारी-गगण इस 
प्रकार के साहित्य-सग्रह प्रकाशित कर राजस्थानी-साहित्य की श्रमूल्य निधियों 
को प्रकाश में लाने का प्रशसनीय कार्य कर रहे हैं उसके लिये वे वधाई के पात्र हैं । 


मेरे प्रिय मित्र श्रीलक्ष्मीनारायणजी गोस्वामी ने इन कथाश्रो को सपादित 
करने में बडा श्रम किया है। श्रनेक प्रतियो के पांठान्तर तथा विस्तृत परिशिष्ट 
दे कर पुस्तक को साधारण पाठक व विद्वदुवर्ग, दोनो के लिए उपयोगी बना दिया 
है । उत्तकी इस साहित्य-साधना के लिये बधाई तथा मुझे इस पुस्तक की भूमिका 
लिखने का अवसर प्रदान करने के लिये धन्यवाद । 


नारायणसिह भाटी 
सचालक 


जोधपुर राजस्थानी शोध सस्थान, जोधपुर 
बसत पंचमी, १६६५ 
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की मरुभूमि से ही रहा होगा। वेसे राजस्थान छाब्द प्राचीन ख्यातो व वातो 
श्रादि मे प्रयुक्त हुआ है परन्तु उसका अर्थ वहाँ राजधानी श्रथवा किसी राजा के 
आधिपत्य के दस्तूर श्रादि से है। सस्कृत-व्युत्पत्ति 'राज् स्थानम्‌' से भी यही 
अ्रथे प्रकट होता है। यथा नाम तथा ग्रुण” के श्रनुसार सस्क्ृत की विशेष 
व्युत्पत्ति इस नामकरण के ओचित्य को श्रौर भी बढा देती है --राजन्ते 
शौय्यी दार्यादिगुणदेंदीप्यन्ते ये (नराः)ते राजानस्तेषा स्थान - श्रावासभूमि 
राजस्थानम्‌ । श्रर्थात्‌ जो मनुष्य शौरय-झ्रौदार्यादि गुणो से सर्वाधिक सुशोभित 
हो, उन मनुष्यों के रहने का स्थान “राजस्थान है । प्रान्त के वर्तमान नामकरण 
के रूप मे सभमवत इस शब्द का प्रयोग सबसे पहिले प्रख्यात इतिहासकार कर्नल 
टॉड ने किया है जेसा कि उसकी पुस्तक 'एनल्स एण्ड एन्टिविवटीजू श्रॉफ राज- 
स्थान' से प्रकट होता है । जब कि इससे पूर्व यहाँ की रियासतो के समूह के लिए 
'राजपूताना' छब्द प्रचलित रहा है क्यो कि श्रग्नेजो के ऐतिहासिक वृत्तान्तो मे 
यहाँ की रियासतो के लिये “राजपृताना स्टेट्स” जैसे प्रयोग मिलते हैं। 


यहाँ की रियासतो श्रौर इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द कब से प्रयोग 
में श्राने लगा, यह इतना महत्त्वपूर्ण नही है जितना कि भारतवर्ष के इस भूखण्ड 
मे श्रायेसस्कृति को जो सास्कृतिक श्रौर साहित्यिक देन इस प्रात ने श्रपने नाम 
के अ्रनुरूप दी है, उसका है। राजस्थान वीरों का देश कहा गया है | यहाँ के 
निवासियो ने शताव्दियो से विदेशियो और विधर्मियो का सामना हर कोमत पर 
करना अ्रपना धर्म श्र अन्तिम ध्येय समझा है । इतिहास साक्षी है कि धर्म 
और घरती के लिये जितना बलिदान यहाँ के वीरो ने किया है, वह भारत के 
इतिहास में ही नही श्रपि तु विश्व के इतिहास मे श्रप्रनतिम है। 

वलिदान और तप से श्रोत-प्रोत यहाँ का इतिहास राजस्थान गब्द की पृष्ठ- 
भूमि में होने से राजस्थान शब्द के साथ 'वीर' शब्द का सान्निध्य.सहज ही हो 
जाता है| भारतीय सस्क्ृृति मे वीरों का असाधारण महत्व समककर उनका ग्रुण- 
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गान अनेक रूपो में हुआ है। वैसे वीर शब्द का उल्लेख श्ृतिप्राचीन काल में 
ऋग्वेदसहिता (१ १८४, ११४४८, ४२६.२, ५२०४, ५६१०५), 
भ्रथवंवेद (२२६४, ३४५), शभ्राश्वलायनादि - श्रौतसूत्र, पञ्चर्विशन्नाह्मण 
(१६ १४), बुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (५१३१ , ६-४-२८), छादोग्योपनिषद्‌ 
(३ १३ ६), शरभोपनिषद्‌ (११), नीलरुद्रोपनिषद्‌ (२३), नृसिहपूर्वतापिती 
(२३, २४), नसिहोत्त रतापिन्युपतिषद्‌ (२,४,५;६) श्रादि में तेज, परा- 
क्रम श्रौर शौर्यादि श्रर्थों मे मिलता है। इससे हमारी सस्क्ृति मे वीरो की विशिष्ट 
परम्परा ही लक्षित नही होती श्रपि तु सस्क्ृत-साहित्य मे श्रादर्श तायक के गुणों मे 
वीरत्व एक अनिवाये गुण के रूप मे कवियो द्वारा श्रपनाया गया है | 


राजस्थान के इतिहास मे युद्धों की श्रधिकता के कारण सहस्नो युद्धवीरो का 
उल्लेख हमे अनेक रूपो मे मिलता है परन्तु युद्धवीरो के श्रतिरिक्त धर्मंवीरो, 
दानवीरो झ्लौर दयावीरो की भी यहाँ कमी नही रही | वस्तुत युद्धवीर के उदात्त 
चरित्र के साथ अन्य वीरात्मक भावनाओो का गुंफन भी किसी न किसी रूप मे हमे 
दृष्टिगोचर हो ही जाता है। वेसे उत्साह को वीररस का स्थायीभाव रसशास्त्रियो 
ने माना ही है परन्तु त्याग और सयम की जो गरिमा चारो प्रकार के वीरो मे 
देखने को मिलती है वह भी इन वीरो के दृष्टिकोण की एकता को ही प्रतिपादित 
करती है । श्रत इन वीरो ने हमारी सस्क्ृति श्रौर धर्म को जो महत्त्वपूर्ण देन दी 
है उसका न केवल यशोगान ही अ्रपि तु दाशंनिक लेखा-जोखा भी राजस्थानी 
साहित्य मे श्रनेक रूपो मे मिलता है। पद्मात्मक शैली मे इन विषयो को लेकर, 
सकडो कवियो ने जहाँ श्रनेकोी महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक-काव्य लिखकर 
अमरत्व प्राप्त किया है वहाँ राजस्थानी-भाषा की विशाल गद्य-परम्परा मे वातो, 
र्यातो, वचनिक/ञ्रो मे इस प्रकार की घटनायें भी श्रनेक प्रसगो को लेकर वर्णित 
की हैं। साहित्यिक दृष्टि से यह वात-साहित्य श्रत्यधिक महत्वपूर्ण है । 
वात' शब्द वार्ता का भश्रपश्न शा रूप हे। भारतीय वाइ्मय मे वार्ता का 
प्रयोग ठेठ सीतोपनिषद्‌ (३१), सामरहस्योपनिषद्‌ (२५०,११), आश्रमोपनिषद्‌ 
(२), भ्रादि मे उपलब्ध होता हे । प्रतीत होता हैं कि इससे पहले वार्त्ता के लिये 
'कथा' छब्द ही प्रचलित रहा है क्यो कि 'ऐतरेय-ब्राह्मण (५३ ३), जैमिनीय- 
ब्राह्मण (६), ज॑मिनीयोपनिषद्ब्राह्मण (४.६ १२), विष्णुधमसूत्र (२० २५) 
श्राववलॉयन-गुह्यसूत्र (४६६), छान्दोग्योपनिषद्‌ (१ ८ १), नारदपरिब्राजको- 
पत्तिषद्‌ (४ ३), आदि मे इस शब्द का प्रयोग वार्त्ता के अर्थ मे मिलता है । 
वार्ता का चाहे जो रूप प्राचीन वाइमय मे रहा हो किन्तु राजस्थानी- 
साहित्य मे यह शब्द विशेष अलकृत और सुव्यवस्थित साहित्यिक शैली मे लिखी 


३- रसालु का पुतरागमन : 

[ मक्का की यात्रा, हजरत द्वारा स्वागत, मुसलमान-धर्म मे परि- 
वर्तेन, सियालकोट से समाचारों का आना, दीवारों का गिरना और 
मनुष्यो का बलिदान, जबीरो द्वारा हजरत को अपील, सियालकोट पर 
श्राक्रमण, नगर पर अधिकार, सलवान की मृत्यु और रसालु का राज्या- 
रोहरणा | 


४. राजा रसालु और मीर शिकारी 


[ रसालु की दक्षिण यात्रा, जगल मे मीर छिकारी से भेंट, मीर 
शिकारी का रसालु का शिष्य बन जाना, रसालु की शर्त्ते, मीर शिकारी 
ग्रौर उसकी रानी, उसके द्वारा प्रतिज्ञाभग, मृग श्रौर मृगी की कथा, 
मीर शिकारी की मृत्यु, मीर शिकारी की पत्नी का रसालु से दुर्व्यवहार, 
मीर शिकारी की मृत्यु का दोषारोपण, रसालु की मुक्ति, मीर शिकारी का 
ग्रन्तिम सस्कार श्र स्मारक ] 


५. राजा रसालु और हस 


[ रसालु का एक नगर मे प्रवेश, रसालु द्वारा तीस मील ऊँचा बाण 
चलाना, दो कौवो की कथा, उनका श्राकाश मे उड कर वापस आना, हस 
के घोसले मे शरण लेता, नर-काक द्वारा धोखा दिया जाना, राजा भोज 
का न्याय, रसालु और गीदड की कथा, रसालु शौर भोज, गीदड की 
मित्रता, हसो श्रौर कौवो को वापस बुलाना, रसालु की बुद्धिमानी ] 


६ राजा रसालु और राजा भोज - 


[ रसालु की यात्रा विलम्बित, उसका प्रस्थान, भोज का साथ चलना, 
उनका वार्त्तालाप, रानी शोभा के वाग में पराक्रम दिखलाना, उनका श्राम्न- 
वृक्ष के नीचे ठहरना, राजा होम का आगमन, उसकी कविता, रसालु की 
बुद्धिमानी, रसालु और भोज दोनो मित्रो का विदुडना ] 


७ राजा रसालु और गण्डगढ के राक्षस 


[ रसालु का स्वप्न, उसका पराक्रम के लिए भ्रस्थान, ऊजड़ चगर 
और वृद्धा, वृद्धा की विपत्ति, राक्षस का भोग, रसालु श्रोर वृद्धा का पुत्र, 
रसालु और थीरा, थीरा गौर भीवू का पलायन, दूसरे राक्षसों से मुठभेड, 
राक्षसी से टक्कर, राक्षमराज वैकलवाथ, भीवू और थीरा का दुर्भाग्य, थीरा 
का विलाप, गण्डगढ पर्वत में कैद, गण्डगढ़ की चीत्कार, रसालु के तीर ] 


[ ४३ ] 


८ रसालु का तिलार, नाग श्रौर काग, डोढ काग (जगली कौवा) के 
साथ पराक्रम 

[ रसालु का भाऊमूुसे को डूबने से बचाना और श्रपने साथ ले चलना, 
उसका एक सूने महल में श्रागमन, चार घडिया, भाऊमूसे का कुण्ड मे पड 
जाना, राजा का जीवन खतरे में, फाऊमुसे का काग श्र नाग से युद्ध, 
उसकी दुहरी विजय, राजा रसालु का जागरण, आ्राभार-प्रदर्शन, भाऊमूसे 
का परामशं, मित्रो का विदुडना ] 
६ राजा रसालु और राजा सिरीकप १ 


[ रसालु और सिरीसूक, सिरीसूक का वोलना, उसका निषेघ और 
परामर्श, रसालु की यात्रा चालू, जुलाहा श्रौर उसकी बिल्ली, दो ग्रामीण 
युवक, वृद्ध सैनिक और वकरा, रसालु का श्रीकोट पर श्रागमन, सिरीकप 
के जादू का तूफात्तँ, रसालु और किले का घण्टा, रसालु श्रौर राजक्कुमारी 
भुधाल, राजाशो का मिलन, उनका कूट प्रश्नोत्त र, उनका खेल, रसालु की 
हार, रसालु की विल्‍ली श्रौर सिरीकप के चूहे, सिरीकप की अश्रन्तिम परा- 
जय, उसका भाग जाना श्रौर फिर पकडा जाना, राजकुमारी कोकिलान 
का जन्म, जादूगर सिरीकप का श्रन्त, रसालु की कोकिलान के साथ 
विदाई ] 

१०. रानी कोकिलान का घोखा 


[ रसालु का खेडीमूृत्ति मे बस जाना, कोकिलान का बाल्यकाल, 
घाय की मृत्यु, रसालू की शिकार, रानी कोकिलान का शिकार मे साथ 
जाना, उनके पराक्रम, हीरा हरिण कृष्ण मृग का श्रपमान श्रोर उसके द्वारा 
बदला, गजा श्रोर काना, राजा होदी का खेडीमूत्ति मे आना, उसका 
कोकिलान से प्रेम, तोता और मेता, होदी का डर कर महल छोड़ना, 
व्याकुल रानी, होदी का धोवी श्रौर धोविन से मिलना, उसका अ्रटक पहुंच 
जाना ] 

११. रानी कोकिलान का भाग्य : 


[ तोते द्वारा तलाश जारी रखना, उसका हजारा मे अपने स्वामी 
से मिलना और रानी का भेद बताना, रसालु और उसका घोड़ा, उसका 
घर पहुचना, शादी को राजा होदी के पास भेजना, पडयन्त्र, होदी का 
खेडीमूरत्ति आना, हन्द्रयुद्ध, होदी की मृत्यु, रसालु और कोकिलान, श्रपराघ 
के प्रमाण, घीरे-घीरे दुर्घटना का रहस्योद्घाटन, रानी को किलान का श्रन्त ] 


हम] 
१२ रसालु को मृत्यु 


[ रसालु द्वारा मृत शरीरो को प्राप्त करना, उनको नदी पर ले 
जाना, धोबी श्रोर धोबिन से मिलना, धोबी की कहानी, राजा का उसका 
मित्र बन जाना, उसके दुख और शक्ति का ज्वास, अठक की बुद्धिमती 
स्त्रिया, राजा होदी के भाई, खेडीमूत्ति पर आ्राक्रणण, घोबी का सदेश और 
भविष्यवाणी, खेडीमूत्ति का घेरा, रसालु का शाप, युद्ध, रसालु की मृत्यु, 
सन्देश ) 


भयाराम दर्जी की वात' की एक श्रन्य विशिष्ट प्रति इस सस्थान मे प्राप्त हुई 
है । उसका मन्थन करने पर ऐस। प्रतीत हुआ है कि जो वार्ता इस सस्करण मे 
मुद्रित हुई है वह अ्रपृर्ण है । श्रत इस वार्ता का शेपाश श्रौर मुद्रित सस्करण की 


अ्रपेक्षा इस प्रति मे जो अधिक दोहे प्राप्त हैं, वे यहाँ पाठको की जानकारी के 
लिये दिये जा रहे है 


जाणण समजण वध जुगत, सपरापणा सागेह । 

श्राठ ही दासी अबे, एक जसीयल आगैह ॥१६।॥ १६ के बाद" 
ग्रहणा भब-भत्रे गजब, पाग फवे सिर पेछ । 

उगतडो सूरज श्रबें, देष दबे दस देस ॥३१॥ ३१ के बाद 
तेल पटा कसीयल तरह, रसीयल लाग रहत । 

वसीयल हीय भ्रसीयल वनौ, जसीयल बाट जोश्रत ॥३४॥ ३३ के बाद 
यण तरे का वीदराजा मयराँम चवरीनू शआ,आ्राव है , 

पेमरा पयाला नेतन्ना सू पावे है, 

विलकुल तो शअ्रलवेली गूमराम॑ वे है। 

करतीयो रा भूत्रकाम चदो जिम कहै है, 

जोय जोय हेली मदरूप च(छ)क जावे है! 

घूम घूंम रग मे सहेली इम गावे है ॥५०॥ 

गावे उभू गायणी, नरप उभी नार। 

मद-चकीया म्याराम रो, इद्र जिसी उणीयार ॥५१॥ ४८ के बाद 
मार्ण सूप यम म्यारजी, दूलही जसीयल देह । 

दनकर तीन ससरम्न दप, घण घती पीउ मेह ॥|६४॥ ५६ के बाद 


! यहाँ पर सभी जगह मुद्रित सस्करण की पद्यसस्या के बाद यह सम भनी चाहिए । 
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वावल काठल वीजढ्ीी, बुग पकज उर चाढ़ । 
वादल काला वरसतां, आयो धुर आसाढ ॥६६।॥ ६० के बाद 


भड लागो घौरा भकरण, मोरा लोर मिलाव | 
वेरल सरपाठा वहै, भालण ज्यू भाड्याव ॥६८)॥ ६१ के वाद 


उर-वसीया में ऐकली, वसीया कदें न वाग । 
इण पुल जसीयाइ पने, रसीया साभल राग ॥७३॥ ६४ के बाद 


म्यारो आप मालकी, रहै नहीं ऐक रीत । 
काछो(चो) रग कसूभरो, पछो (चो)लणरी प्रीत ॥७८॥ ६६९ के बाद 


चन्नरमासी वलवल सपर, अथ जल थल-थल आज । 
जिण पुल जसीयल तीजने, माणौ श्रलवल(र) माज ॥ ११७॥| १०६ के वाद 


मनछल छलरूपी मकर, वल-वल उठा बैल । 
अलवल (र) रहणी आदरो, छोडो हल-वल छेल ॥११८॥ 


बीज-छटा घुर वादला, आव घटा छ(च)हुँ श्रौर । 
वाव मटा दीठा वर्ण, मीठा महकत मोर ॥१२३॥ १११ के बाद 


लोरा जल लायौ लहर, पायों थल चहु पास। 
मोरा मल गायौ महक, चायो इल चत्रमास ॥१२५॥ ११२ के बाद 


उमड घटा उद्रीयामणी, वीज छुटा छबव वाह । 
विस जसडी लागे बुरी, निस पावस विण नाह ॥१२७॥ ११३ के बाद 


वरछा भूव॑ वेलीया, लूंबे काठल लोर। 
कर-कर सोर कलाव कर, माण रत घर मौर ॥१३०॥ ११५ के बाद 


कांठल आभे काजली, वल-वल पवसी बीज । 
म्यारा श्रलवल माजली, तिण पूल रमसा तीज ॥१३२॥ ११६ के बाद 
मगज श्रमर मूछां मयद, भमर डमर भणणंत। 
अरज गूमर मानो अना, नवल वना नषतेत ॥|१३५॥ ११८ के बाद 
मालू श्राष॑ म्यारते, जालू छाला भल। 
की हालू-हालू करो, पालू हू पल-पल ।।१५०॥ १३२ के बाद 
कहीया था श्रागु कवल, रहण श्रठ॑ राजान । 


कर हठ क्यू वाधों कमर, नवल वना नादान ॥१५२॥ + +» 
क्यू हुठ जाली कवबरजी, वाली घण वीसार। 

जसा-वायक -++- 
क्यू काछी अतरी करें, माली थूं मनूहार ॥१५३॥ .,, 


ड़ 7) 
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स्थाराम-वायक --- 


गण जसीयल माने अ्बे, कहीया बौल कुबोल । 
यण बोलार उपरे, जासा अ्रलवर पोल ॥१५४॥ , 


मालू आपषे म्यारने, हठ कर तजी हलाण। 

कलहलीया केकाण ज्यू, करो पलाण-पलाण ॥१५७॥ १३४५ (गीत पद्य- 
६) के बाद 

म्थारा मारा मुलकर्म, चोषी पाचू चीज। 

हीडे रागा वाग हद, तीजणीया ने तीज ॥१६२॥ १३६ के स्थान पर 


वात का शेषाश इस प्रकार है-- 
वारता-- ॥ स्थारामजी वायक |। 


श्रबे म्यारामजी बोलीया, दिल का पडदा षौलीया । बचना श्रमरत-वाणसी, 
सारा देसा सिरे सिवाणची । लूणका लहरा लेवे, उमग की छौला ए वे । सारी 
नदीया सू सिरे, कताबाम कब तारीफ करे । जिका जमना गगारे जोड॑, तुठी 
थकी पाप-दालद तोड़े । यण भातको माकौ देस, जठं केलासके भोलंभुले महेस। 
जिकण सवाणछीका इसा भाषर छे ने इसाइ ठाकुर छें। 
॥ कवत ।।  श्रकल दुरग श्रण घलो वडा परबत चहुं वल, 
माही नदी लूणका नीर-घारा श्रत उजल । 
अ्रन राजा नीपजे रहै सब दन श्रावासा, 
माता बकर षाय चढणा ताता बरहासा ॥। 
पदमणी त्रीया उत्तम पुरष, पड श्रवगुण न हवे पछी, 
मुरघरा तणा जोता मुलक, सिरे देस सिवीयाणछी ॥ १७३ 
वात--मुलक देसाका सरो मारवाड, मारवाडका मुगटामण सिवाणची का 
पाड । सिवाणचीकौ चौगो भाडीयावास, जठे माको रेवास। जकण देसमे 
हमे जावसा, अ्रलवल फेर कदेक श्रावसा । जसा सहथी सात ही सहेलीयाने ले 
जावसा। 
मालू-वायक--- 
जद मालुडी इउ कहै छे--राज ! इठे क्यू न रहै छे ? सीत रत श्रावसी, 
वरपा रत जावसी। झाभो उजल रग घरसी, ग्रुइलापण दुर करसी । मोर 
कलासून करसी, कमोदण विकससी, वादल नकससी । श्रा रत जद श्ञावेला, 
जसीअल मर जावेला | सूणो नी भमर छला, घण छोड क्यू चालसी गैला | 
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॥ दृही ॥ देपण मुरधघर देसनू, है जावणरी हाम। 
कर जोडे अ्ररजी करा, भानौ नी म्पाराम ॥१७४॥ 


वादल गल जल वीपरे, एल सीतल गअ्रधकार । 
केकाणा हलवल करे, इण पुल क्यू श्रसवार ॥१७५॥ 


रिल चित मलीया राजसु, विलक्‌लीया एक वार | 
चलीया जसीयल चौ (छो) डने, भ्रलवलीया श्रसवा र ॥ १७६॥। 


वात--मालू कहै-- माकी श्ररज क्यू व मानी छो ? 
इल सीतल अ्रवदात वायव-जव-सम वलावल , 
डार माण डरपती नार भीड पीउ कावल | 
भुग्गग भूम माय भलत भमर दाहत वेजोगण , 
रूट सगत नन्‍ह।| रहत तोमडछम तमोगण । 
दाजसी वना सीतल दहण, रहण श्रठ चत रीभीये । 
रत पलग छाक माणी रमण, इण रत गमण न कीजोये ॥१७७॥ 


वारता-जद म्याराम कह्यौ -माकौ तो मन उठे लाग रह्मयौ | श्रबारु तौ 
जावाला, फेर थू कहै तो श्रावाला | बेलीयानू कह्यों कमरा बाधौ, सारा साज 
पुरणा पर साधो । घोडा पर साकता मडाणी छे, जद जसा चढणकी जाणी 
छे। मालुनू कह्मो--कवरजी रापीया नही रहे, श्रव थु कासूं कहे । जद मालू 
कह्यौ--भ्रापा्क म्थारामजी वना नहीं सजसी, आपा घणी करसा तौ श्रापानू 
तजसी । जद जसा भी सारी त्यारी कीधी, लषा ग्रहणा-पौसाषा साथे लीघी । 
जानी सिरदार दोढी श्राया, कलावत गाया । जद म्याराम जसानू कह्यौ-में 
डेरा जावसा, सारा साज तारी करावसा। वीद-राजा घणा दना सू वार श्राया, 
जानी घणा श्राणद चाया । मुजरा-सलाम कोधी, हाजरी लीधी; जण दनरौ 
दुलहोौ ऐसो नजर श्रायी, नकी लीधी । श्रलवर की सहेलीया देपणनु श्राइ छे, 
श्रापक तो मारवाड की छढाइ छे | वछायता कीजे, की छका दीज॑। श्राप ही पीज॑, 
जसीयाकोौ सुहाग श्रर कीजे । वछायता कराइ, दारूकी तुगा भराइ, जपाके 
दोली कनात षडी कराइ। वीदराजा वराजीया, चद-सू रज-सा छाजीया । दारूका 
प्याला भराया, घोडा कायज कराया | पणीयारीयाका टोला श्रावे छे, रूप देप 
मस्त होय जावे छे । 


दुह्मा ॥। कचन-पभ कलाइया, मणधघर जेही ड[ड] | 
गज-गत चगी गोरडी, लावा वेणी - डड ॥१७६॥ 


[ डंडे: | 


चद्रायणौ--- मसंतक कुभ उपाड गहक॑ मोर ज्यूं , 
भरीया भूषण श्रग लहके होर ज्यु । 
पाणी कुंभ उपाड धरे पणीयारीया , 
परहा कहा जी, गज-गत चगी चाल सुचगी नारीया ॥१८०॥ 


भ्रलवेली यण रीत चलती श्रोयणा , 
घमक नेवर घाट विलोक लोयणा । 
रस-भरीया ज्यान नरषण राजनु , 
लयौ. महोलो नेह हटको लाजनुं ॥१5८१॥ 
। दुह्ो ॥। लोयण मोहण लागणा, सोयण दीठ समेह । 
जोयण कण विध जाननु, भोयण भमर भमेह ॥१८२॥ 
वात--इसी पणीयारीया जल भरवाने श्रावे छेइ, मुजरा की सडासड लगाइ। 
जसीयलने पेषे छे, म्पारामनु वेष छे । मुधर हसे छे, श्रामे रूप बसे छे । 


दुह्ा ॥। दूपटा भूज पेछा दयण, परछल भ्रतरपट । 
अग-भ्रग उजलतो उमग, छक मद अ्रनग चट ॥१८३॥ 


॥ छंद्रायणा ॥ इण सरवर री पाल हीडौलौ बाधसा , 
दोवड रेसम डोर जरीतर साधसा । 
कसीया भमर सूजाण हलो किण काजने , 
रीसीया मारूराण रमाडौ राजने ॥॥१८४।। 
लूहर लूबा लार गुलाक दध मागसा , 
जसीहल कठ लगाय श्रबौलौ भागसा । 
जो मारूराव सजोगी छक घणा , 
लासा जटाधर भेष पटाभर मेवणा ॥१८४५।॥। 


वात - इण तक अठे सारारौ समाध्यान कीधो । म्थारामजी कह्यौ-हमे 

ताकीद करो, सारा सक उठा माथे धरौ । ढोलीया-ढाढीयाने सीष दीधी, 
उणारी जसवाद लीधी । सारा सिरदार असवार हुआ । लारली सषीयारा कहा 
दृहा-- 

विरह विमासी वालमा, भामण गावे भीज । 

इण रतमे सी श्रावती, कवण रमासी तीज ॥१५६॥ 

म्यारे सारी महलसूं, जब मिल कोीहा जुहार । 

वीचडताइ सजना, पलक्या असूधार ॥१८७॥। 
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पी स्थाराजी पौचसो, दुलहा मुरध [र] देस । 
लाडा था विण लागसी, निज घर दुसमण नेस ॥ १८८।। 


सायब श्राज सघावसौ, रल-मल गावे रज | 
सायव उर तीय जीयसमी, हो मारू हीय हज ॥१८६॥ 


जसा सषीया परसीया, कमलमक रद वरसीया । जसा मन उदास हुओरी, 
मालकी कौ क्यों दृहौ-- 


पित-माता परवार पप, नज अ्राता तजनेस । 
म्यारा व्याह विनोद, तजीयो श्रलवर देस ॥१८६।॥ 


श्रो दुहौ सुणीयौँ, पाचौ स्यारामरे षवास दृहीं भणीयौं ।-- 


सपने ही इण देसडे, श्राय न जीवयता । 
म्याली मार्ड मौहसू, आया कोस किता ॥१६०॥ 


जान सारी षडीया, जसा रथ चडीया । मिजला-मिजला भाडलद्यावास आया, 
घणको छाक्रां मद छायो । ग्रहणाका भललाठ, तेजकौा जललाट । श्ासाढरौो 
भाण, रसराग जांण | मगजा मदध, वोप तेजबध । श्रोपह दुबाह, बापाण वाह । 
काम की मूरत, रूपकी सूरत । रगरी रली, रसरी डली । श्राणदरी गली। 
माहरो चद्रमा सजोगणी के लेप, आसाढरों भाण बनो जोगणी कंब पेषे, तुरररा 
तार तुटता, किलगी सोभ उठता । आपामे ललाया चुटती, रसरी घारीया 
वुठती । डेरानू श्रौवे छे, भगतण-पातर गावे छ। भ्रलवरकी सहेलीया देपे छे । 
इण तक म्याराम तबु दाषल हुओऔ | जद जसा जोतसीनू कह्यौ-जान छ (च)ढणरौ 
तीषी मोरथ दीज, मनमानी नवाजस लीजे। जद जोसी कह्यौ-जतौ वागरम प्रस्थानौ 
कीजी, परभातकौ दन नीको छे, सारो सूभ महुरताको टीको छे | परभातरी 
दुजी मजल करावी | श्राज तो डेरा वागम दरावसी । सिरदार वागनु वलीया, 
जसाका मनोरथ फली [या] | वाग श्राणद उतरीया, जठे ठोड-ठोड कूड भरीया। 
घोडा वडलारी साप-तल वाधीया | सिरदार उतर वागमे श्राया, जाजम गदरा 
वछवाया । भगतण-पातर गावे छे, चछ(च) लगा मचागै छे। श्रलवेलीया छेलाना 
नरषे है, वयण परस नेत्रा रस वरसे है। तबु षडा कीया, मोतीयारा ग्रुछा 
रेसमरी लडा दीया । वागमे मेलायत पडो हुईं, इन्द्र की पुरी हुई | चा(छा)- 
जा कबाणीया छूटा हैं, सरदरी पुनमरा चद उग-उग उठा है। भालरी फहरे हूं, 
चादणी चहरे है । कलस भरगमगग है, अजव जेब जगे है। जण महलामे वराज 
भमर भ्रालीजा रो भूप, गघरोी गेद, माणीगराकौ रूप। चायलाकौ तुररौ, 
चबीनीकौ हार, आणष्यारो श्रजन, आतमारो श्राधार । छोगालो छुबीली प्राण- 
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प्यारो, नेणाकों चरषणों ना है छिन न्यारो, मतवालीकौ माणग, रसजीणैकौ 
जाणग । जिण वागफी छौज जेती, दीठाइ'ज वण आवे कहा केती । वसत रत 
फल-फूल रही छे, श्राणदमइ छे । चद्रसरोवर छे, तीर माथे घणा तरोवर ले । 
केतकी, चबेली, गुलाब, चपाकी फुलवाद | भाबाकी मजर, भमराकी गुजर। 
आ्राबाक उपरे कौयला टहुका करे छे, सुवा नीलकठ मेमथ हुआ फरे छे, रस भरे 
छे | मौर मेमत हुआ निरत करे है, एक-एकसु सिरे है। फुलवादीरी क्यारीयामे 
धावे है, टहुका करे है, गुदीमे गचा धरे है । 

॥ दृह्ा । मह॒के मीठा मोर, कहके मीठी कोयला । 

आठ पहर छहु ओर, लपटाणी तरसु लता ॥१६१॥ 


वात - जण वागमे श्राय उतरीया । रूख सारा रसमजरासु भरीया । जसा 
महेला दापल वीही, रात घणी आणदसूं गई | दीपक जगायो, समेह-रस पायौ । 
साडी जरकसी पर म्यारामजी दुपटो ओढायो । भमर कली लपटायौ । हीडोल 
पाट भूल छे, च्यारू पय डुले छे। म्याराम तन जागीया। जसां मत जागी। मदन- 
माहराजरी नौबत जोर बागी; कमल कलीया वषसी, भमर गुजार थागी। 
हमे सुरजरो भास हुऔ, कमलारो वेकास हुऔ। तम-दालदरो नास हुओौ, 
जोतरी प्रकास हुश। म्यारामजी श्रपौढी हुआ, दोढी-दस त्यार हुआ । मालूडी 
दारूरी मनुआ।र कीधी, दोय छक लीधी । मारवाड छा (चा)लणकी ताकोद 
कोधो । उठासु कसीया चंद सरोवर आया | गौडा जाषोडा, पाया, कमरा सु 
कसीया छे, रभाका रसीया छे। बेलीयानू दारू पावे छे, केई जलमें नावे छे, 
गायणी गावे छे । जद किसतुरी श्ररज कीधी । जसीयाक॑ मडसु वधाया। 


दहा ॥ म्यारो श्रलवल देसती, श्रायो जसीयल व्याह । 
गावत बादी गीतडा, लीना कवर बधाय ॥१६२॥ 


बात - भ्रण तक जान आइ । जानी सीष पाइ श्रापौ-आपके घरा गया । 
घररा घोडा, श्रादमी रह्मा | हमे इण तक सु ष माण छे, इद्र भी वषाण छे । 
नित सकारा जावे छे । असवारी भाव छो। सतषणा महल भझ्राकास छाया छें, 
श्राभा वादल भूक भ्राया छे।अ्रण देसरी चढती वेसरी पडदा छूटा छे, कला- 
बातु का बुटा छे। उग-उग उठा छै। चत्रगारी वणी, सोने मैं वेडुरज-मणी, 
कडा, कठचा, वीट्चा, पुणछथया सु भरथो, उनालाको श्रावी मजरीसू इ 
भरचौ । मोतीयाकौ गजरी, फूला कौ भारी, गाहडकौ गाडो रायजादो 
प्यारी । दरीयाइको रेजी श्राष्दो रग लागौ । सोनेरे कडा में हीडोल-पाट 
होडे छे | इद्र देप-देप भु ले छे। छ(च) दणका कपाटका जडीया छे हाटका, 
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गवाष छूटा है वाटका । इण तकरा महलायत वराजै । चव म्याराम आसमांनरे 
चा(छा) जे । कोक-कलाको प्रवीण वीदराजा सुजाण, रंग-भमर नादान, 
चढती जवान | जसीया कटाच करे है, म्याराम रो मन हरे | अगारो सुष वषाणे, 
रात-दन मनछोजी लौ जाँण। म्यारामसा भोगी भमर, जमी श्रासमाँन लग 
अमर । 

इती वात सपुरण । म्याराॉमरी झासीया वुधजीरी कही स० १६१३ रा 
मती भद्रवा व्द ७। 


मुद्रित सस्करण में पृ० १६७ 'रेंबत सम रानमें! दोहा २७, पृ० १७७ 
जेले तुरगा रेशमी' गीत श्रौर पृु० १८५, वन सघन लसत मनु घन वसाल' छद 
पद्धरी १४०, जो प्रकाशित हुए हैं वे इस नई प्रति मे प्राप्त नही हैं । 

उक्त वार्ताश्रों के श्रतिरिक्त इसमे तीन परिशिप्ट दिये गये हैं जिनका सक्षिप्त 
परिचय इस प्रकार है-- 


परिशिष्ट १ (क) मे राजा रिसालू की वात का जो सक्षिप्त रूप प्राप्त 
हुआ है, उसे श्रविकल रूप से यहाँ दिया है और (ख) मे इसी “बात” के केवल 
जो स्वतन्त्र रूप से दोहे प्राप्त होते हैं वे ही दिये हैं। इन दोहो मे राजस्थानी, 
गुजराती, और पजाबी भाषा के दब्दो का मिश्रण है जिनका कि भाषा-विज्ञान 
की दृष्टि से महत्व है । 


परिशिप्ट २ क ख ग. श्रौर घ में विभक्त है । प्रत्येक वार्ता मे प्रयुक्त 
दोहा, कवित्त, कुण्डलियाँ, चोपाई आदि छन्दों के वर्गीकरण के साथ अ्रकाराद्य- 
नुक्रम अलग-श्रलग दिया गया है। 

परिशिष्ट ३ में पाचो वातो में पद्य एवं पद्याश के रूप मे उपलब्ध कहावते, 
मुहावरे श्रोर सूक्तियो का सकलन कर श्रकारानुक्रम से दिया गया हैं जो कि 
शोधघविद्वानो के लिए उपादेय होगा । 
प्रति-परिचय- 

प्रेमकथात्रो की प्रतिलिपियाँ श्रमेक हस्तलिखित समग्रहों मे और सस्थाओ्रों मे 
बिखरी पडी हैं, यहाँ तक कि कई प्रसिद्ध कथाग्रो की बीसियो प्रतिलिपियाँ तक 
प्राप्त हो सकती है । यहाँ प्रकाशित वातो को यथासाध्य प्रामाणिक रूप देने के 
लिए मेने कुछ महत्त्वपूर्ण प्रतियो का प्रयोग किया है जिनका विवरण इस 
प्रकार है -- 

१. वगसीराम प्रोहित हीराँ की वात इसका केवल एकमान्न गुटका राज- 
स्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर मे है। ग्रन्थ-सख्या ५८६७ है। साइज- 
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सेन्टी मीटर मे १६ १५८२७, पत्र स० ६४५, पंक्ति १६, श्रक्षर १६ हैं। लेखन 
काल २०वी शती है। इसमे लेखन प्रशस्ति नही है । 

२ राजा रिसालू री वात . इस बात के सम्पादन मे मैंने ७ प्रतियो का 
प्रयोग किया है। ४५ प्रतियो का मूल वार्ता मे श्रौर २ प्रतियो का परिशिष्ट १. 
क और ख मे । पाँचो प्रतियाँक ख ग घ. ड सजन्ञा से श्रड्धित की गई है । 
क सजन्कक का पाठ आदशोें मान कर ऊपर दिया गया है और ख ग घ ड का 
पाठान्तर मे प्रयोग किया है। 

क सन्नक--राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, ग्र स ३५५३, 
साइज १८२०८१२३ से मी , पत्र स--१२७-१५६, पक्ति १६, श्रक्षर ३६ है। 
गुटका है। लेखन प्रशस्ति इस प्रकार है -- 

“सवत १८७५८ रा वृषे सिति माह वद ७ गुरवासरे लिखत चूतरा [चतुरा] 
नागोर नगर मध्ये ॥श्री॥” 

ख. सज्ञक--राजस्थान भ्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर स० 8६२६, साइज 
१३ ११ से मी , पत्र-७, पक्ति १३, अ्रक्षर ४४ है। लेखन प्रशस्ति निम्न है-- 

“सवत्‌ १८९० ना कात्तिक विद ८ बुद्धे सपुर्ण । लिखित मुत्ती गुलाल- 
कुसल । श्रीमान कुए । 

ग सज्ञक-रा प्रा प्र , जोधपुर, ग्रन्थ सख्या ३९६०, साइज २६३० ११ 
से मी , पत्र १५, पक्ति १३, अ्रक्षर ३३ हैं ' लेखन प्रशस्ति-- 

“सवत्‌ १८६० वर्ष सती वेसाष वदि ५ दिने वार श्रादित्य दिने लि० ऋ० 
रामचद ग्राम कागणी मध्ये ॥ श्री 

घ सज्ञक-राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर; गुटका न० ३५७३ 
(६०), साइज २०% २८-८ से-मी , पत्र १७१-१७५, पक्‍क्ति ४०, श्रक्षर 
३२ हैं। लेखन श्रनुमानत १८ वी शती है। गृटका जीर्ण॑-शीर्ण है । 

ड॒ सज्ञक--राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, गृटका नं० 
१०७०१, साइज १६.३५८११ ८ से मी , पत्र स० ६९, पक्‍ित ११, श्रक्षर 
१८ है। सचित्र प्रति है। लेखन प्रशस्ति-- 

“स० १८६२ रा मिती चैत सुद ७ अ्र॒फ्वासरे ॥ मैडता नगरे ॥ श्री ।” 

परिशिष्ट १ (क)--राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, गुटका न० 
४६०५, साइज १५८२८१२-४ से. मी , पत्र २६, पक्ति १४, श्रक्षर १८हैं । 
लेखन प्रशस्ति-- 

“लो/प/अ्नोपवीजय ग ।/सवत्‌ १८७५ रा आासाढ सुद ३ दने ॥श्री।” 
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सेन्टी मीटर मे १६१३)८२७, पत्र स० ६५, पंक्ति १६, श्रक्षर १६ हैं। लेखन 
काल २०वी दाती है। इसमे लेखन प्रशस्ति नही है । 

२ राजा रिसालू री वात . इस बात के सम्पादन मे मैंने ७ प्रतियो का 
प्रयोग किया है। ४ प्रतियो का मूल वार्ता मे और २ प्रतियो का परिशिष्ट १, 
क और ख मे । पाँचो प्रतियाँक ख ग घ.ड सजन्ञा से अद्धित की गई है। 
के सज्ञक का पाठ श्रादर्श मान कर ऊपर दिया गया है श्र ख ग घ ड का 
पाठान्तर मे प्रयोग किया है। 

क सजन्नक--राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, ग्र स ३५५३, 
साइज १८०८१२३ से मी ; पत्र स-- १९७-१५६, पक्ति १६, श्रक्षर ३६ है। 
गुटका है। लेखन प्रशस्ति इस प्रकार है -- 

“सवत १८७८ रा वृषे मिति माह वद ७ गुरवासरे लिखत चुतरा [चतुरा] 
नागोर नगर मध्ये ॥श्री॥” 

ख. सज्ञक- राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर स० ६२६, साइज 
१३ ११ से मी , पन्न-७, पक्ति १३, श्रक्षर ४४ है । लेखन प्रद्मस्ति निम्न है-- 

“सवत्‌ १८६० ना कात्तिक विद ८ बुद्धे सपूर्ण । लिखित मुनी गुलाल- 
कुसल । श्रीमान कुए । 

ग॒ सज्ञक-ररा प्रा प्र , जोधपुर, ग्रन्थ सख्या ३६६९०, साइज २६३०८ ११ 
से मी , पत्र १५, पक्ति १३, अक्षर ३३ हैं ' लेखन प्रशस्ति-- 

“सवत्‌ १८६० वर्ष मती वेसाष वदि ५ दिने वार आदित्य दिने लि० ऋ० 
रामचद ग्राम कागणी मध्ये ॥ श्री 

घ सज्ञक-राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर; गुटका न० ३५७३ 
(६०), साइज २००८ २८-८ से-मी , पत्र १७१-१७५, पक्ति ४०, श्रक्षर 
३२ हैं। लेखन अनुमानत १८ वी शती है। गुटका जीणं-शोर्ण है । 

ड सज्ञक--राजस्थान प्राच्यविद्या अतिष्ठान, जोधपुर, गुटका न० 
१०७०१, साइज १६.३७ ११ ८ से मी , पत्र स० ६९, पक्‍क्ति २११, श्रक्षर 
१८ है। सचित्र प्रति है। लेखन प्रशस्ति-- 

“स० १८६२ रा मिती चेत सुद ७ अ्रफ़ंवासरे ॥ मेंडता नगरे ॥ श्री ।” 

परिशिष्ट १ (क)---राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान जोधपुर, गुटका न॒० 
४६०५, साइज १५८५०८१२.५ से. मी , पत्र २६, पक्ित १४, श्रक्षर १८ हैं । 
लेखन प्रशस्ति-- 

“लो/प/अनोपवीजयब गे ॥/सवत्‌ १८७५ रा श्रासाढ सुद ३ दने ॥श्री।।” 


वारत्तगत-विषयानुक्रम 





१, वात वगसीरांमजी प्रोहित-हीरां की 


विषय पृष्ठाडू 


गणपतिध्यान, उदयपुर-वर्णन, राणा भीस तथा कोट्यधीश लिपमीचंद का 
परिचय एवं हीरां की उत्पत्ति । १-२ 
« होरां की बाल्याद्ववस्था का घर्णन, लिखमीचद हारा हीरा की सगाई का 
टीका रामेसुर ब्राह्मण के साथ सेठ कपुरचंद के पुत्र माणकचंद के लिये अरह- 
दावाद भिजवाना, हीरा का विवाह एवं श्रहमदाबाद के लिये उसकी विदाई, 
फेसरी बडारण के समक्ष हीरा द्वारा श्रपना दु खबर्णत, हीरा का पुन उदय- 
पुर-पआरगमन तथा अ्पन्री सहेलियो के समक्ष विरह-दु खबर्णन, नरवर- 
(निवाई)मिवासी बगसीरांस प्रोहित का वर्णन । ३-७ 
बगसीराम का अपने ससुराल धूदी जाना, वृदीनगर-वर्णन, घूदी मे प्रोहित 
द्वारा सिंह की शिकार करना । ८-९ 


प्रोहित का उदयपुर की भोर प्रस्थान, सहेलियो की बाडी का वर्णन, प्रोहित 
एवं उसके साथी घीरो की वीरता का वर्णन । १०-१२ 


हीरां का गोरीपुजनार्थ प्राभूषण-घारण, उदयपुर फी गोरी माता की 
सवारी का पीछोले-भ्रागमन, हीरा की सहेलियों की शोभा का घर्णन, नील- 
विडद्ध भ्रदव पर श्रारूढ प्रोहित का अपने सुभठों सहित पीछोलै-प्रागमन । १३-१७ 
प्रोहित एवं हीरा का नयन-सिलन, केसरी वडारण द्वारा लालस्यंघ से प्रोहित 
का परिचय प्राप्त कर हौरा फो बतलाना, हीरां का प्रोहित के प्रति केसरी 
के साथ पत्र-प्रषण, केसरी द्वारा ध्ोहित-कथित >उत्तर से हीरा को श्रवगत 
फराना । १८-२० 
सन्ध्यासमय-वर्णन, हीरां-महल-वर्णण एवं श्राभूषण-घारण, हीरां द्वारा 
प्रोहित को बुलाने केसरी को भेजना, केसरी के साथ प्रोहित का महल की 
शोर गमन एवं हीरां के साथ सुख-विलास, प्रभात का घर्णनब एव प्रोहित 
का होरा को अ्रपते साथ ही रखने का वचन देकर वापस सहेलियो की 
बाडी से श्राना । २१-२६ 


राणा भीस का घर्णत राणा का * गसीराप्त को मिलत्नाश सिमदाएण कप 


[ ४४ ] 


ख सज्ञक--राजस्थानी शोध सस्थान, जोधपुर के सग्रह का यह गृठका है । 
साइज १४,५२४ १२, पत्र० १४४-१५६, पक्ति० १४, अक्षर० २१ है। लेखन- 
प्रशस्ति इस प्रकार हैं -- 

“इति श्री राजा चदरी प्रेमलालछी रुद्रदेवरी वात सपूर्ण। सवत्‌ १८३६ 
रा मती चेत्र वदि १४ चद्रवासरेः । पडीतचक्रचूडामणी वा० | श्री श्री श्री ७ 
श्रीकुशलरत्वजी तत्शिष्य प० श्रीश्रीभ्रनोपरत्नजी मुनि खुस्थालचद लिपिकृतः । 
श्रीग्‌दवच नगरमध्ये | सेवग गिरधरीरी पोथी माहे सु लखी' ।” 


श्राभार-प्रदर्शन-- 

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के सम्मान्य सब्चालक, परमादरणीय 
पद्मश्री! मुनि जिनविजयजी 'पुरातत्त्वाचार्य! का में हृदय से श्रत्यन्त ग्राभार 
मानता हूँ कि जिन्होने अपने निर्देशन मे मुझे प्रस्तुत “राजस्थानी साहित्य सम्र ह- 
भाग ३” का सम्पादनकार्य सौप कर राजस्थानी भाषा के प्रति मेरी अभिरुचि 
का सवद्धंत किया । साथ ही में प्रतिष्ठान के उपसचालक, विद्यारागपरायण 
प० श्रीगोपालनारायणजी बहुरा एम ए का श्रत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिनका कि मुझे 
स्नेहसोजन्यपूर्ण सहयोग एवं सत्परामर्श सतत सुलभ रहा । 

राजस्थानी भाषा के शोधविद्वान्‌ एवं प्रतिनिधिकवि डॉ नारायणर्सिहजी 
भाटी ने अपने झोध-सस्थाव तथा शोधप्रबन्ब-लेखनादिक अनेक महत्त्वपूर्ण 
कार्यों मे श्रत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी मेरे स्वल्व श्रनुरोध से ही उक्त समग्रह की 
विशद भूमिका लिखने का कष्ट कर अपनी सदाशयता का परिचय दिया । एत- 
दर्थ में इनके प्रति घन्यवाद-पुरस्सर हादिक आभार प्रदर्शित करना अ्रपना कत्तंव्य 


समभता हू । 

में श्रपने सहयोगी मित्रो, विशेषत' सुहृद्रर श्रीविनयसागरजी महोपाध्याय 
एवं प० धीठाकुरदत्तजी जोशी साहित्याचार्य का भी आभार मानता हूँ कि जिन्होने 
मुझे सामबी-सकलनादि कार्यों मे अपना श्रपेक्षित सहयोग प्रदात किया । 


भ्रानन्द भवन, चोपासनी रोड, जोधपुर 
भाद्रपद शुक्‍ल ५ स० २०२२ वि० गोस्वामी लक्ष्मीनारायण दीक्षित्त 


न्प्छ 


वार्त्तगत-विषयानुक्रम 





१, बात वगसीरांमजी प्रोहित-हीरों की 


विषय पृष्ठाड्ू, 


गणपतिध्यान, उदयपुर-वर्णन, राणा भीम तथा फोटबधीदश लिपमीचंद का 
परिचय एवं हीरां की उत्पत्ति । १-२ 


हीरा की वाल्याद्यवस्था का वर्णन, लिखसीचद द्वारा हीरा फी सगाई का 
ठीका रामेसुर ब्राह्मण के साथ सेठ कपुरचंद के पुत्र साणकचद के लिये श्रह- 
दाबाद भिजवाना, हीरा का विवाह एव श्रहमदाबाद के लिये उसकी विदाई, 
फेसरी बडारण के समक्ष हीरा द्वारा श्रपना दु खबर्णन, हीरां का पुत उदय- 
पुर-आगसन तथा श्रपती सहेलियों के समक्ष विरह-दु खबर्णत, नरवर- 
(निवाई)निधासी बगसीराम प्रोहित का वर्णन । ३-७ 


वगसीरांस का श्रपने ससुराल धूदी जाना, वृदीनगर-वर्णन, घूदी से प्रोहित 
हारा सिह की शिकार करना । प-ि 


प्रोहिंत का उदयपुर की श्रोर प्रस्थान, सहेलियो की बाडी का वर्णन, प्रोहित 
एवं उसके साथी घीरो की वीरता का वर्णन । १०-१२ 


हीरा का गौरीपूजनार्थ श्राभूषण-घारण, उदयपुर की गोरी माता की 
सवारी का पीछोले-श्रागसन, हीरां की सहेलियो की शोभा का वर्णन, नील- 
विडड्भ भ्रदव पर श्रारूढ प्रोहित का श्रपने सुभठों सहित पीछोले-प्रागमन । १३-१७ 
प्रोहित एव हीरा का नयन-मिलन, केसरी वडारण द्वारा छाल्‍लस्यघ से प्रोहित 
का परिचय प्राप्त कर हीरा को बत्तलाना, हीरां का प्रोहित के प्रति केसरी 
के साथ पत्र-प्रषण, केसरी द्वारा प्रोहित-कथित उत्तर से हीरा को श्रवगत 
फराना । १८-२० 


सन्व्यासमय-वर्णन, हीरां-महल-वर्णन एवं श्राभूषण-धारण, हीरां द्वारा 
प्रोहित को बुलाने केसरी को भेजना, फेसरी के साथ प्रोहित का महल की 
श्योर गसन एवं हीरा के साथ सुख-विलास, प्रभात का वर्णन एवं प्रोहित 
का होरा को श्रपनें साथ ही रखने का वचन देकर वापस सहेलियो की 
वाडी में आना । २१-२६ 


राणा भीम फा पर्णन, राणा का वगततीरास को मिलनाये निमनन्‍्त्रण तथा 


8, 


११ 


१२ 


लीड 
न्श् 


[ ५६ ।) 
विपय पृष्ठाडू 


उनका 'जगमन्दिरा स्थान पर सिलने का निवचय, राणा का जगमन्दिर फौी 
थ्रोर प्रस्यान एव जगमन्दिर-निवास का वर्णन | २७-२६ 


प्रोहित का जग-मन्दिर की श्योर गसन एवं राणा के साथ विवाद, राणा का 
कुपित होना, प्रोहित की राणा को 'वर्धा पकडने की चेतावनी, “बाडी' से 
प्रोहित की श्रपने साथियों से मन्रणा, शिवलाल द्वारा 'सिवाणी' के राव 
चहादुर फा शोौरय॑-वर्णन, प्रोहित वारा राव बहादुर फो श्रपनी सहायतार्थ 
घुलावा भेजना, राव बहादुर फा श्रपने सुभटों सहित उदयपुर पहुचना । ३०-३२ 
राव बहादुर एव प्रोहित का मिलाप, हीरा द्वारा तीज के मेले से वीरू-घाट 
पर मिलने का सन्देश प्रेषण, भ्रोहित एवं राव बहादुर का श्रपने सुभटों के 
साय वीरू घाट पर पहुचना तथा चहा से मेवाडी वीरो को भार कर हीरा 
फो उठा फर पीछोल फे पार जाना, होरां फे बच्च की सुचना पाकर राणा 
फा फद्ध होना । ३२-३४ 
राणा फे घीरो के साथ प्रोहित एवं उसके सुभटो का युद्ध, राव बहादुर- 
पुद्ध महम्मदयार सा का गीत, प्रोहित-युद्ध, चांदस्यघ वाल पोता फा गीत, 
प्रोहितजी फा गीत, प्रोहित का श्रपने साथियो सहित युद्ध जीत कर श्रपने 
देश 'निधाई' ग्राम पहुचना, विजयोपलक्ष मे राव बहादुर फो ग्रोठ देना 
तथा पिवाणी के लिये उसे पिदा देना । ३६-४० 
यगसीराम-हीरा का बविलास वर्णन, घर्षा-शीत-वसन्तऋतु वर्णन, हीरां 
पा अपने देवर श्रभराम तथा प्रेमी प्रोहित के साथ रग फाग खेलना, हीरा को 
महल मे बुलाने निरमित्त भोहित का सन्देश केशरी द्वारा प्राप्त होना । ४१-४४ 
प्रोहित फो फेसरी द्वारा हीरां का निषेधात्मक उत्तर प्राप्त होना, मनाने पर 
भो हीरा फी नाराजगी से फुद्ध प्रोहित फा हीरा से वेप्तनस्य, फेसरी द्वारा 
दोनों फा वीच चचाव, प्रोहित-हीरा का रस-विलास, घात का उपसहार । ४५-५० 


२, रीसालूरी वारता 


घीपुर फे ्रधिपति सालवाहन फे पुत्र राजा समस्त का वर्णन । ५१-५२ 


सुप्रर फो शिकार फे लिये राजा समस्त फा वन-गमन एवं उसे वहाँ पर 

सीगोरफनाय पा दर्शनलाभ | २०५६ 

घोमोरगताय के धाशीर्वाद से रोसालूनामक पुत्र की उत्पत्ति, रीसालू का 

११ यपएयत गुप्त स्थान में घाय द्वारा सरक्षण, राजा भोज तथा मान 

दो रादुमारियों पे साय रीसातु पा सांठा विवाह एवं राजठुमारियों का 
इपने-प्रपने पीटर घापस जाना। 9७-६३ 


१० 


[ ४७ ] 


विपय पृष्ठाद्ु 


रौसालू को श्रपनें गोपनीय रक्षण का कारण ज्ञात होना, उसका पण्डित पर 

ऋद्ध हो कर गुरज का प्रहार करना, राजा समस्त द्वारा रीसालू को १२ वर्ष 

तक देश से निष्कासित करना । ६४-६८ 
रीसालू का गोरखनायजी के श्राशीर्वाद से प्राप्त पासो द्वारा जूबे मे पराजित 
श्रगरजीत राजा की दश मास की (द्ूघमुही) वच्ची के साथ विवाह कर विदा 

होना । ६९-७८ 
रीसालु द्वारा कस्तूरी मुग, सुवा तथा मना को पकडना, उस का “स्योगवास 

ग्राव से युज़्र कर द्वारका नगरी से पहुँचना तथा वहाँ राक्षस को मार कर 

बस जाना | ७९-पर 
रीसालू की रानी के साथ “जलाल पट्टणा के पातसाह हठमल का प्रेम होना, 

सुवा-मेना हारा रानी को समझाना तथा वन में जाकर श्रवंध सम्बन्ध की 

रीसातू को जानकारी देना, रीसालू द्वारा युद्ध मे हहमल का हनन करना | 5३-१० १ 


रीसालू के समक्ष स्त्रीवियोगी एक योगी की पुकार, रीसालू हारा श्रपनी 
पत्नी (रानी) को उसे दान से देकर द्वारका नगरी से कूच करना तथा 
रानी का योगी को चकसा देकर हठमल के शव के साथ जल जाना । १०२-११० 


रीसालू का राजा सान की नगरी श्राणदपुर से पहुचना, सरोवर से पानी 
फा कलस भरती हुई राजकुमारी (पत्नी) से नोक-फोंक होना, राजा मान 
से मिलाप एवं वार्त्तालाप, रीसालू को सुनार के साथ रानी के प्रेमसवघ की 
जानकारो प्राप्त होना, रीसालू द्वारा सुनार को श्रपती रानी (पत्नी) का 
दान कर वहाँ से प्रस्थान करना । १२७-१३४ 
रीसालू का घारा नगर (उज्जेत) पहुचना, राजा भोज की पतिवियुक्ता 
राजकुमारी का चिता से जल कर मरजाने का निश्चय करना, रीसालू 
द्वारा श्रपना सप्रमाण परिचय देकर राजकुमारी (पत्नी) के प्राण बचाना 


तथा पति-पत्नी द्वारा राजलोक में श्राकर हर्षोल्लास के साथ सुख-विलास 


करना | १२७-१३४ 


११ रीसालू का उज्जेंण छोड कर उजडी हुई घारावती मे ५ घपे तक रहना, 


महादेवजी की कृपा से वसत्ती को फिर से श्रावाद करना, रतनतिह-नामक 
पुत्र का जन्म, रीसालू का श्रकलवादर दीवाण को घारावती का कार्यभार 
सौंप कर अपने पिता समस्त राजा की नगरी श्रीपुर की श्रोर श्रपनी सेना के 


साथ प्रस्थान । १३५-२३७ 


१२ राजा समस्त को किसी श्रन्य राजा के श्राक्रमण फा सन्देह होना, प्रधान 


द्वारा पता लगा कर रीसाजू के आने की सूचना देना, राजा समस्त द्वारा 


अपने पुत्र रीसालू की सज-घज के साथ श्रगवानी तया पित्ता-पुत्र-बन्धु-वान्धवों 


का मिलन एव बार्त्ता का उपसहार । १३५-१३७ 


फू 


[ ४८ ] 


३, वात नागजी-नागवन्ती री 
विषय पृष्ठादू 


दुष्काल से पीडित प्रजा के साथ कच्छ के स्वामी जाखडे श्रहौर का राजा 
घोलवाला के देश बागड' से जाकर बसना । १४५-१४६ 


भादियों का 'वायड' पर श्राक्रमण, घोलवाला के राजकुमार नागजी द्वारा 
भादियों का दमन, तथा खेत मे रह कर श्रपनी खेती का संरक्षण एवं तागजी के 
लिये उसकी भाभी परिमलदे द्वारा प्रतिदित वहाँ जाकर भोजन पहुचाना | १४६-१४७ 


खेत से परिमलदे द्वारा जाखड़े प्रहौर की राजकुमारी नागवन्ती का नागजी 
के साथ गान्धवं विवाह कराना एवं नाग़ज़ी का सागवन्ती से विदा लेकर 
पुत गढ़ दाखिल होना । १४८-१५० 
नागजी-नागवन्ती के प्रेम-सम्बन्ध का घोलवाला को ज्ञात होना, विरही 
नागजी की श्रस्वस्थता का नागवन्ती के सकेत से' वंद्य द्वारा उपचार 
करना, सनागजी-नागवन्ती का एकान्त में पुन समस देख कर धोलवाले द्वारा 
नाग़जी का देश-निर्वासन । १५१-१५४ 


नागजी का परिमलदे द्वारा सकेतित वाग मे ३ दिन तक ठहरना, नागवन्ती 
को देश-निर्वासत्त का पता चलना, नागवन्ती का हाकडे पडिहार के साथ 
विवाह, मण्डप से तागवन्ती का परिसलदे के साथ सम्मिलित स्त्रीवेष 
घारी नागजी से साक्षात्कार होना तथा नागजी का बाग में पुत बआ्लाकर 
ठहरना | १५५-१४५७ 
नायवन्ती का चेंवरी से उठ कर श्राधी रात को बाग की ओर भागता, 
वहाँ माले पर कठारी खाकर मरे हुए नागजी को देख कर उसका श्रत्यन्त 
बविलाप करना, घहाँ से घोलवाला एवं जाख़डे द्वारा नागवन्ती को पुन घर 
पर लाकर उसे हाकडे के साथ विदा करना । १५८-१६२ 


मार्ग मे नागजी के शव को देख कर चागवन्ती का रथ से उतरता एवं 
नागजी को श्षपनी भोद में घेठा कर चिता मे प्रवेश करना, वारात का गसन, 
महादेव श्रौर पार्वती के प्रसाद से पुनर्नीबित नागजी का नागवन्ती के साथ 
पुन नगर से अवेश, वात का उपसहार । १६३वाँ 


४. वात दरजी मयारास की 


संगलाचरणानतर वात का उपक्रम तथा मयारास एवं जसा का पृूर्वशव- 
वर्णन के साथ वत्तेसान परिचय । १६४-१५५ 
अलवर निवासी शिवलालहू फायस्थ हारा रामवगस-नामक सुवे को खरीद कर 
उसे श्रपनी पुत्री जर्सा के पास रखना, सुवे द्वारा जसां के पुवंभव का पर्णल 


श्छ 


( ४६ | 
विपय पृष्ठाच्ू 


करना, शिवलाल का जसां के विवाह-सम्वन्धी कार्य सुबे को सोंप कर 
कलकत्ता जाना, सुबे का मयाराम के पास जसां का पतन्न लेकर भाँड्यावास 
जाना श्लौर वहाँ से विवाह का निःचयपत्र लेकर घापस जसाँ के पास 
भ्राना । १६६-१६७ 


बारात का सज-घज के साथ शअ्र॒लवर पहुँचना, जसाँ द्वारा मालकी दासी को 
प्रगवानी के लिये मयाराम के पास भेजना, वार्तालाप के साथ मालकी 
हारा मयाराम को तोरण-द्वार पर लाना, वारात की सज-घज का वर्णन, 
जर्ता-मयाराम-विवाह, मयाराम के ढेरे पर जाती हुई जसाँ का सीन्‍्दर्य- 
घर्णव, मयाराम-जसाँ-मिलन, मालू-सयारास का हास्य-विलास । १६८-१७३ 
लाधे ब्राह्मण द्वारा प्रे पित दुहे को पढ कर सयाराम की 'मुरधर' की श्रोर 
जाने की तय्यारी, मालू एवं जसाँ द्वारा उसे वहीं रोके रखने का प्रयास 
करना, सयाराम का जरसाँ पर नाराज होना । १७४-१७५ 


मालू एवं सहेलियो द्वारा सयाराम को समदविह्लल वना कर उसके मारघाड़ 
जाने का विचार स्थगित कराना तथा उसे शग-विलास में लीन करना, 
वर्षाऋतुवर्णन | १७६-१८० 
सयाराम का जसाँ पर पुन नाराज होना, मालू दासी का वीच-बचाव के 
दौरान भयाराम से वाद-विवाद, मालु द्वारा जसाँ फे रूपयुण-वर्णन के साथ 
वर्षा तथा बाग का वर्णन, जसाँ एवं मालू [का मयाराम से श्र॒वर छोड़ 
कर न जाने का श्राग्रह । १८१-१८४५ 


५. गज़ा चंद-प्रसलालछीरी वात 


“राजपुर्र ग्रामवासी दुद्रदेव रजपूत एवं उसकी दोना पत्नियों का परिचय, 
पत्नियों के ऐन्द्रजालिक चरित्र से भीत रुद्ददेव का नीकरी के बहाने प्रामान्तर- 
गन विचार । .._ १८६-१८७ 
रहस्पवित्‌ पत्नियों द्वारा पायेय (भाषा) के रूप में श्रभिमन्त्रित लड्डू देकर 
सद्रदेव को विदा करना, रुद्रदेव का किसी तालाब फे त्त पर उकना तथा 
घहा उपस्थित याच््क ढोली को भोजनाथ लड्डू-दान, लड्टू के खाते ही 
ढोली का गधा बच फर 'राजपुर' गाव पहुचना, रजपूतानियों द्वारा मंत्र- 
चल से गधे को पुन ढोली बनाना तथां स्वय को घोडी बना कर रुद्रवेब का 
पीद्दधा फरना । १८८घाँ 
रुद्रदेव का देवगढ़” पहुँच कर एक श्रही रणी के घर पर द्वारण लेना, श्रही- 
रणी का नाहर-छूप देख कर रनपूतानिरयों का पलायन, भयचकित दरद्धदेव 


विषय पृष्ठाडू 


का 'देवगढ़' से राजा चद की 'प्रभो नगरी” जाना, देववशात्‌ वहाँ की 
राजकुमारी के साथ उत्तका घिवाह होना । १८ध्थाँ 


सावली (चील) रूप में श्राती हुई रजपूतानियों के भय से रद्र देव का मूछित 
होना, राजकुमारी द्वारा मूच्छा का कारण जानना तथा 'बार्जा रूप नेवरों 
द्वारा रजपूतानियों क्वा हनन, जादू से त्रस्त रुद्रदेव का सहल से चुपचाप भाग 
मिफलता, राजा घद द्वारा उसकी तलाश कर उससे भय का कारण 
जानना । १९०घाँ 


राजा चद द्वारा रुद्रदेव के समक्ष भ्राप-बीती कहानी क्वा उपक्रम, धद फो 
प्रपती माता एवं राती के साथ 'गिरनगरी' के राजा का प्रवेध-सम्बन्ध 
तथा जादुई चमत्कार का पता चलना, गिरनगरी की राजकुसारी प्रेमलाल- 
छी के साथ राजा चद का प्रसभावित विवाह । १६१-१९२ 


रानी (परभावती) हारा राजा चंद को सुवा बवा कर गुप्त स्थान में 
रखना, प्रेमलालदछी द्वारा बराती फिन्तु बतावटी पति को महल से बहिष्कृत 
क्र स्थानापन्न किन्‍्तु श्रसलो पति (चव) क्षी तलाश में तीर्थ के बहाने 
झभो नगरी' जाता । १६३-१६४ 


तगरी की रानी एवं उसकी सास द्वारा स्वागताथथे समाहुत प्रेंमलालछी का 
महल में पहुँचना, चतुर दासियो द्वारा पिज्जरबद्ध शुक (चंद) को महुल 
से पार फरना, प्रेमलालछो द्वारा शकरूप चद को स्वस्थ कर उसे श्रपत्ता 
परिचय-वान, सात-बहु का चोलरूप घर फर चद को नेन्रहीन बताने का 
प्रपफल यत्न, प्रेमलालली हारा सास-बहू का हमने, चंद का श्रपत्र 
दामाद उद्रढेव को श्रश्वस्त कर उसे श्रप्त पास पथासुख बसाना। १६५-१६५ 


वात वगसीरांमनी प्रोहित होींरांकीं 


# श्रीगणशाय नम. # 


ग्रथ बात वमसी रासजी प्रोहित हीरांकी लिप्यते 
सोरठा- डसरणा ऐक सुडाल, वरदायक रिघसिध-वरण । 
विद्या वयण विसाल, आपीज अ्पिर उकत ॥ १ 
गाथा चोसर- डसण येक गजमुप लवोदर, 
धरणी कनकमृकट फरसीघर | 
पीतवर सोभा तन वृपर, 
विनायक दायेक विद्या वर ॥| २ 


दोहा- चाहत चातुर अ्रधिकचित, लेपत सुणत लुभात । 

जथा अनुक्रम सम जुगत, वरणु श्रद्भुत वात ॥ ३ 
श्रथ उदय्यापुरको वरनन 

कु डलिय्या- उठ्य्यापुरकी छव अधिक, सपत्ति नगर समाज, 
घर घर परजा लपपती, राणो भीम सुराज ॥ 
राणों भीम सुराज, तपोवल रंगसु, 
सगता चुडा साथ, लिया दल सगसु ॥ 
उजल कोट उत्तग, इसी विधि वोषिया, 
जाण क लकाकोट, कनकमय जोपिया ॥। ४ 
दरवाजा वणिया दुगम, कीना लोहकपाट । 
एक एकते आ्रागला, थे सुभटा थाट ॥ 
थटे सुभटा थाट अनोपा थाहरा, 
नरनायेक वलवीर पछाडे नाहरा ॥! 
किरमाला जुघ कीघ आरिदा कालसा, 
जाण क क्रोध अभग जुटे जम जालसा ॥ ५ 
बजे त्रमक धौंसर बजे, नोवति सवद निराट । 
मदमत पभ्चु ठाण मय, थटे गयदा थाट ॥। 
थटे गयदा “थथाटा क फोजा थाहणा, 
वबरों तुरगा वाल मृगाठा वाहणा। 


४५ 


[ ६० ] 
विषय पृष्ठाद्धु 


फा दिघगढ़' से राजा चंद फी झभो नगरी” जाना, देववश्ञात्‌ वहाँ की 
राजकुमारी के साथ उत्तका घिवाह होना । शप्ध्वाँ 


सावली (चील) छूप में श्राती हुई रजपूतानियों फे भय से रुद्वदेव का मूछित 
होना, राजकुमारी द्वारा मूर्च्छा का कारण जानता तथा 'बाज' रूप नेवरों 
द्वारा रजपूमानियों का हनन, जादू से न्रस्त रुद्रदेव का महल से चुपचाप भाग 
निकलना, राजा चव द्वारा उसकी तलादश कर उससे भय का कारण 
जानना । १९०घाँ 


राजा चद द्वारा रुव्रदेव फे समक्ष श्राप-बीती फहानी का उपक्रम, चद को 
प्रपत्री माता एवं रानी के साथ “गिरनगरी' के राजा का श्रवेघ-्सम्बन्ध 
तथा जादुई चमत्कार का पता चलना, गिरनगरी की राजकुसारी प्रेमलाल- 
छी के साथ राजा चद का श्रसभावित विवाह । १६१-१६४५ 


रानी (परभावती) द्वारा राजा चद को सूृवा बना कर पुप्त स्थान में 
रखना, प्रेमलालदछी द्वारा बराती किन्तु बनाघटी पति को महल से बहिष्कृत 
कर स्थानापन्न किन्तु श्रसली पति (चंद) की तलाश में तीर्थ के बहाने 
हभो नगरी जाना । १६३-१६९४ 


नगरी की रानो एवं उसकी सास द्वारा स्वागतार्थ समाहुत प्रसमलालछी का 
महल में पहुँचना, चतुर दासियो रा पिज्जरबद्ध शुक्क (चंद) को महल 
से पार फरना, प्रेमलालदी द्वारा शुकूूप चद फो स्वस्थ कर उसे श्रपता 
परिचय-दान, सास-बहू का चोलरूप घर कर चद फो नेतन्नहीत बचाने का 
झसफल यत्त, प्रेमलालली द्वारा सास-बहू का हवन, चंद का श्रपने 
दामाद रुद्रढेव को श्र।इवत्त कर उसे श्रपते पास पथासुख बसाना । १६५-१६५९ 


घात बगसींगंमनों प्रीहित हींरांकी 


# श्रीगर्णशाय तम- # 


ग्रयथ बात वमसी रासजी प्रोहित हीरांकी लिप्यतें 
सोरठा- डसर ऐक सुडाल, वरदायक रिधसिध-वरण । 
विद्या ववण विसाल, आपीज अश्रपिर उकत ॥ १ 

गाथा चोसर- डसण येक गजमुप लवोदर, 

धरणी कनकम॒ुकट फरसीधर | 

पीतबर सोभा तन वृपर, 

विनायक दायेक विद्या वर ॥ २ 
दोहा- चाहत चातुर श्रधिकचित, लेपत सुणत लुभात । 

जथा श्रनुक्तम सम जुगत, वरणु अदभुत वात ॥ ३ 

श्रथ उदय्यापुरको बरनन 

कु डलिय्या- उदिय्यापुरकी छव अ्रधिक, सपतति नगर समाज, 

घर घर परजा लपपती, राणो भीम सुराज ॥ 

राणो भीम सुराज, तपोवल र॑गसु, 

सगता चुडा साथ, लिया दल सगसु ॥ 

उजल कोट उत्तग, इसी विधि वोषिया, 

जाण क लकाकोट, कनकमय जोपिया ॥| ४ 

दरवाजा वणिया दुगम, कीना लोहकपाट । 

एक एकते श्रागला, थे सुभट्टां थाट ॥ 

थटे सुभटा थाट अनोपा थाहरां, 

नरनायेक वलवीर पछाड् नाहरा ॥। 

किरमाला जुध कीच अरिंदा कालसा, 

जाण क क्रोध अ्रभग जुट जम जालसा ॥ ५ 

वजे त्रमक घौसर बज, नोवति सबद निराट । 

मदमत पमु ठाण मय, थठे गयदा थाट ॥ 

थूटे गयदा शाट'! क फोजा थाहणा, 

वर तुरगा वाल मृगाठा वाहणा। 


दोहा- 


बात बगसी रामजी प्रोहित हीराकी 


ऊट प्रचड अनेक श्रग्नाजे उधरें, 

घरणहर भादुमास क जारे घरहरे ॥ ६ 

चहुँ तरफा बणि चौह॒टा श्रटा बुतग श्रपड । 
घुमडे जाएे घनघटा दमक छंटा छवि-डड । 
दमक छंटा छबिडड पताका देपिया, 

पटा हाट व्यौपार जुहारा पेपिया । 

ग्राभुषण नर नारि ईसी बिध वोपिया, 

जाण क सुरपुर लोक इधक छबि जोपिया )। ७ 
पीछीलाको पेपवों मानसरोवर मोज, 

पाणी भरे छे पदमणी चदवदनी मुप चोज । 
चदवदनी मुप चोज हसगति चानलवो, 

हाव भाव गावत हबोले हालबो ॥ 

तार जरी पोसाप बीच तन तेहडी, 

इदपुरी उणियार बिराजे येहडी ॥ ८ 

बाग अनेक बावडी श्रदभूत फूल श्रपार, 

कोयल मोर चकोर पिक जपत भवर गुजार । 
जपत भवर गुजार गुलाबा जूथर्म, 

लता फूल लपटात तरोवर लूथमे ।। 

श्रवा चवा सुगध बिराजे येहडा, 

जाणो क वदराबन बसत छबि जेहडा ॥ € 
ऊदयापुर राजे ईसो, राणो भीम सुरिद । 
कोडीघज जिणरे कंने, चावो लिपमीचद || १० 
लिपमीचद किरति छोयें, दे दे दोलत दाव । 
भाट गुणीजन भोजिगा, पावे लाप पसाव ॥ ११ 
चेत मास पप चादर, सातम तिथि सकाज । 
अर धनिसा वृसपत अ्रवर, सुक (भ) नक्षत्र पुपराज ॥ १२ 
उण पुल कन्या अ्रवतरी, पूरव लेप प्रताप । 

चित वृत लिपमीचदर्क, उछव घणो श्रमाप ॥ १३ 


छुन्द पधरो- उपजी कोडीधज घरि श्राव, लपमीचद मन उछव लगाय । 


गई निसा भईयो परभात, त दन पचदुण बीते दिपात ॥॥ 
सेठ सब जोतिस बुलाय, सुभ वीप्र लग्न जोये सुभाय । 
सिलि गावत कुलतिय तान मान, 


दोहा- 


दोहा- 


वात बगसीरांमजी प्रोहित हीरांकी 


वीच आगण स्यघासण वणाय, झ्राभूषण कर त्रिये वैठ आय 
अतर फुलेल चिरचत अ्रग, सुभलिया किनका गोद सग । 
श्रदभुत सम मगल भये आ्राण, वाजत्र बजे श्रनेक वाण ॥॥ 

हज विप्र मत्र आहुत दीत, कितका नाम हीरा सु कीन । 
चणक लेप छवि वीज चद, वालक मुरालकन रूप बु द ॥॥ 
नागुरी अग सोभा नवीन, कनकनके केल दोय पान कीन । 

भई सात वरसमे वालभाव, विधि विधि आभूषण तन वणाव ॥। 
अदभुत लसे छव गवर भ्रग, पदमरि कोमल चपक प्रसंग । 
दुलडच्या रमें सग सपी ढूल, दमकत अ्ग जरकस दकूल ॥। 
अग्यातजोवना भाव एम, नह जाणत जोवन झ्राप नेम ॥। १४ 


सात वरसाकी समय, गोरी मुगघ अग्यात । 
जोबनने नहै जाणियो, वरण सुणज्यौं बात ॥ १५ 
कुच ऊपजे काची कली, हिंवर्ड लागौ हाथ । 

मुगधा जाण्यो रोग मन, बिसर गई सव बात ॥ १६ 
कह्मौ आपकी धायकू, कीयो वीराम अ्रकाज । 

काल हुते काची कली, भई सुपारी आज ॥ १७ 


धघाय वचन 
हीरा चिता परहरो, एऐ तो कुच ऊपजाय । 
देप जाके दूपसी, थाक पीड न थाय ॥| १८ 
हीरा चिता परहरी, धाये वचन उर धारि। 
सुघड सहेली साथमे, बिहरत हस बिहार ॥ १६ 
वालकलीला बालपरा, बीत्यो षेलत बन्न द । 
हीरा तन सूरज हरप, झायो जोवन ईंद ॥ २० 


१ बात- य ते हीराके सरीर ऊपर सूरजरूपी जोवन आयी छे । हाव-भाव 
दरसायो छुै। पाछे सुरजपाख जागी छे। मुप शोभा लागी छु। सूरजकी 
अरणोदे श्रवरमै भ्यासी छे। जोवनकी अ्रणोद मुप ऊपर प्रकासी छे | सूरजकी 
उदे रपीसुर ध्यान करण लागा छे | जीवनके उदे ऊर ऊत्तंग जागा छै। 
सरीरमें रातिरूपी वालकपणो विलायो छे । दिनरूपी जोवन श्रायो छे । कवलू- 
रूपी हीरांका नेत्र फूल्या छे। भव[र]कवल फूल जाणकर भल्या छ। हीरा 
मुगधा ग्यातजोवबना कहावे छे, दिल वीच चुपचतराय भावे छे। अब नोप- 
चोपकी वाता वणाव छे | सनेहकी चुप जगावे छ । 


डे 


डे बात बगसी रामजी प्रोहित हीराकी 


दोहा- चवदह बरसे अ्रधिक चित, जोबन तणी जिहाज । 
जोवत अ्रब टेढी निजरि, गह चालत गजराज ॥ २१ 
मधुर बचन्त छबि चद मुष, ऊमगे ऊरज ऊतग । 
लीलबर ढाके ललित, सुभ कचन-गिर-श्वू ग।। २२ 
ऊडघन अबर छुबि अधिक, वोपत अ्ग अनत । 
मानौ बदल मंघके, कचनगिर ढाकत ।। २३ 
ललित बक छवि लोयणा, ग्रति चचल उभकात । 
ग्रंजगते श्रटकायिया, अबे नतर उड जात ।। २४ 


२ बात- श्रब माइता व्यावकी होस कीनी छे । रामेसुर ब्राह्मणने आग्या 
दीनी छे। रामेसुर ग्रठासु गुजरातने ध्यायौं छे । भ्रहमदाबाद नगरमे श्रायो छ। 
तदि कपूरचद सेठ सुणि पायो छे | सेठ आपका आदमी षिनाये रामेसुरने बुलायौ 
छे । प्रोहितको घणो सिसटाचार कीनौ छे। टीको बधाय लीनौ छै। टीको 
पाचेकौ सावो थापि दीनौछे । ब्राह्मणसू व्यावकी ताकीदी कीनी छे । कडा मोती 
सीरोपाव बीदा दीनी छें। उदेपुर आ्राय ब्राह्मण बधाई दीनी छै। लिपमीचद 
हीराको व्यावकी ताकीदी कीनी छे। माणिकचदकी जान उदैपूर आई छे। 
कलावत भगतपण्या गाव छे । नेगदार नेग पावे छ। यो बीदराजा तोरण श्रायो 
छे । हीराने हीराकी भाभी कहै छे--- 

भाभो वचन 

दोहा- भाभी इम कहियो बण्ण, नणद सुणो छो नेम । 
मन कर देषो बीदमृष, तोरण आयो तेम ॥ २५ 
आ्राभूषण कमकत ऊठी, अग दमकत पटवोट | 
बाके द्रगन बिलोकता, चमक बाणकी चोट ॥। २६ 
पकजमुष पर लीरूपट, गवणत मनु गयद । 
मानु बदल मेघको, चालत ढाक्यी चद ॥ २७ 
बनडाको देष्यी बदत, हीरा भई विहाल । 
मानु होय गइ कूद मन, मुरकत चपामाल ॥ २८ 
दुलही वनडो देपता, ऊलही उर बिच श्राग । 
सगम देपो साहिबो, कीनो हस र काग ॥| २६ 
होरा मन व्याकुल भई, आायौ लेप अलेप । 
कनकथालमैछेद करि, मारी लोहा मेंप ॥ ३० 
हीरा मन वाकुल भई, आायो लेप अनथ । 
चात्र होरा चदसी, केत-राह्मसो-कथ ॥। ३१ 


बात बगसीरामजी प्रोहित हीरांकी धर 


फीक मन फेरा लीया, अतर भई उदास । 
आप मीच रोगी अ्रवस, पीवत नीम प्रकास ॥| ३२ 


३ बात- तीसरे दिन समठणी करि जानने विदा कीनी छे। हीराने रथमै वठाण 
केसरी वडारणने साथ दीनी छे । जान श्रहमदाबाद आई छे। कपूरचद घण हेतसु 
बधाई छे । श्र हीरा घणी बेपातर रहै छे । दुप-सुपकी बांत केसरी बडारणिनै 
कहै छे । “सुणि केसरी, श्रसो षावेद पाया छे । कपूरको भोजन कागने करायी 
छे । गधाडारे भ्रग पर चदन चढायो छे | भ्रधक श्रागे दरपण दीपायो छे। 
गूगेके आगे रगराग करायो छे। नागरवेलकों पान पसुने चबायो छी।” यू 
हीरा दन दूभर भरे छे। पीहर आबाकी आतुर करे छे। माणिकचद कोठी 
सिधायो छे। पीहरया श्राणौ मेल हीराने ल्याया छे । सायत्ती सहेलयाका भुलरा 
मिलबाने आया छे । 


दोहा- मोद न हीरा कुद मन, बदन रह्यौ बिलपात । 

सनमृप भ्रायें सहेलिया, विधि विधि पूछत बात ॥ ३३ 

हीरां वचन 
सुप-सज्या समझे नही, गोभु बुधि गवार । 
बिडरूपी मुप दुर्बचन, तिनको मुझ भरतार ॥ ३४ 
सहेलिया बचन 

दोहा- हीरा चिता परहरो, करो मतो मन कद । 

गावों मंगल गवरज्या, वां करसी आणद ॥ ३५ 

४ बात- हीरा मनमै चिता न कीज्यो । चित लाय र गौरि पूजिजे । आपकी 

पुज्यॉंको दूणो फल थासी | आप मनमे चावस्यौं जीस्यौ बर आसी । 
दोहा- हीरा तणी सहेलिया, दुरस दिलासा दीन । 

वीसराई उण वबातने, नागर ग्यात नवीन ॥ ३६ 

सषी वचन पणि विध सृण्यो, चिता भई निचत । 

श्रति सुपदायक अगमे, हीरा मन हुलसंत ॥॥ ३७ 

हीरा जोवत मन हरप, मोहत तन सुकमार । 

गुणसागर गजराज गति, अ्दभूत रूप शभ्रपार ॥ ३८ 

चाहत जोवन अधिक चित, मदन भई ऊनमत । 

हीरा डोलत हसगत, सुघड सहेली सथ ॥॥ ३६ 

छकी हीरा मदन छकि, वण वुध सदन वीसेप । 

चद बदन मुलकण दमक, रदन तडत्तकी रेप ॥ ४० 


दर बात बगसीरामजी प्रोहित होराकी 


५ वारता- अभ्रब ही रा मदकी छाकमे छाक रही छे । मीठीसी वाणी बोल मृपम 
कही छ | चदबदनीक अझग सोभा लागी छे। आपको बदन दरपणमे दिखावै 
छे । विधि विधि रग पोसाषा बणावे छे | हीराक रूपकी समोबड कुण करे । 
मुनियाको मन डिगे। अपछुराको वालो भोलो पडे छे । जोबना छाकमें डोढी 
निजरी जोवे छे। चदमुषी हीरा चकोरसघी मोवे छे । सुदर श्रलबेली हीरा 
ग्रतिरूप छाजे छे। कामकदला क ऊरबसी क रभादिक राजे छो। सपियानके 
जिचि हीराको मुपारबिद छे-जाणें तारा मडलमै पुन्युको चद छीे। केताके 
दिन तो हीराने सहेलीया बिलमाई छे । यू करता बरषा रति आई छे । 


प्रथ हीराको विरह॒वर्तन 


दोहा- कामातुर हीरा कहै, रबि राह बिहरत । 
चाहत चातुर अधिकचित, श्रातुर होत अनत ॥| ४१ 
हीरा मद आतुर हुई, चित प्रीतमकी चाह । 
विषधर ज्यू चदन बिना, दिलकी मिटे न दाह ॥ ४२ 
हीरा चाहूँ छुल चित, जोबन ह॒दो जोर । 
किरणालो चाहै कमल, चाहै चद चकोर ॥ ४३ 
पृरुष प्रीत हीरा तलफे, दुपद हीयो दाहत । 
ऐसे वृद आकासमे, चान्नग मुष चाहत ॥। ४४ 
हीरा सृती महलमे, सपीया तर समाज । 
विरपषा ऋति आई विषम, गगन घटा धुन गाज ॥ ४५ 
घणहर जल वरषत घुरत, चमकत बीजल चोज । 
हीरा रोकी महलमै, फिर गई सावण फोज ॥ ४६ 
चमकत वीज अचाणचक, भिररकत उठते जगात । 
हीरा डरपत महलमें, थरर थरर थररात ॥ ४७ 
मदनातुर मेरो मरण, दुसतर वृषा दूसार । 
कर ऊचो कर कहत है, हर हर सरजणहार ॥ ४८ 
सूती सहै सहैलिया, गहरी नीद गरद | 
दरद नही छे दूसरा, दुपे जिका दरद ॥ ४६ 
वरपन घणहर वीपरचयौ, उजलल भयो गश्रवास । 
उड्गन जुथ भ्रकासमैं, प्रण चद प्रकास ॥ ५० 
चमकण लागी चद्विका, दमकत पद्ध दूधार । 
ऊडगन लगे अगनिसे, विप सम लगत वयार ॥ ५१ 


बात वगसीरांमजी ग्रोहित हीरांकी 


मोर-सवद लागें विपम, कोयल बोले कराल । 
चात्रग विप वाणी चवत, होरा रंन विहाल ॥ ५२ 
घरों परकार हीरा श्रढे, दुभर भरे दिवस । 

तो लायेक सपिया तवे, ग्रासी पीवे अ्वस ॥। ५३ 
चाहत हीरा छेल चित, उमगत मदन अ्ररोड | 
भाव मन रसीयो भवर, जोवत अपनी जोड़ ॥ ५४ 


श्रथ न[र |वरको प्रोहित वकसीरामजी वरननं 
ढोला जक॑ सम हुवा 


दोहा- अ्रठे निवाई उपरे, राजत वगसीराम । 
प्रोहित जग सारे प्रगट, कविया पूरण काम ॥ ५५ 
छंद भमाल- प्रोहित वगसीराम भमर छे क्रीतको, 
वरदायक अश्ररिजीतण वाटण वृत्तको। 
घोंडा भड घमसाण क थाठा घेरणो, 
जुटे नगी समसेर अरिदा जोरणों ॥ ५६ 
कुंडलिया- साथ समाजत घण सुभट, श्रग्राजत श्राथांण, 
आ्राठ विराजत ईद सो, राजत प्रोहित राण । 
राजत प्रोहित राण, तपोवल रूपको, 
भड घोडा घमसाण, समोबड भूपको । 
वगडावत वरवक ग्राकण वारको, 
मालेम वगसीराम चहुँ दिस मारिको ॥। ५७ 
प्रोहित वृदी परणियों, रसियो वगसी राम, 
सावण तीजा सासर, कीनी आ्रावश काम । 
कीनी आवण काम महोला कोडका" , 
जगम पडे ग्रपार लीया भड जोडका । 
देपि भरोपे नारि हरप दरसावियो, 
आज अवीणो कथ क वृदी ग्रावियों ॥। ५८ 
तीज तरो उछव तटे वाचौं घणी वपाण, 
निरर्भ गढ बूंदी नगर, राजे हाडा राण । 
राजे हाडा राण अरिंदा रीसका, 
अहकार दुज हरो तमोगुण ईसका । 





१ बूदी नगरके पास कोडक्या नामक ग्राम है । 


प बात बगसीरामजी प्रोहित हीराकी 


कबिया लाष पसाव क छुदा कारणा, 
मरदा ह॒दा मरदे क देणा मारणा ॥५९ 


श्रथ बूदी बरणन 


दोहा- निरमल गढ़ बूदी नगर, झुक परबत चहुँ ओर । 
अदभुत छवि चहें तरफ अति, मीठा बोलत मोर ॥ ६० 


छद जाते उघोर- अति मीठा बोलत्त मोर, सुभ करत्त कोयेल सीर । 
बण बिबध बूदीय बाग, लत लूब तरवर लाग ॥ 
छवि नदी सागर छुद, उलसत जल अ्ररबिद । 
वोपत नीर शअ्रथाह, गवणत क छिव थाह ॥। 
तरकत नीर तरग, सुर घोष दादुर सग । 
तट बाग छबि उत्तग, ब्रछि बिबिधि बौरग ॥। 
ग्रदभूत फूल अ्रपार, जुथ भवर करत गुजार । 
सरसत फूल सूगध, मिलि पवन सीतल मद ॥। 
मजरी फल दर मोर, चलबोल करित चकोर । 
अ्त्यादि षग घुनि अ्रग, प्रति फूल फूल प्रसंग ॥ 
बण होद सागर ब्न द, मिलि नीर मधु मकरद । 
जल भरत नारीह जुह, सिगार हार समूह ।। 
हालत हस हुलास, पद कनक नृपर पास । 
मुप चद सोभत मज, कर फूल लोचन कज ॥ 
सोहत कनक सिंगार, पोसाष चीर अपार । 
वण हीर हार बिहार, रुचि निपट छंबि नर नारि ॥ 
बनखड अ्रवर बिराज, मिल सूर स्यंह समाज । 
ग्रो घाट परबत अग, उत्तग श्रग अभग ॥। 
पलकत भरना षाल, नीभरत जल परनाल । 
अदभूत गिरद अनेक, ऊ बिचे परबत येक ॥ ६१ 

दोहा- उण गिरवरपे आयेक, केहर तडव कीन । 
घणहर मानु इद्न्घन, भादेव जलधर मीन ॥ ६२ 
माणत पदमणि महलमं, रशियो वगसीराम । 
सुप सज्याम साभली, केहर तडव ताम ॥ ६३ 
सुप स्ज्या तडव सुणी, मोहित घरों प्रकार । 
आय वबणी, रमस्या अरब, सिघा तणी शिकार ॥| ६४ 


बात वगसी रामजी प्रोहित हीराकी 


छंद पधड़ी- भयो प्रातकाल परकास भांन, वन पपी जन बोलत्त वाण । 


प्रोहित वोल्यो जव ईण प्रकार, सुरमा क थाट चढस्या सिकार ॥ 
ताता अ्रपार प्राकृम तुरग, कुदत छेवि जावत कूरग। 

चढि चले प्रौहित राण चग, श्रत वल वीर जोधार अ्रग ॥॥ 

वण सुभट थाट हैमर वणाये, आपेट रमणा कीनौ उपाये । 
घमसाण चले घरा थाट घेर, वाजत घाव नीसारा भेर ॥। 
चमकत सेल पापर प्रचड, दमकत ढाल नीसाण दड | 

प्रमकत घोड पुर घरण धज, रमकत गगन मग चढीये रज ॥ 
वनपड एक उद्यान वाग, वन सूर स्यघ सावर ब्रजाग । 

भूक भोम तरोवर घेरि भूड, पेपियो सिंघ प्रोहित प्रचड ॥ ६५ 


सोरठा- केहर येक कराल, वनपडम देष्यौ विहद । 


दोहा- 


जगमग आप्या ज्वाल, पूछ कीया सिर ऊपरे।॥। ६६ 
घोडा चड घमसाण, आय थया सहै येकठा । 
विधि विधि बोलत वाण, बतलाईज बाघने ॥ ६७ 


केहर वतलायो कना, थट घोडा भड थाट | 
वतलायो अव वबाघने, नागी पाग निराट ॥ ६८ 


छन्द पघडो- वतलायो ईम केहरि वडाल, कोप्यो क श्राय जमजाल काल । 


दोहा- 


जग्यों क सोर ढिग भ्रगन जोम, घडहडो घीरत घण अ्गन धोम ॥ 
दगी क तोप बुदडा दीज, विलगी क सो घणघर कडक वीज । 

छ टयौ क वान अरजन छोह, मडल तारा दूटयौ समोह ॥ 

दव्यौ क पुछधार सरप हुठ, जग्यौ क नेत्र शिव जटाजुठ । 

जोगद अपाडे पर जगाय, यण भांति स्थघ सनमुप झ्राय ॥॥ 


हलकार प्रोहित कोप कीन, ललकार म्यान तरवार लीन | 
पेष्यी क गज घरे अनड पप, धायो क वाज चीडकली यघक ।। 


अति जोम पीरोहत कर श्रपार, दमकत तडत वाई दुधार । 

कटयौ क जीस केहरि कराल, फट्यौ क मानु तरबूज फाल ॥| ६६९ 
प्रोह्ठित कीनी जग प्रगट, सिघा तणी सिकार। 

बूंदी गढ आयो विहसि, सरणा ईसा धार ॥| ७० 

अतरे अदभुत श्राबियो, तीजा तर तिवार । 

अलबेली आभूषणा, निकसी कर कर नार ।। ७१ 

सावण घणौ सिरावियों, रसीयो वगसीराम । 

निरभे गढ वूदी नगर, तीज महोला ताम ॥ ७२ 


दोहा- 


दोहा- 


बात बगसी रांमजी प्रोहित हीरांकी 


कर जोडे येकण कह्मौ, रसीया प्रोहित राण । 
उदिय्यापुरकी गणगवर, बाचीज बाषाण ॥ ७३ 
प्रोहित बचच 
प्रोहित ईण बिधि पूछियाँ, बेहद गवर बषाण । 
राय भाण चारण रसक, बोल्यो तब यण बाण || ७४ 
सारण बचन 


जगमग आभूषण जडे, भामण अति रसभीन । 
उदयापुरमे रूप श्रति, तागर ग्यात नबीन ॥ ७५ 

ऐक ऐकते झ्रागली, निपट सलूणी नारि । 

उदयापुरम सब यसी, अ्पछरक ऊणियार ॥। ७६ 

चहु तरफा डगर अचल, कीना सिखर कगुर। 

बाक बिचे सागर यसो, पीछोला जलपूर ॥ ७७ 

प्रगट महुल जलतीर पर, सीहुत सहर समाज । 

गवर अग्र मिल सुभटगण, बण ठण षेलत बाज ॥ छ८ 


प्रोहित बचन 


बोल्यौ प्रोहित वेलिया, सुणज्यो सब सिरदार । 
ऊदयापुर चाला अबे, बायक कह्यौ बिचार ॥ ७६ 


६ बात- प्रोहित बगसीरामजी सु साथिकाको बचन-श्रब प्रोहितजी ने 
साथका कहै छे | ऐक अरज सुणीजे | चेन बुकाकड चादर्सिघजीने बुक लीजे । 


दोहा- 


चेनस्वघ बुभाकड चादस्यधजीको बचन 
चैन वुभाकड मुप बचने, प्रोहित पुछे प्रमाण । 
उदयापुर चालो भ्रवस, देपाला र दीवाण ॥| ८० 
चादस्यघ बोल्यो वचन, प्रोहित सुण प्रकार । 
उदयापुरकी गणगवर, परषाला नर नार ॥ ८१ 
ऊदयापुर चढियो अवस, विवधि निमाण बजाय । 
गवरथया देखण वबागमे, ऊतरीयो छे आय ॥| ८२ 
वण सहेली वाडिया, विध विध फूल वणाय । 
ऊठ प्रोहित ऊतरची, उदयापुरम आ्राय ॥ ८३ 


चन्द्रायशो- ऊदयापुरमै आयके प्रोहित ये रसो, 


घण थट भडिजा सुभट समदा घेरसों । 


बात बगसी रांमजी प्रोहित हीरांकी [ 


| 
अआाच 


भवेराईका पेच मगेज भ्रमाडिया, 
विध ऊतरियो आय सहैली वाडिया || ८४ 
कुडलिया- वणी विछायत बाडिया जाजमै गिलम जुहार, 
ग्राप दूलीचा उपरे अदभुत पुले अपार । 
ग्रदभुत पुले अपार दूलीचा वोपिया, 
जाण क पचरग फूल अ्रपारा जोषिया । 
कीमपाप तकिया कसमदा खूब है, 
. सजीवणकी जडी क जोत सबूव है ॥ ८५ 
उण गदीक ऊपरे राजत वगसीराम, 
मिल घण थट दोहूँ मिसल कीना सुभट सकाम । 
कीना सुभट सकाम दुसासण क्रोधका, 
जग जीवण है भीम गदाधर जोघका । 
जबर वीर छाजत आरिदा जालका, 
किरमाला घमचाल समोवड कालका ।। ८६ 
राजत वगसीरामके अ्रभग सुभ[ट]थट येम, 
छक छायल भुजवलमछर जवरायेलस्यघ जेम । 
जव रायेलस्यघ जेम भभका मोरका, 
जवरायेल कर पीज भुजगम जोरका | 
भागणकी पणब्रत उपासी भाणका, 
मोजा [जी |] मन महरावरणा क रावगा मारका ॥| ८5७ 
दोहा- सुभठा जसा समाजमे, राज॑स प्रोहित-राण । 
बणी सहैली वाडिया, बाचू कर वापागा ॥ ८८ 


श्रय सहैलियां वाडीको वर्णन 


७ बात- बिध विध सहेली वाडिया छाज छे | श्रांवा, खजूरि, केला, नारेल, 
राजे छे । पिसता, छ,हारा, दाप, विदामा समेकत की छे | चपा, मरवा, मोगरा, 


जुही, जाये केतकी छे | वैवलसरी, नीबू, नारंगी, भवीरी जुह छ। रेजमी, 
गुलाब, गेद, केवडा, क्रमुहै छे। श्रौर लीनडबर तरोवर पर बेलिडिया लुम रहै 
छे । सीतल सुगव मद तीन प्रकारकों पोन वहै छे | तरवेली सुगध फूल मजूरी 


जी बे 


फूल छे। ज्यांके उपर भवर गुजार सवद भूले छे । वाग बन कुजमे मयूर छत्र 


मडे छे । नाटक निरतक ऊचे सुर तडे छे | अ्वा डाल कोयेलिया टहुका करे 


छे। मोहणी सी वाणी ब्रोल मन हरे छे। चकवा, कपोत, कीर, पग घुन सुरो छे। 


१२ | बात बगसीरामजी प्रोहित हीराकी 


मानु कामदेवकी पोसाल वालक भरा छे | श्रनेक होद, सरोवर, दादर, मीन जल 
भूले छे | ताप कमौद कवल फूल छ | सुगव पर सोह छे । भमर मन मोहै छे । 
उण वाटीम अनेक महिल चत्रसाली छ | जरीका पडदा करोपा गोप जाली छे। 
ऊण वादियाम प्रोहित माजुम कसुमा करे छे । साथर्म दारु दुवाराका प्याला 
फिर छे | दूणा श्रमल चांगणा चढावे छ॑ | ऊगाव कर सोगुणा जोसमे आरा छे । 
तीरमदाज बदुकची हृदफा उतार छे | वालवधी कोडी पर तीर गोली मार छे । 


अमन. 


श्रथ रजपुताका बपारा 


दोहा- पल-पायक रणपेतमे, बरदायक मजबूत । 
राजा बगसीरामक, पासि श्रसा रजपूत ॥ ८६ 


बात- जिके रजपूत कसा, जगमे मजबूत, प्रथीराजका सामत जैसा, 
ग्राकासकओी बीज, कना जमराजकी पीज, शआपका सीस पर पेले, पढता श्रास- 
मानक्‌ मेले । केहरका प्राक्रम सोरका भभका, वाराहका जोर, जछालियका 
बंका, कालीका कलस, सत्तीका नारेल, सेर का पेल, नगी समसेर विज ज॑तका 
प्यासी छ तीसू श्रावधुका श्रभ्यासी । जोधविद्याका सागर, रजपूतीका झागर । 
दातासु दातार, झुकासू कुझार । कीरतका कोट रजपृत कहिये, बगसीरामका 
युभट असाइ चहिये । 


दोहा- सोहै जेह़ा जेंहा सुमठ, तेहा तेहा सिरदार । 
बीरमह रजपूत बिब, प्रोहित रूद्रप्रकार || 8० 


श्रथ प्रोहितजीको वरणन 


८ वात- प्रोहित पण कंसा, दातार करण जंसा। करताका बीद प्रथी पर 
कहावे, पगाकी पैराते पाव र पलावे । भीमका धमचाल, केवियाका काल | 
श्ररजुनका बाण, दुरज्योघनका माण। रसविलासका यद, वचनका हरचद। समेरका 
भार, कूमेरका भठार | श्रनेक पानदानवला धूकला उडावे छे, उदैपुरका वागम 
वारा बजावे छे । 


दोहा- बरी सहेली वाडिया, घोड़ा भड घमसार | 
अ्लुधो उछब रमे, राजे प्रोहित राण ॥| ६१ 
उदयापुरपति ईद सो, निरसय सुप नर नारि। 
ग्रव आई छे गणगवरे, उछब नगर श्रपार ॥ ६२ 
हीरारक श्रायों हर॒प, सपिया तर समाज । 
अलवेन्ति ऊचारीयो, ऊछेव करस्या आ्राज ॥ ६३ 


को 
जप 


बात वगसीरामजी प्रोहित हीराकी [ 


ग्राभूषण करस्चा अ्रवस, हिवड लागो हेत । 
गहरी पुजा गवरने, मत वच करय समेत ॥ ६४ 
सब सोले सणगार है, मजण आठ प्रमाण । 

श्रव हीगा आरभियों, वाचु कर बापाण ॥ ६५ 


श्रय हीरा गवर पुजण श्राभूषण श्रारभते- 


छंद भूजगी प्रायात- पट बैठ द्वीरा सनान प्रसंग, अ्रवीर गुलाव धरे नीर अ्रग । 
भले नीरकी वृद केस भरते, पुल रेसमी डोर मोती पिरते ॥ ६६ 
किये फूल सप्पेद वेणी क रंगे, लसे नागणी दूधके फेण लगे । 
वर्ण बादल स्थाम पाटी विचित्र, पुले माग मोती क व्योम नपत्र ॥ ६७ 
पुरा मागकी शोर सोभा प्रकार, घसे नीलके पं मु गध धार । 
रमीली अ्रलप्प वसं स्थाप्त रग, भुक (कं) रूपकी रासि छोटे भूजग ॥॥६८ 
उदार विसाल बण[(ण) भाल श्रग, तटे पेछ चोगान काम त्तुरग | 
विराज गुलाल किये भाल विंद, चपेटी मनू रोहणी अ्रग चद ॥ €६& 
वर्ण नेण भूहार भाल विचत्र, पडे दीपकों काजल हेमपत्र । 

; विचित्र वणी भहकी रेप वक, वरचौ कामदेव कर(रा)में धनक ॥ १०० 
लसे लोचन पजन मीन लीला, रचे पकज फूल सोभा रखीला । 
सुप सागर द्वर्ग पलक सुघाट, किधू पेमके रूप लज्या कपाट ।। १०१ 
दुत(ते) लोचन काजले रीप दीने, वर कामदेव विप(प) वाण मीते । 
वर नासिका कीर तुड(डे) विमोय, लसते किधू तिप्पणी दीपलोय ॥॥१०२ 
विचे नासिका श्रग्न मोती विराजं, मनू राजके द्वार शुक्र(क्र ) समाजे । 
बरण होट नीके सुरग विसाल, लसे विद्रमी कोमल ब्यव लाल ॥ १०३ 
दुत दतकी दाडिमी हीर दाणा, विचित्र पक मोहणी मत्र वाण । 
किये मजण गोर सोभा कपोल, उजासत हेमत वक (कक) श्रमोल ।। १०४ 
मिण(णी) माणक हेम ताटक मडे, चले भाण दोय जगा जोत चडे। 
लसे चवुका विद जाडी लपेट्चौ, चिते दूजके चद भ्र गी वसटयौ ।। १०५ 
मुप(प) मडल जोति सोभा विमोह, सुधासागर पूरण चद सोह । 
फव्व स्वासक (का) वासना कज फूल, करणकार मत्तगण भ्रग भूले | १०६ 
वणी कठ सोभा विसाल वसेपा, रुचे नीलकठ कथू्‌ सपरेपा । 
जुत पोतकठ मणी नील भूव्री, लसे मेरश्ट ग॒ नदी स्थाम लूबी ॥। १०७ 
वले कठकी सोभमना कीण भास, पियें पानको पीक लाल प्रकास । 
उरज्ये प्रकामसत सोभा अ्रसभ, विधू यम्रतग पूरण हेमकूभ ॥ १०८ 


न । 
८ 
9. 


बात बगसोरांसजी प्रोहित हीरांकी 


कुच (च) कचुकी रेसमी तारकद भहीर मतो कूभ ढाक्यों गयद । 

बर कोमल सोभ बाहू बिराजे, छवीले मन्‌ कजके चाल छाजे ॥ १५६ 

फब बाहें (ह) बाज (जू ) सिण (णी) जोति फूले, फुक््यो चदची सापपै नाग भूले । 

विराज तग सोवनी चछु(चू)डबंध फ्बे मोहणी प्राणके कांम फू ॥ ११० 

ज्‌(जु)हार मिणी पुचिका हाथ जोपे अघ(चै)पकर्ज मडल अ्रग वोपे । 

कली चउपकी आागली सोभ कीने, चप उज्जल चंद सोभा नढोने ॥ १११ 

पुवीत नय रंग मेदी प्रकासे, विभूषत मानू कसा लाल शासे । 

किय (ये) हाथफूल भराकार कोने, ले (ल) से कामकी चोबतं जीत लीने ॥१ १२ 

हो (हि)ये फूलमाल कीये हीरहार, दुत चदवी मालसी कामूद्वारं । 

सुभ त्रि(त्री)वली ऊहके रोम सग, तिरे वागनी झबुधी त्तरग ॥ १६३ 

सुरग दुती नाभि गभीर सोहै, मन छेलको अ्रग रूपी विमोहै । 

कटी ककनी हेम झकार कीने, लसे क्षेहरी लक्पे वाघी लीने ॥॥ ११५४ 

जरी तार पट्ट बिराजे ज हर किये कोमल जक (लज्जेक) लक पूर। 
ललीत पद नूपुरे घोष कीने ॥ ११५ 

पद कोसन लाल य[(ए)डी प्रकासे, कील सोगरा चगुली साबि काते। 

सुृचगी दषाकी जगाजोत सोचा लते अष्टमी चदसे प्राण छोभा॥ ११६ 





विें मोचडी हीर मोती बिचित्र, पद मोह लोने क्थि हस-पुत्र । 
म[ग)ती जोबनाकी चलें सद मद, गहीर चल्यो जोम छाक्यौ गयद ॥ ११७ 
विभूये सरीरं पढ(ट) नील बू्‌ द, घख[ बादल मेह ढाक्यो गिरदं । 

प्रभा चीर सोभमा जयाजोति मडे, चम[क)के घटामें क बोजू प्रचड़े ॥११८ 
करे हावभावं क्टाछ क्लिोल, बिराजे पिक यम्रत मज बोल । 

मुष चद्रह्मस हरे प्राण मोह, छिब्र देष डोले सुनी छद छोह ॥ ११६ 

चढ़े झत्तर बासना झग चोज मिलया(व्या)गर चंदन गंध मोजं | 

क्यि काज हाथ चते रूप ज्यज, मत्(नो) मोद माने सहेली समाज ॥१२०७ 





हृप्पू- सपिया तरो समाज ललित गहणा नीलबर। 
छिसत्री केवडा डहक प्रमल चघण डबर | 
ग्यातजोइना गहर मदन छक्क लहर समाजत, 
बणि हीरा द्रग बिक्स रसक रनादिक राजत 
कुक्‍्मको बेदी लिलाद कर, चद बदन छिब भघक चित, 


चानदत देषण गवर गवणी उठ गयद गति ॥ १२१ 


दा] 


बात वगसीरामजी प्रोहित ही राकी [१५ 


उदयापुर त्रिय अ्वर विवध मन राग वणावत 
चदम॒पी मिल चलय गवर ऊ्चे स्व॒र गावत । 


जोवण कोतुक जात नागरी ग्यात नवेली, 
जुथ जुथ जगमगत अभ्रग सोभा श्रलवेली । 
राई समाज देषण गवर, कनकजरी भूषण करी, 
पीछोलाको पाल पर, यद्रपरी सी ऊतरी ॥ १२२ 
दोहा- पीछोले आई प्रगट, हीरा उच्छव हेत । 
वाकी द्रगनि विलोकता, ललता मन हर लेत | १२३ 
आंनन सपियाको अ्रवर, ग्राठमै(म) तिथ(थी)उजास । 
विचे बदन हीरा विमल, पूरण चंद परकास ॥ १२४ 
श्रथ उदयापुरकी गवर पिछोले श्रायमण 
“ दोहा- उदयापुर निकसी गवर, बिधि विधि भूषण झ्राण । 
गज वाजा सुभटा गरट नरभय बजत निसाण ॥। १२५ 
रछ्यक आये गवरके, जुथप जुथ जवान । 
नर नारी घण थट नरप, चल छोडा चोगान ॥ १२६ 
नर नारी सोभत निपट, लाप लोक लेषत । 
पीछोलाक ऊपरे, दुत गवरा देपत ॥| १२७ 
घजा फरकत दल मघर, वाजा वजत विसाल । 
गवरया भड हय थट गरट, पीछोलाकी पाल ॥ १२८ 
कोयल सुर मिल नायका, गावत गीत गहीर । 
हय ध्यावतत धर थरहरत, विवध पिलावत बीर ॥१२६ 


&६ श्रथ बात- यण परकार गोरचा पीछोले आवबे छे। नायकां बारा जुथ 
मिलावे छे। ऊचे स्वर गावे छे | ललिता समूहमें हीरा मनलोभा छी। नागर- 
वेली श्रलवेली अ्रग सोमा छे 

हीरांकी सहेलियांको वरणंन-- हीराकी सहैलिया हसाको डार। अ्रदभत 
कवल बदन सोभा अपार | यू कवलकी पापडीया एक बरोवर सोहै। वा सहै 
लियामे हीरा परागुरूपी मन मोहै । कीरतियाको भूमकौ तारामडलकी सोभा । 
ग्राफूकी क्यारी पोसाष मन लोभा । केसरिया कसुमल घनवर पाटवर नवरग 
पोसाप राज छे | अतर फुलेल केसरि कसतुरी सुगंध छाजे छे | अ्रतरग बहुरंग 
सपिया अपार छे | पदमणी, चन्रणी सुदर सुकुमार छे। कनक-श्राभूणण जरी 
मोती हीर हार छे । यसी सहलीयाक॑ विचे हीरा विराज छे। मानु अपछरामै 
रभाकी सोभा | मनलोभा चदमुपी उडगनमे चद्रमाक्री सोभा । यण प्रकार हीरा 


१६ ] बात बगसीरामजी प्रोहित हो रांकी 


सहलियाम उछव करे छे। गवरक वोली दोली घुमर दे दे फिर छे। गोरिका 
गीत कोयलस्व॒र गाव छे, जोडका जवानकी सगत पाऊ शो वर चावे छे । हीराको 
रूप देष सुरद मनमे जाणोे छे । धन्य छे ऊ पुरुस जु इ नारिने महलमै 
मारो छे । 
प्रथ पोछोले उपर प्रोहितको श्रागमण 
प्रोहित बचन 

दोहा- बोल्यौ प्रोहित बागमै, सुभटा तर समाज । 

ऊदयापुरकी गणगवर, अरब देषाला आराज ।। १३० 

बोल्यो प्रोहित वेलिया, बिध विध रग बषाण । 

श्रमला करो दुणा अथग, तुरगा करो पलाण॥ १३१ 

ग्रारभ उछव गवर, रसिया बगसी राम । 

माजिम अमला भागि मिल, कीनो कैफ सकाम ॥ १३२ 

सरस पियाला साथमै, दारू फिरे दुवार । 

चकन धृत कंफा चढे, अदभुत सुभट अपार ॥ १३३ 

प्रोहितकी श्रसवारी 


छुद जात ऊधोर- श्रदभुत सुभट अपार, उतग अभ्रमल उदार । 
वण बिवध आावध बाण, एम पनगा करत पलाण ॥ 
राजत प्रोहित राण, 
ओतग भाल उदार, केसरि तिलक प्रकार ।। 
ग्राजानबाहु अभग, ओपत कोट अल(न)ग । 
चष रत वोपत चग, पर कमल फुल प्रसंग ॥। 
भलहलत किरणा भाग, पट तार पचरग पाग । 
पोसाष अग अपार, कलि रग रंग प्रकार । 
कट कस्ये पेसकवज, वण षाग ढाल बिरज || 
बचे न्िषम कधे बपाण, कर लीय तीर कबाण । 
कमर कसत्त कटार, धारत कर चोधार ॥ 
परचंड उठत पेड, वण कान मोती बेड । 


श्रथ नीलविडग घोडाको वरणन 
छद जाते त्रोटक- तीन प्राक्र म यक तुरगम यू, भण नाम सनील विडगम यू। 
तन पाटि कनोतिय तीपण यू, लस दोय मनु छिब देषण यू ॥ 
कर सोहत कुकड कदम य, मषतूल रोमावन वधम यू | 


बात बगसी रांमजी प्रोहित हीराकी 


छंद पघड़ी- भयो प्रातकाल परकास भान, बन पपी जन वोलत्त बाण । 


प्रोहित वोल्यो जब ईण प्रकार, सुरमा क थाट चढस्या सिकार || 
ताता अपार प्राकृम तुरग, कुदत छेवि जावत क़रग। 

चढि चले प्रौहित राण चग, ञ्रत वल वीर जोधार अग ॥ 

बण सुभट थाट हैमर वणाये, आषेट रमण कीनौ उपाये । 
घमसाण चले घणा थाट घेर, बाजत घाव नीसाण भेर ॥ 
चमकत सेल पाषर प्रचंड, दमकत ढाल नीसाण दड । 

प्रमकत घोड षुर धरण धज, रमकत गगन मग चढीये रज ॥ 
वनपड एक उद्यान वाग, बन सूर स्यघ सावर ब्रजाग । 

भुंक भोम तरोवर घेरि भुड, पेषियो सिंघ प्रोहित प्रचंड ॥ ६५ 


सोरठा- केहर येक कराल, वनषडम देष्यी बिह॒द । 


दोहा- 


जगमग आष्या ज्वाल, पूछ कीया सिर ऊपरे ॥ ६६ 
घोडा चड घमसाण, झाय थया सहै येकठा । 
विधि विधि वोलत बाण, बतलाईज बाघन ॥ ६७ 


केहर वत्तलायो कना, थट धोडा भड थाट। 
बतलायो अव बाघने, नागी षघाग निराट ॥ ६८ 


छन्द प्धडी- वतलायो ईम केहरि बडाल, कोप्यो क श्राय जमजाल काल । 


दोहा- 


जग्यो क सोर ढिग श्रगन जोम, घडहडो घीरत घण श्रगन घोम ॥ 
दगी क तोप बुदडा दीज, विलगी क सो घणघर कडक बीज । 
छ ट्यौ क वान भ्ररजन छोह, मडल तारा टूट्यौ समोह ॥ 


दव्यां क पुछधार सरप हुठ, जग्यौ क नेत्र शिव जटाजुठ । 
जोगद अषाडे पर जगाय, यण भात्ति स्थघ सनमृप श्राय ॥ 


हलकार प्रोहित कोप कीन, ललकार म्यान तरवार लीन । 
पेष्यी क गज घरे अनड पप, धायो क बाज चीडकली यधक ॥। 


अति जोम पीरोहत कर अपार, दमकत तडत वाई दुधार । 

कट्यौ क शीस केहरि कराल, फट्यौ क मानु तरवृज फाल ॥ ६६९ 
प्रोहित कीनी जग प्रगट, सिघा तणी सिकार। 

वूँदी गढ आयो विहसि, सरणा ईसा घार ॥ ७० 

अतरे अदभुत आबियो, तीजा तर तिवार । 

अलबेली आ्रभूषणा, निकसी कर कर नार ।। ७१ 

सावण घणौ सिरावियो, रसीयो वगसीराम । 

निरभे गढ़ बूदी नगर, तीज महोला ताम ॥॥ ७२ 


[६ 
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०. दोहा. जूराजग आकहूएटय न्>जः «» कक 4 कल 4 
दाहा- जगदनम आनृण्य उड़, हामय झात ससनांव | 
च्ड आप जे 
उदददएनने रूए ऋअछ[त दागर ब्यंत सबाच ॥ उश 
् के. ह कत 
एक एलल आया निमंद सलणी दारि ॥ 
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मप बचने फ्रोद्नित दा या प्रमाण 
वच्चाज्ड मुप उच्च, शाह्द एड प्रनाण 





उद्गग॒पुर छाला »&ठ्य, दणणला र दावाण [| ८० 


# ३, + 
उच्णयरला गणगनर, परपाला दर वार ॥॥ 5८६१ 


उुच्णापर कल चहद्ण्ि 2» कक नल वदिदधि निसिाम कया. स्‍माआ०००कनतनमक, 
उच्णादर चाह्यण छठता दिद्रा्ध निदाय ददाथ ॥ 





द्ेछए दाग या उनमननम फल न आय 
गठरआय दरूपणप दागवम, उजतराया छ आधथ । हर 
कपल «०. वडिया. ६ फल जपायओ 
वणय नहला वाड्या, दिछ दिघ उच चणाण । 
ऊदे प्रोद्तिन झतरछी उदयणापर# आय ही 
उठ आाहित डतवरछा उदणापुरम आय | णई 
चन्द्रायगो- उदग्गपरमें आग्क प्रोहित थे रसो 
न्द्रायया- जद्ृण्यपुरुम आाण्द शछ्ाहत व रखा, 


घ्ण 


धट भडिजा सभट समदा घेरनो । 


बात बगसी रामजी प्रोहित हीरांकी [११ 


भवेराईका पेच मगेज अ्रमाहिया, 
बिध ऊतरियो आ्राय सहैली वाडिया || को 


कुंडलिया- वणी विछायत्त बाडिया जाजमै गिलम जुहार, 
आप दूलीचा उपरे अदभुत पुले अपार | 
अदभुत पूले अ्रपार दूलीचा बोपषिया, 
जाण क पचरग फूल अ्रपारा जोपिया । 
कीमपाप तकिया कसमदा खूब है, 
सजीवणकी जडी क जोत सवूव है ॥। ८५ 
उण गदीक ऊपरे राजत वगमीराम, 
मिल घण थट दोहूँ मिसल कीना सुभट सकाम । 
कीना सुभट सकाम दुसासण क्रोधका, 
जग जीवण है भीम गदाघर जोधका । 
जबर वीर छाजत अरिदा जालका, 
किरमाला घमचाल समोवड कालका || ८६ 
राजत वगसीरामक ग्रभग सुभ[ठ]थट येम, 
छक छायल भूजबलमछर जवरायेलस्यघ जेम । 
जबरायेलस्यघ जेम भभका सोरका, 
जवरायेल कर पीज भुजगम जोरका | 
भागणकी पणनब्रत उपासी भाणका, 
मोजा [जी | मन महरावण क रावण मारका || ८5७ 
दोहा- सुभटा जसा ममाजमे, राजस प्रोहित-राण । 
वणी सहैली वाडिया, वाचू कर वापाण ॥। ८८ 


श्रथ सहैलिया बाडीको वर्णन 


७ बात- बिध विध सहेली बाडिया छाजे छे । आ्रावा, खजूरि, केला, नारेल, 
राजे छे । पिसता, छ हारा, दाप, बिदामा समैकत की छे | चधा, मरवा, मोगरा, 
जुही, जाये केतकी छे। वैवलसरी, तीवूं, नारंगी, भबीरी जुह छ। रेणमी, 
गुलाब, गेद, केवडा, समुहै छे। और लीलडबर तरोवर पर बेलिडिया लुम रहै 
छे । सीतल सुगध मद तीन प्रकारकों पोन वहै छे | तरवेली युगध फूल मजूरी 
फूले छे। ज्याके उपर भवर गुजार सवद भुले छे । वाग वन कुजमे मयूर छत्र 
भडे छे । नाटक निरतक ऊर्च सुर तडे छे । अवा डान कोयेलिया टहुका करे 
छे। मोहणी सी वाणी बोल मन हरे छे। चकवा, कपोत, कीर, पग घुन सुणे छे। 


१२ ] बात बगसो रामजी प्रोहित होराकी 


मानु कामदेवकी पोसाल बालक भरो छे | अनेक होद, सरोवर, दादर, मीन जल 
भूले छे | तापे कमौद कवल फूले छे । सुगध पर सोहै छे । भमर मन मोहै छे । 
उण बाडीमे अ्रमेक महिलरू चत्रसाली छे । जरीका पडदा झरोपा गोप जाली छे। 
ऊण बाडियामे प्रोहित माजुम कसुमा करे छे । साथमे दारु दुवाराका प्याला 
फिरे छे | दूणा अमल चोगणा चढावे छे । ऊगाव कर सोगुणा जोसमै आवे छे । 
तीरमदाज बदुकची हृदफा उतारे छे। बालबधी कोडी पर तोर गोली मारे छे । 


प्रथ रजएताका बषाण 


दोहा- षल-षायक रणषेतमे, बरदायक मजबूत । 
राजा बगसीरामक, पासि असा रजपूत ॥ ८६ 


बात- जिके रजपूत कैसा, जगमे मजबूत, प्रथीराजका सामत जैसा, 
ग्राकासकी बीज, कना जमराजकी पीज, आपका सोस पर पेले, पडता आस- 
मान्क्‌ भेले । केहरका प्राक्रम सोरका भभका, वाराहका जोर, जलालियका 
धका, कालीका कलस, सतीका नारेल, सेरु का पेल, नगी समसेर विज जेतका 
प्यासी छे तीसु आवधुका अभ्यासी । जोधविद्याका सागर, रजपुतीका आगर । 
दातासु दातार, झुकासू कुकार । कीरतका कोट रजपूत कहिये, बगसीरामका 
सुभट असाइ चहिये । 


दोहा- सोहै जेहा जेहा सुभट, तेहा तेहा सिरदार । 
वीरभद्न रजपूत बिध, प्रोहित रुद्रप्रकार ॥| 8० 


ग्रथ प्रोहितजीको वरणन 


८ वात- प्रोहित पण केसा, दातार करण जेसा। करताका बीद प्रथी पर 
कहावे, षगाकी पैराते षावे र घलावे । भीमका धमचाल, केबियाका काल। 
अरजुनका बाण, दुरज्योधनका माण। रसबिलासका यद, वचनका हरचद। समेरका 
भार, कूमेरका भडार । अनेक षानदानवला धुकला उडावे छे, उददेपुरका बागमे 
वारा बजावे छे । 


दोहा- वर सहेली बाडिया, घोड़ा भड घमसाण । 
अलुधो उछव रमे, राजे प्रोहित राण ॥] ६१ 
उदयापुरपति ईद सो, निरभय सुष नर चारि। 
ग्रब आई छे गणगवरे, उछव नगर अपार ॥ €२ 
हीराके गायो हरप, सपिया तरों समाज । 
अलबेलि ऊचारीयो, ऊछेव करस्या आज ॥ ६३ 


बात बगसीरामजी प्रोहित हीरांकी [१३ 


ग्राभूषण करस्या अ्रवस, हिंवड लागों हेत । 
गहरी पुजा गवरनें, मत वच करय समेत ॥ ६४ 
सव सोले सणगार है, मजण शआआाद प्रमाण । 

ग्रव हीया आरभियो, वाचु कर वापाण ॥ ६५ 


श्रथ हीरा गवर पुजण श्राभूषण श्रारभते- 


छंद भूजगी प्रायात- पट बैठ हीरा सनान प्रसंग, श्रवीर गुलाव धरे नीर अ्रग । 
भले नीरकी वृद केस भरते, पुले रेसमी डोर मोती पिरते ॥ ६६ 
किये फूल सप्पेद वेणी क रगे, लसे नागणी दूधके फेण लगें । 
वर बादल स्थाम पाटी विचित्र, पुले माग मोत्ती क व्योम नपन्न ॥ ६७ 
पुणो मागकी ओर सोभा प्रकार, धसे नीलके पवे मु गध धार । 
रसीली श्रलष्प वण स्थाम रग, भुक (कं) रूपकी रासि छोटे भुजग ॥६८ 
उदार विसाल वण(ण) भाल अंग, तटे पेल चोगान काम त्तुरग । 
विराज गुलाल किये भाल विंद, चपेटी मनू रोहणी अ्रग. चद ॥ ६६ 
वर्ण नेण भूहार भाल विचत्र, पड़े दीपको काजल हेमपत्र । 
विचित्र वणी भह॒की रेप वक, घरयौ कामदेव कर(रा)में धनक ॥ १०० 
लसे लोचन पजन मीन लीला, रचे पकज फूल सोभा रसीला । 
सुप सागर द्रग्ग पलक सुधाट, किधू पेमके रूप लज्या कपाट ॥ १०१ 
दुत[तै) लोचन काजल रीप दीने, वरो कामदेव विष(पै) वाण मीने । 
वर नासिका कीर तुड(डे) विमोय, लसते किधू निष्पणी दीपलोय ॥॥१०२ 
विचे नासिका अ्रग्न मोती विराजं, मनू राजक द्वार शुक्र(क्र ) समाज । 
वर होंट नीके सुरग विसाल, लसे बिद्रमी कोमल व्यव लाल ॥ १०३ 
दुत दतकी दाडिमी हीर दाणा, विचित्र पक मोहणी मत्र वाण । 
किये मजण गोर सोभमा कपोल, उजासत हेमत वक(क्क) अ्रमोल ।। १०४ 
मिण (णी) माणक हेम ताटक मर्ड, चले भाण दोय जगा जोत चडे। 
लसे चवुका विंद जाडी लपेट्यौ, चिते दूजर्क चद भ्र गी वसटयौ ।। १०५ 
म॒ुप(प) मडल जोति सोभा विमोह, सुधासागर पूरण चद सोह । 
फवे स्वासक (का) वासना कज फूल, भणकार मत्तगण भ्रग भूले ॥| १०६ 
वणी कठ सोभा विसाल वसेपा, रुचें नीलकठ कथ्‌ सपरेपा । 
जुत पोतकठ मणी नील भूवी, लसे मेरश्य ग॒ नदी स्थाम लूबी | १०७ 
बले कठकी सोभना कीण भास, पिये पानको पीक लाल प्रकास । 
उरज्ये प्रकासत सोमा अ्रसभ, विधू यम्रतग पूरण हेमकूभ ॥ १०८ 


“2 


ब्द 


(््जं 


बात बगती रामजी पोहित हो राकी 


कुच(च) कचुकी रेसमी तारकद गहीर मनो कभ ढाक्यो गयद । 

बर कोमल सोभ बाहू बिराजे, छबीले मन्‌ कजके नाल छाजे ॥ १८६ 

फब बाहै(ह) दाज (ज्‌ ) मिण (णी) जोति फले, भूवयो चदती स्तापपे नाग भूले । 

विराजे नग सोवती चु(चू)डबध, पर मोहणी प्राणके काम फद ॥ ११० 

ज्‌(जु)हार मिणी पुचिक्ता हाथ जोपे, पघ(घे)पकज मडल भ्रग वोपे । 

कली चपकी यागली सोम वीने, तप उज्जल चद सोसा नवीन ॥ १११ 

पुतीत्त न५ रण मेदी प्रकासे, विभूषत मान्‌ कण लाल भासे । 

किय(ये) हाथफ्ल भणऊफार कोने, ले(ल)से कामवी नोवत्त जीत लीने ॥ ११२ 

हो (हि)ये फूलमाल कीये ही रहार, दुत चदनी मालसी कामद्वार । 

सुभ जि(त्री)वली उहके रोम सग, तिरे नागनी झबुधी सतरण ॥ १६१३ 

सुरग दुती नाभि गभीर सोहै, मनू छेलको श्र ग॒ रूपी बिमोहै 

कटी ककती हेम कक्तार कीने, लसे केहरो लक्प दाघी लीने ॥ ११४ 

जरी तार पट्ट बिराजे ज हर किये कोमल जक (लज्जेक) लक प्र । 
ललीत पद नूपुरे घोष कीने ॥ ६१४५ 

पद कोमल लाल य(ए)डी पकाते, कील मोगरा पंगुली सावि कासे। 

सुचगी तषाकी जगाजोत सोभा ले चप्टमी चदसे प्राण लोभा ॥ ११६ 

विशे सोचडी हीर मोती बिचित्र पद मोह लोने किधू हस-पुत्र । 

म(ग)ती जोबनाकी चले मद मद, गहीर चत्यो जोम छाक्यो गयद ॥ ११७ 


् 





विभूषै सरीर पढ़(ट) नोल ब्‌ द, घर बादल मेह ढाक्यों गिरद । 

प्रभा चीर सोभा जगाजोति मडे, चम(क)क्े घटामे क बोजू प्रचडे ॥१५१८ 
करे हावभाव कटाछ किलोल, बिराजे पिक यद्धतत मज बोल । 

सृष चद्रह्मस हरे पाण मोह, छिब देष डोले सुती छद छोह ॥। ११६ 
चढ़े यत्तर बासता यग चोज, मिलया(व्या)गर चदत गध मोज । 

किये काज हाथ चते रूप वाज, सन[(यो) मोद माने सहेली समाज ॥8२० 


छ्पै-- सषिया तरो समाज ललित गहणा नीलबर | 


किसत्री केव्डा डहक परमल घण डबर । 

ग्यातजोइना गहर मदत छक लहर समाजत, 

बणि हीरा दृ॒ग बिकस रसक रभादिक राजत । 
ऋुक्‍्सको बेदी लिलाट कर चद बदन छिब यघधक चित, 
सा्ंदत देषण गवर गवणी उठ गयद यति 0 १२४१ 


बात बगसीरांमजी प्रोहित हीराकी [ १५ 


उदयापुर त्रिय अवर विवध मन राग वणावत, 
चदमुपी मिल चलय गवर ऊचै स्वुर गावत । 
जोवण कोतुक जात नागरी ग्यात नवेली, 
जुथ जुथ जगमगत अग सोभा अलवेली । 
आई समाज देपण गवर, कनकजरी भूषण करी, 
पीछोलाकों पांल पर, यद्रपरी सी ऊतरी ॥ १२२ 
दोहा- पीछोले श्राई प्रगट, हीरा उच्छव हेत । 
बाकी द्रगनि विलोकता, ललता मन हर लेत ॥ १२३ 
आ्रॉंनन सपियाको अवर, आठमै(म) तिथ(थी)उजास । 
विचे बदन हीरा विमल, प्रण जद परकास ॥ १२४ 
श्रथ उदयापुरकी गवर पिछोले श्रायमण 
दोहा- उदयापुर निकसी गवर, बिधि विधि भूषण आण । 
गज वाजा सुभटा गरट नरभय वजत निसाण ॥| १२४५ 
रछयक शआ्राये गवरके, जुथप जुथ जवान । 
तर नारी घण थट नरप, चल छोडा चोगान ॥| १२६ 
नर नारी सोभत निपट, लाप लोक लेषत । 
पीछोलाके ऊपरे, दुत गवरा देपत ॥। १२७ 
धजा फरकत दल सचघर, वाजा वजत विसाल । 
गवरद्या भड हय थट गरट, पीछोलाकी पाल ॥ १२८ 
कोयल सुर मिल नायका, गावत गीत गहीर । 
हय ध्यावत्त घर थरहरत, विवध पिलावत वीर ॥१२६ 
& श्रथ बात- यण परकार गोरा पीछोले श्रावे छे। नायका वारा जुथ 
मिलावे छे। ऊचे स्वर गाव छे । ललिता समूहमें हीरा मनलोभा छै। नागर- 
बेली अलवेली अ्रग सोभा छे | 
हीराकी सहेलियांको वरणन-- हीराकी सहैलिया हसाको डार। अदभुत 
कवल बदन सोभा अपार | यू कवलकीो पापडीया एक बरोवर सोहै। वा सहै- 
लियाम हीरा परागुरूपी मन मोहै । कीरतियाकों भूमकौ तारामडलकी सोभा | 
आफूकी क्‍्यारी पोमाप मन लोभा | कैसरिया कसुमल घनवर पाटबर नवरग 
पोसाप राजे छे | अ्तर फुलेल केसरि कसतुरी सुगध छाजे छे | श्रतरग बहुरग 
सपिया अपार छ | पदमणी, चत्रणी सुदर सुकुमार छे। कनक-आ्राभूषण जरी 
मोती हीर हार छे । यसी सहलीयाक विचे हीरा विराजे छे। मानु अपछरामै 
रभाकी सोभा । मनलोभा चदमुपी उडगनमें चद्रमाकी सोभा | यण प्रकार हीरा 


१६ | बात बगसोरामजी प्रोहित हीरांको 


सहलियाम उछव करे छ। गवरक वोली दोली घुमर दे दे फिर छे | गोरिका 
गीत कोयलस्वर गाव छे, जोडका जवानकी सगत पाऊ श्रो वर चावे छे । ही राको 
रूप देष सुरद मतमे जाणो छे। धन्य छ ऊ पुरुस जू इ नारिने महलमे 
मारा छे । 
भ्रथ पीछोले उपर प्रोहितको श्रागमण 
प्रोहित बचन 


दोहा- बोल्यो प्रोहित बागमे, सुभटा तर समाज । 
ऊदयापुरकी गणगवर, श्रब देपाला श्राज ।] १३० 
बोल्यो प्रोहित वेलिया, बिघ विध रग बपाण । 
ग्रमला करो दुणा श्रथग, तुरगा करो पलाण॥ १३१ 
आरभ उछंव गवर, रसिया बगसीराम । 
माजिम अ्मला भागि मिल, कीनौ कैफ सकाम ।। १३२ 
सरस पियाला साथमै, दारू फिरे दुवार । 
चकन घृत कंफा चढे, अदभुत सुभट अपार ॥ १३३ 

प्रोहितकी श्रसवारी 


छद जात ऊधोर- श्रदभुत सुभट श्रपार, उतग अमल उदार । 
वण बिवध आवध बाण, एम पनगा करत पलाण ॥ 
राजत प्रोहित राण, 
ओतग भाल उदार, केसरि तिलक प्रकार ॥। 
श्राजानबाहु अभग, ओपत कोट अल(न)ग । 
चष रत वोपत चग, पर कमल फुल प्रसंग ।। 
भलहलत किरणा भाग, पट तार पचरग पाग । 
पोसाष श्रग अपार, कलि रग रंग प्रकार । 
कट कस्ये पेसकबज, वण षाग ढाल बिरज ॥। 
बघे निषग के बषाण, कर लीय तीर कबाण । 
कमर कसत कटार, धारत कर चोधार ॥ 
परचड उठत पेड, वण कान मोती बंड । 


अ्थ नीलबिडग घोडाकौ वरणन 


छद जाते जोटक- तीन प्राक्र म यक तुरगम यु, भण नाम सनील विडगम यू । 
तन पाटि कनोतिय तीषण यु, लस दोय मनु छिब देषण यू॥ 
कर सोहत कुकड कदम य, मषतूल रोमावल बधम यू । 


दोहा- 


बात वमसी रामजी प्रोहित हीराकी [ १७ 


चप सालगराम सुलछणसी, छवि पूछ मयोर कि पुछतसी ॥। 
तन रोम प्रभा मपतूलनसी, दरसत मयक दरपणसी । 

उर ढान छिवत श्रोराटकसी, कर पड बविराजत फाटकसी ।। 
वण अंग असंभव तेज वली, नट नाच सहोदर जतन्न नली । 
धर पोड कठोर प्रमंकत यू, फल यथर आगि भिमंकत यू ॥। 
ऊचकत अपार उलटणकी, नटवबंत क वालक नटणकी । 
अ्दभुत्त तुरगम अ्रगमर्क, वर जोड न नीलविडगमर्क | १३५ 
ग्रत वल चचल सवल ग्रति, अ्रदभुत प्राकृम श्रग । 

रग तुरगम रणि रिसक, वर्णियो नीलविडग ।। १३६ 


छुद ऊघोर- भणिया किम विडग, अ्रदभुत प्राक्र मं भ्रग । 


दोहा- 


पर पीठ कन्क पलाण, तन तग रेसम ताण ।॥ 


चल भुल जरकस चीर, अतर चिरचत शअ्रवीर | 

ईस विध वण्यों केकाण, श्रव कीयो हाजर श्राण ॥ 

चढि चले प्रोहित चग, तम अ्रवर सुभट तुर[ग] 
रजपूत हैमर रज, धर पोड घड घड धुज ॥ 

सत्र चलें मिल येक संग, थ्रत्याद वीर अ्रभग । 

सव येक रग समाज, कर गवर ऊछेवे काज || 

घण थाट हेमर घेर, भणकत त्रवक भेर । 

चमकत वरछीये चोकुल निसाण, भट विवध आ्रवध बाण ॥॥ 
रस रग प्रोहित राव, वण बिवध रूप वणाव | 

वण सुबट घण थट वाज, सोभत अधक समाज ॥| १३७ 
राजत वगसी राम किये गवर देपण काम । 

असवारी छव अधिक, पीछोले सु पियार । 

रमसिया वगसीरामक्‌, निरपत सव नर नारि॥ १३८ 


१० बात- प्रोहितकी श्रसवारी पीछोले ग्राई | अलवेली तायकारक मन्त भाई । 
अलवेलिया श्रसवार घोडा पिलावे छे, पाच पाच वरछीका टेका दिरावे छै। 
प्रोहितकी अ्सवारीको घोडों नीलविडग फरे छे। नाता प्रकारकी गतामे ईगा- 
ईगा करे छे । केसरिया कसुमल लपेंटा पर सोनाका तुररा लटक छे । भवराईका 
पेचपवा ऊपर लटक छे। पीछोलाक पाणी उपर गुलावका फूछ तिराबे छे। 
आलीजा श्रमवार घुड्चडीकी वदुका सू हृठफा लेजावें छे । रायेजादा रजपृताने 
ऊदेपुरको लोग घणा रग दाष छे, श्रर ऐ बाता प्रोहित ऊदेपुरमे अ्रमर रापे छै । 


श्ष ] 


दोहा- 


बात वगसीरामजी प्रोहन्‍हित हो राकी 


श्रय प्रोहित-ही राफो नंन मिलाप 
मिणघारी छिवते उदछर, प्रोहित प्रेम प्रकाग । 
देष्यो हीराको बदन, हरपत उमग हलास ॥ १३६ 
करहु ता पाछ करे, हीरा रूप निद्दार । 
देपण दो पेडा चढचा, अ्रलव लिया ग्रमबार ॥ १८० 


छप्पे-- अलेवेलिया असवार यणा बिध देषण आर्ट, 


दोहा- 


गजगामन गुसा गहर छोक मदन छत्त छाई । 

भाजन ग्रहणा भार पदमणी रूप प्रकासन, 

कुनण तन दमकत विबब पोसाप बिलासन । 

चदमुपी मृगलोचनो, कर कटाछ होरा कहु , 

हाव-भाव करि मोहयो रसियो बगसी रामह ॥। १४१ 

घोडा भड घमसाण पापरा वगतर पूरा, 

चोधारा चमकत जबर पग ढात जबूरा । 

जवरायल जोथार छाक मन मछर छाया, 

अलवेलिया श्रसवार आज पीछील आया ॥ 

वा विचे विरोहत यद, बदन तेज अ्रधिको वहै, 

सुण वडारण केमरी, करे पवरि हीरा कहे ॥ १४२ 
हीरा बचन 

सुण वडारण केसरी, हरिप हीयमे होत । 

ऐ घुलो भले आवबियो, देपी वहै देसोत ॥ १४३ 

मो मनमे रसियो भवर, लागत प्यारों लोय । 

आधष्या देष्यो आज मै, जोडी हदो जोय ॥ १४४ 

करि गमण अब केसरी, पबरि ल्याव कुस्याल । 

कवण नाम रहे छे कठ, साचो कोहो सवाल ।॥। १४५ 


११. बारता-- केसरी वडारणि रूपकी सागर, गृुणाकी आगर। आधी कह्या 
सरब जारी, पैलाका मनकी पछारों | हीराका वचन सुणि केसरी ध्याई, बगसी- 
रामकी असवारीक नजीक आई। प्रोहितने देष्यो, साप्यात कामदेव पेष्यो। 
वगसीरामक सनमुख आय ऊभी, नीलविडग घोडाकी वागने विलूबी । 


फेसरी बडारण बचन 


दौहा- काई नाव क जातिय्या, किण देस किण गाम । 


ऊदयापुरमै आईया, कहै दीजे किण काम ॥ १४६ 


बात बगसी रामजी प्रोहित हीराकी [ १६ 


थ्रथ लालस्यघ दरोगाको बचन 


लाल दरोगो वोलियो, मुछां कर विमरोड । ४ 
श्रवर देस नह छे इसो, जिण ऊप [र] सर जोड ॥ १४७ 
वृद्ध सरोवर छवि बिमल, परघल भ्ूरत पाहाड । 

वाग अनेक नदिया वहै, वन छे देस दूढाड ॥ १४८ 

रहे जते उ राजवीं, कोट निवाई कीध । 

सुजस बिज चहू दिस सरस, लायेक भुजवल लीध ॥ १४६ 


१२ बात--कमवेस घोडाको अ्रसवार लालस्यघ दरोगो कहै छे --- प्रोहित हेल 
हमीर ढुढ़ाड देसमे रहै छे। निरभयगढ निवाई गाम छें, देगतेग बरदायेक 
वगसी राम नाव छे । देस परदेसम मारको कहावे छे, पाग त्याग श्रण गज वीर(व) 
वजावे छे। सहलिया बाडियामें डेरा करवाया छे, उदैपुरकी गवर देषण 
ग्राया छे । 


वौहा- सुणत वडारण केसरी, गमण करी गजगत । 
हीराने कहिया हरप, समाचार सरबत ॥ १५० 
प्रोहित थ्रायो पेमसूं, भाग तमीणों भाम । 
जोय तमीणो जोडको, रसियो वगसीराम ॥ १५१ 
ऐ धुलो छिबर सयग्रते, अरब देषीजै श्राप । 
मन्त वछित श्रो छे मदन, मन कर करो मिललाप ॥ १५२ 
ग्राप जोड देप्यौ अब, रापो प्रोहित रीत । 
थ्रौ वर दीनो गवरज्या, प्यारी करले प्रीत ॥ १५३ 
आलीजो छिव अश्रगमैं, वर जोडी वापाण । 
प्रीत करीजे पदमणी, श्रवर नही श्रवसाण | १५४ 

प्रोहितजीन हीरां कागद लपते 


दोहा- हीरा मनर्मे श्रति हरप, कागद लिपो प्रवीन । 
समाचार विघ विध सकल, नागर हेत नवीन ॥ १५४५ 
१३ वारता- केसरी वडारणा हीराका हाथको कागद ले गमण कीनो, राधा- 
कृष्ण पवासका हाथमे दीनो । केसरी भरी छे, राधाकृष्ण सुणे छे । 
केसरी वचन 


दोहा- कहैत वडारण केसरी, राधाक्ृष्ण सुणत । 
मालुम कर माहाराजसु, तन-मन कागद तत ॥ १५६ 


२५० ] पात बगसीरांगजी प्रोतित होरांफो 


कर जोडघा राधाक्ृष्ण, प्रोहित ग्ररज प्रफास । 
कायद नजरघा कर दीयो, हीरा हेत हुनास ॥ १५७ 
१४. बात- राधघाकृष्ण पदास घरजको हुकम लोनु, कागद प्रोहितकी हाथमे 
दीनु । बगसी राम बाचे छे, मन मोद राचे छे। हेतको प्रकार, कागदका समाचार। 
दोहा- हीरा यम लपियो हरप, करस्पा पुरण काम । 
विध विध कागद वाचज्यौ, रसिया वगसीराम ॥ १५८ 
बणियाणी चातुर घणी, श्ापतणी ग्राधीन । 
बिध विध क्रपा कर मो घरे, गआज्यौ विलय न कीन ॥ १५६ 
प्रोहित बचन 
दोहा- पर घर करा न प्रीतडी, प्रोहित बचन प्रकास । 
दाषा म्हे छ्व काच दिठ, रमा न घिय्र रत रास॥ १६०७ 
बोल सुणत तब केसरी, हीरा पग विहार । 
कहिया बन मलाय का *' "४ ॥ १६१ 
प्रोहित सुरक्षे प्रेमसु कर गहै मालम कोन ॥ 
१५ बात- दूसरो समाचार प्रोहितने बचायो, मदनमे छायौ, कामदेव दरसायो ॥॥ 
होरा यचन 
दोहा- यम फद फसिया पगट, कसमत्तियेव सुकाम । 
घर बसिया यायो घरा, रप्तिया बगसीराम ॥ १६२ 
सिरपे वारू साहिबा, प्यारा तन मन पाण । 
मो सुगणी रा मह॒लमै, रहज्ये प्रोहित राण ॥। १६३ 
हसज्यौ कसज्यो षेलज्यो, लोज्यो जोबन लेह । 
पलक स च्यारा पोढज्यौ, नाजक घणरा नेह्‌ ॥ १६४ 
आप नही जो यावस्या, हीरा कवण हवाल । 
महिला पदमण माणज्यो, जोडीतणा जाल ॥ १६५ 
थाप नही जो ग्रावस्थो, रसिया प्रोहित्तराय । 
ग्रापघात मरस्यू यवस, मरू कटारी षाय ॥ १६६ 
१६ बात- यण प्रकार कागद पोहितने बचायो, समचार बाचता हर॒ष यायो। 
प्रोहित मिलापको बचन कहै छे। केसरी बडारण हेतका कान दे छे । 
पोहित घचन 
दोहा- कह दीजे तु केसरी, साचा बचन सुणाय । 
हीरा हुदा महलमें, झ्ाज्ये रंगाला झाय ॥ १६७ 


वात वगसीरांमजी प्रोहित हौराकी [११ 


फेसरी बचन 
दोहा- हीरासु कद्दी केसरी, विध बिध निसचे बात । 
हीरा प्रोहित हेतसू, रण रमासी रात ॥ १६८ 
१७. बात- केसरी समाचार भरी छे। हीरा हेत कर सुरो छे । प्रोहितजी 
महला आसी, तोने रगकी राते रमासी । ईतरी बात हुई--प्रोहितकी अ्रसवारी 
सहैलिया वाडी गई। हीरा पणि श्रापक महल प्राप्त हुई | हीरा भरोष॑ बैठी छे। 
सहैलिया बाडी कानी जोवे छे। श्रबे तो सूरज्य श्रसतग हुवो छे । पुजारी पुजा 
करण मदर परसे छे, श्रव ता सभया दरसे छे। 
श्रथ सक्ष्या समे घरणन 
छप्पे- श्रव सूरज्य श्राथम गहर सुनो वति गजिये, 
मदर सभया समय सषधूनि सजिय । 
चमकत घर घर दीप मोद सजोगन मडत, 
कलबलाव कोचरी तीपसुर घुघु तंडत |॥। 
जब कवल कुद बिछ डे चकव, इधक चुद छवि उडगनिय । 
उदयापुर सागर अवर, कहर प्रफूलित कमोदनिय ॥ १६६९ 
दोहा- इण विध सूरज आथयो, पुरकर चद प्रकास | 
अब बरणत सोभा अधिक, हीरा महल हुलास ॥ १७० 


श्रय हीराफा महलफो वरनन 


छद जात पधरो- वणि महल सपतप म[ड ] गगन वाट, 
कण हम जठत चदण कपाट । 
ऊतग 'भरोषे बण अलग, पट पाट जरी पडदा प्रसंग ॥ 
बिद्रमी थथ [भ] अनेक वान, बण विबध रग जाली बितांन । 
उण वीच विछायेत नरम अ्रग, रेसम दुलीचा चादणी रग ॥ 
छिव हेम रग चित्राम बंध, सरसत भपट नाना सुगंध । 
चहु बोर महिल छिव रग चोज, मानु श्रनग असमान मोज ॥ 
ढोलियो मद्ध चंदण सुढाल, बिद्रमी ईस सोभा बिलास । 
रेसमी बणत कोमल सुरग, प्रतिफूल गध सज्या प्रसंग ॥। 
मिसरु गलीम गदरा मसद, सज्या कसत विध विघ सुगध । 
बिछयू प्रजेंक सोभा विराज, सूप सागरकों मानु समाज ॥ १७१ 
दोहा- यण प्रकार सोहत महल, दमकत छवि ऊद्योत । 
दीपग लग प्रतिबिव दुत, हिलमल जगमग होत ॥ १७२ 


श्र] 


घात बगसी रामजी प्रोहित हीराकी 


प्रथ होरां भ्राभूषण झारभते 


दोहा- आभूषण आारभयो, केसर मजण कीन । 


प्रोहित मलबा पेमसु, भातुर होत श्रधीन ॥ १७३ 
मजण नीर गुलाब मिल, केस पास मुकरात । 

बेणी फल सुगध बर, लेषत मन लोभात ॥ १७४ 

तिलक तेल तबोल मिल, द्रग श्रजन ऊदार । 

ललित मुकत पाटी श्रलष, मिल सुगध सुकमार ॥ १७५ 
मुगत संग सिंदूर मिल, कनक फूल छिब कीन । 

मज तिहूक छबि चदमणि, पकज बदन प्रबीण ॥ १७६ 


करण फूल मोती कनक, जगमग नगमणि जोत । 
लटकत मुकट लिलाट ले, उडगन छवि उद्योत ।। १७७ 
म्रगमद कुूकम चद सिल, द्रग श्रजन छवि दीन । 
नकबेसर भमकत किनक, नाग पान मुष लीन ॥ १७८ 
कज कठ त्रेवट किनक, परस लील मणि वोत । 

मुकता माल बिद्रम बिमल, उजल हीर ऊदोत ॥ १७९ 
सपत लडी कचन सुभग, हास हार सुहेल । 

नवसर कण नव रगके, चोसर फूल चमेल ॥ १८० 
चद्रहार ऊपर चमक, कचु [क] जरकस कीन । 

दमकत कृदण धुगधुगी, नग प्रतिबिब नवीन ॥| १५१ 
कामल भूज शभ्रणवट किनक, वाजुबध बिचार । 

कीय चुड नग जुत किनक, कर ककण भणकार ॥ १८२ 


पहुची नग बिध बिधि प्रगट, पान फूल परकास । 
लालरग मह॒दी ललत, श्रदभुत नख ऊजास ।। १८३ 
किनक मुद्रिका बच्चकण, दुत सोभा दमकत । 

हाव भाव पोसाष हित, चपलासी चमकत ॥| (८४ 


ललवत किनक सहेलडी, विमल करत बिहार । 
नील जरी अबर लुकी, करत बिबध भझूकार ॥ १५५ 
छ.द्र घंटका श्रधक छव, कटि प्रदेस दुत पुज । 
पग नूपुर पायेल प्रगट, गत मुराल घूनि गुज ॥ १८६ 
विमल किनकके बिछये जावक पग थल जोप । 
लाल नषन मेंदी ललत, भ्ररध चंद छबि वोप ॥ १८७ 


बात वगसीरामजी प्रोहित हीरांकी [ २३ 


पावपोस मोती प्रगट, गणवत मनु गयद । 
हीरा प्रोहित मिलन हितत, ऊर ऊपजत्त अ्रणाद ॥ १८८ 
छुद पधघरी- आ्राभुषण तन भमकत असेप, वण झ्रग सग सोभा विसेष। 
... विवध रग रग पोसाक ब्‌ द, अतर फुलेल चिरचत अनद ॥ 
केसर कसतुरी मिल कपूर, निरमल तन चदन बिरचत नूर । 
परमल अनेक मजन प्रसंग, रभादिक सोभा रूप रग ॥ 
अपरग सपी केसरी श्राय, दीपक जोति दरप्ण दिपाय । 
हीरा मन ञ्रति कीनू हलास, प्रोहित प्रचड मिलवो प्रकास ॥ 
मदनातुर हीरा मत मलाप, वर प्रोहितकी सगम वयाप | 
ललिता ज भई वस कामलीन, केसरी बडारणन वदा कीन ॥ 
वाडिया केसरी कर विहार, प्रोहित मिलवो मन मोद प्यार । 
श्रव कह वचन रस बस अनेक, हीरा मिलाप हित हेक हेक ॥| १८६९ 
दोहा- अ्रध निसा आई अली, प्रोहित प्रेम प्रकास । 
हीरा मिलवा हेतकी, वाता कहत बविलास ॥ १६० 
केसरी वचन प्रोहितजीसूं 


| 


अरज करू चालो अ्रवे, आपतणी आ्राधीन । 

कामातुर हीरा कह र, दुष पावे छे दीन ॥ १६१ 

चकोर चाहें चदक्‌, मोर चहै घण मड । 

हीरा चाहें श्रापक्‌, प्रोहितराये प्रचड ॥ १६२ 

१८. बात- साहिब जेंज न कीजे, रसिया भवर बेग पधारीजै। कोडे 
महो रकी राति जावे छे, हीरा परों महलम येकली दुप पा छे। 
प्रोहित बचन साथकासु 

छप्पे- प्रोहित यण प्रकार साथने वात सुणाई, 

हीरा मिलवा हेत अरध निस दूती थाई । 

हरपण मिलण हुलास चाहे अ्रव अ्रवसर चुकत, 

मुरछेत नारी महल मदनजुर प्राण स मुकत ॥ 

दिलको न कोई जारों दरद, मुत्रत नही नारी मरद, 

फिरे बव[(च)न पाछो फरक, यु नहचे कर भुगते नरक ॥ १६३ 

श्रय प्रोहित हौराको महल गमण श्रारभते 

दोहा- हय चढियो परघय हुकम, चाकर लियो यु चग | 

माणीगर रसियो भवर, रग प्रोहित रंग ॥ १६४ 


श्४॑] बात बगसीरामजी प्रोहित हीराकी 


ग्रसवारी हद वोषियो, बणियो नीलबिडग । 

अ्रधूल्यों छबि इद सो, रग प्रोहित रग ॥! १६५ 
कमर कटारी अ्सी हथा, आयुध विबध श्रभग । 
चकाधूत केफा चढचौ, रग प्रोहित रंग । ६६ 
हीरा मदन बिलास हित, श्रति मनमै ऊछरग । 
बचनको बाँध्यो बहै, रग प्रोहित रग ॥ १६७ 
बहत श्रगाडी बीर बर, सेवो चाकर सग। 

दारण चाल्यौ चित निडर, रग पिरोहित रग ॥ €८ 
सहर कोट आयो सिधर, ऊतगत ऊनाड । 

दरवाजा मगल दुगम, किलफा जडी कवाड ॥ १६६ 
दरवाजे प्रोहित दृूगम, ऊभो जोम भ्रनत । 

चाक्र सेवो केसरी, नासकमे निकसत ॥ २०० 


१९ वात- प्रोहित मनमै बिचार करे छे । कवाड टुटे न घोडो कुदावाको दावा 
रे छे। प्रोहितका मनमे दाव श्रायो, नीलबिडग घोडाने कोटकी सफील कुदायो ! 
दोहा- दाबत श्रतबल क़ूदियो, त्रत सफील तुरग । 

ऐल नही असवारनु, कु्यो जाण कूरग ॥ २०१ 

वेग तुरगम अति विह॒द, प्राक्रम तन भरपूर । 

गढ़ सफील भप्यौं गिगन, लफ्यौ जाए लगूर ॥| २०२ 
नीलबिडग कुच्चौ लहर, प्रोहित मन हूलसत । 

कर जोडी यम केसरी, 'षमा षर्मा आषत ॥| २०३ 

२०. बात- प्रोहित इण प्रकार घोडो डकायौो, हीराका महलके भरोषे नीचे 
आ्रायौ । सेवे चाकर घोडाकी बाग पकड लीनी, केसरी बडारणि हीराने बधाई दीनी। 
हीरा केसरीने बधाईमै नवसर हार दीनो । केसरी मुजरों कर लीनो । रेसमका 
रसा प्रोहित चढि श्रायौ, हीरा गवर पूजबाकों फल पायौ। हीरा बार बार मुजरो 
कर हरष धरे छे, मोती मोहोर मुगियास निछरावल करेछे। 

हीरा बचन 
दोहा- रमस्या सेजा रग, रली, [करस्या ] पूरण काम । 
ग्रजि भला घर आबिया, जोडीतणा जलाल_ २०४ 
आाजि भलाई आबिया, रति पूरण अनुराग । 
दरस तमीणो देषियो, भलो अ्रमीणो भाग ॥ २०४५ 
गहर प्रजक सुगध अति, प्रोहित मदन प्रकास ' 
प्रोहत चितवत सदनमे, हीरा बदन हुलास ॥ २०६ 


वात चबगसीरामजी प्रोहित हीरांकी [ २४ 


चातुर वोल्यों मुप वचन, आतुर हीरा आप । 
तिरपातुर मेटो त्रया, तनु मदनातुर ताप ॥॥ २०७ 
प्यारी आवबो प्रजक पर, हावे भाव कर हेत । 

दपत रत रमस्या मदन, मन बच ऊमग समेत ॥| २०८ 


छप्पे- सुणत गवर सक्रमी कणण, आभूषण ऋमकत, 


दोहा- 


हाव भाव मन हरत दरस तानगो(पो)र ध्रमकत । 
मधुर मधुर मुलकत अ्रधर पुलकत अ्रण अति, 

ललत विलोकत ललत चहत हित्त मन्न अधिक चित ॥। 
हीरा ऊमगत मन ऊलस, कसमसर स ऊर कामके, 
ऊभी सन्तमुप आ्रायके, रसिया बगसीरामक ॥| २०६ 


ऊभी सनमुप आायेक, हीरा मन हुलसत । 

देप देप श्रानद अति, मद मद मुसकत ॥| २१० 

प्रोहित रसक प्रजक पर, ललित श्रक भर लीन । 

चूवत अ्रधर निसक चित, डक रदनको दीन ॥ २११ 
हीरा व्याकुल थरहरत, चमकत डरत चकीन । 

बद करत रित मदन छिव, देप बदन हस दीन ॥ २१२ 
दपत दरस प्रजक पर, सपत करत हुलास । 

हीरा बगसीराम हित, कद्रप मुदत प्रकास ॥ २१३ 
प्यारी पीव प्रजक पर, ऊलही उर अवलूव । 

मानुं चदन वृच्छ मिल, कृक्ी क नागणि भूब ।। २१४ 


२१ बात-यू रगमे राति वितीत भई। हीराकी अबलाषा पुूरण भई। 
रगमहलको समाज वणायो, प्राणपियारीन रतिविलासको सुवाद आयो । 


बगसी रासनीको वजन 


बगसीरामजी कहै छे--प्राणपीयारी अब डेराने हुकम दीज्ये, प्रभातिको 
आगमरो छे जेंजे न कीज्ये । 


दोहा- 


हीरा वचन 


अरज करत हीरा श्रधिक, वायेक प्रेम बपान । 

मो सुगणीन माणज्ये, रग तणी छे रात ॥ २१५ 
प्यारा पलका ऊपरे, रापाला चित रीत | 

राते घणी छे राजदी, प्रीतम अ्रधिकी प्रीत ॥ २१६ 


२६ ] बात बगसीरांमजी प्रोहित हीराकी 


प्रोहित बचन 


प्रोहित प्यारीने कह्मौ, प्रितष हुवो प्रभात । 
पुजारी मदर प्रगट, फालर घट बजात ॥ २१७ 


२२९. बात- बगसीराम कहे छे- परभात हुवो, मदर फालर घटा बजायो । 
हीरा कहै छे - बालम, परभात नहीं, बधाई बाजे छे। भ्रऊत घर पुत्र जायो । 
प्रोहित कहै छे - प्यारी, प्रभात हुई, मुरगी बोल रही छे । हीरा कहै छे - कुकडा 
मिलाप नही छे। प्रोहित कहै छे -प्यारी, प्रभात हुवो, चडिय्या बोले छे। 
हीरा कहै छे - बालिम, प्रभाति नही, याका आलामै सरप डोलै छे । प्रोहित कहै 
छे - प्यारी, प्रभात हवो, चकई चुपकी रही छे। हीरा कहै छे-बालम, बोल 
बोल थाकी भई छे। प्रोहित कहै छे - दीपगकी जोति मदी भई छे । हीरा कहै 
छै- तेलको पूर नही छे । बगसीराम कहै छे - सहरको लोग जाग्यो छे | हीरा 
कहै छै - कोईक सहरमे चोर लाग्यो छे । प्यारो कहे छे - प्यारी, हठ न कीज्ये, 
अब बहूत कर डेराने हकम दीज्ये । 


दोहा- रग रात बीती असक, श्ररुणोदय श्राभास । 
बन पछी बोलत विमल, पकज फूल प्रकास ॥ २१८ 
श्रक छोड प्रोहित उठचौ, प्यारी रही प्रजक । 
हीरा मुछित पर रही, डसी भुजगम डंक ॥। २१६९ 
हिया पीतम परहरत, स्वातग भई सुभाय । 
भीर तबे कर अ्रक भर, प्रोहित ऊर लपटाय | २२० 
हीरा बचन 
कर जोडी हीरा कहैत, श्रब कद मलस्थो श्राप । 
एक घडी ने आवडे, तनकी मट न ताप ॥ २२१ 
लारे मोने लेवज्यौ, श्रापतणी श्राधीन । 
आप बना मरस्यू श्रवस, मरत नीर बिन मीन ॥ २२२ 
वेले मिलीज बालिमा, प्यारा तन मन प्राण । 
हिवड राषू हेतसु, रसिया प्रोहित राण ॥ २२३ 
मो मन मलियो बालमा, कहुक प्यारा कत । 
दीसत यक सम दूधमे, मानु नीर मिलत ॥ २२४ 
प्रोहित बचन 
दोहरा-बिलकुल बोल्यो मुष वचन, रसियो बगसीराम । 
प्यारी साथ पधारस्या, जुदी नही यक्र जाम | २२५ 


बात बमसी रामजी प्रोहित होराकी [ २७ 


प्यारी कर गह प्रेमसु, वचन दीयो मुप वाण । 
हस्या भेलारा वयण, ईसटदेवकी आण ॥ २२६ 
अब भराषे ऊत्तरयो, वचन कथन वर बीर । 
चाकर सग तुरग चढि, रावत मघ मन धीर | २२७ 
बणी सहैली वाडिया, श्रायो वीर अभ्रभग । 
बण बैठो गादी बिमल, सुभट समाजत सग ॥ २२८ 
बात- अ्रथ राणाभीम बगसीरामको मिलाप श्रारभते ॥। 
राणाको बरणन 
दोहा- वुदयापुर राजे यधक, राणो भीम सुरिद । 
सुभट समाजत सूरमा, श्राजत राजत ईद ॥ २२६ 
२३. बात- यण प्रकार राणो भीम, की रतिको कीम, भोजतालाबिंद, चितकौ 
समद, श्राचारकौ ईंद, सरणाया साधार, हीदुपति पातस्याह, यकलकको अव- 
तार, महिमा अ्रपार, यसो राणो भीम । जीकी दरगाम येक समे बात श्राई, 
ढिकडीये भ्ररज गृदराई । 
हिकडीयाफो बचन 


बात- प्रतप श्रीदिवान, येक ढूढाड देसको प्रोहित आयो छे, सातबीसी 
श्रसवार घोडा आडबर वणायौ छे। सहलिया वाडियामे ज्यौकौ ऊतारी छे, की रतको 
भारो छें, अनेकाने रीक मोजा करे छे मनमे हजूरेसू मिलवाकी ऊमग 
धरे छे | दातारको दातार, भझूफारको झूफार, हेला हमेर ईंदकों श्रवतार । 
बगसी रामनावे कहावे छे, मिलया हजूरिकीभी दाये आवे छे । 

दिवानकोबचन 

जब दिवान फ्रमाई - म्हे भी मलस्या, देषणा स भुलणा नही, रूप, गुण 
देष(षा)ला, प्रोहितने पेषोला। राणैजी हुकम कीयी - प्रोहित बेग श्रावे, मिलवाकी 
मन भाव | यण प्रकार दीवान हुकम दीनो, छडींदारन बदा कीनौ । चोपदार 
सहैलिया वाडी आयोौ, सुभटाका साजमे प्रोहित दरसायौ | श्रधुली प्रोहित माजम 
कसुमा लेछे, परगहैन फुलमदका प्याला देखे । विधविध पुवी कसबोई लगावे 
छे, श्रनेक प्रकार बला-धुकला उडांवे छे। वगसीरामकी हजूरे छडीदार आयी, 
मुजरो करे दीवाणको हुकम गुृदरायौ । 

प्रथ छडीदारंको बचन 


बात- प्रोहित साहिव, अपने श्रीदीवान याद करेछे, आपका मलवाकी मनमे 
घरे छे, सुभटान साथ लोजे, सताव असवारी कीजे । 


रश्८ ] बात बगसीरांमजी प्रोहित हीराकी 


प्रोहित बचन 
बात- प्रोहित कहै छी-- में तो ऊदेपुरकी गवर देपण आ्रायो छो, म्हाक॑ 
सासरे बूदीमे चारण बषाण सुणायो छो । एक वार तो घराने जावस्या, दीवान 
ईती कृपा करे छे तो फेर श्रावस्या । 
चोपदार बचन 
चोपदार अरज करे छे - दीवान तो आपस मिलवाकी आ॥आआजी धरे 
दीवाणन आप राजी राषस्पौ, मिलायकी दापस्पी । 
प्रोहित बचन 
जो दीवान मिलबाकी धारसी तो श्राजि जगमदर पधारसो | पीछोले पेषाला, 
दीवाणने भो देपाला । 


दोहा- जगमदर जगनीवासमे, जुगत आबे जो दीवान । 
प्रोहितराण मिलायकी, प्रगट कह्मौ प्रमाण || २३० 


दीवाण जगमदार पघारवाकी श्रसवारी बरणन 
छुडीदार बचन 
छद भुजगी- धर (रे) बात निरधारर छडीदार ध्यायौ, श्रबे सानकुल दरबार आयी। 
कह (हे) राण भीम(मो) कहो बात कंसे, उचारी दुजाती सब तु (तू) ऐसे ॥ 
छडीदार बोल्यौ सुणी भीम बात, दिवाण मलाप॑ मगेज दुजात । 
प्रथीनाथ आपे पीछोले पधार, जग(गे)मदर राम राम जुहार ॥ 
राणो भीम बचन 
तबे भीम बौल्यौ सुणौ बेगताम, अब जेज कीज्ये नही येंक जाम । 
जग(ग)मदर आज तो बेग जोहै, मन(ने)मान दान दुजात (तो )बिमोहै ।। 
तबे चोपदार फरचौ बेगताम, जणायो सुभट(ह )चलौ जामजाम ॥ 
फुब राण भीम फुर(र)माण फेर, बज्यौ दूक घूसा कर नाल भेर। 
जरी तारपट(ट्ु )षले कडचड, बिपचित्र मने पहोद ब यड(यड) । 
रचे स्थाम लीला गज(जे) ढाल रु ड, पट आबृत रेसमी भूल पड ॥ 
सन बीर ऊतग तते तुरग, सुभ हीरहार बनाथ(थ)सुरग । 
लसत नग पाटहेम पलान, मन(ने)मोद माने चढेते बिमान ॥। 
रचे चदन के जट हेम(म)रश्र, म्रदू तारपट(ट्व )लपेटत मश्न । 
रसे रसम हेम रजू टरावे, मन बेगबात धन घोष मावे ॥ 
षुले जोत नग जट(टे)हेम षास, लसे पालकी रग रग विलास । 
थटे नेष नेष छुडीदार थड, चमकार हेम जटे डड चड ॥। 
बिभूषत्त श्रग्न बर(रै)दार माल, रच मजघोष नकीब रस्याल । 


दोहा- 


बात बगसीरामजी प्रोहित हीराकी [ २६ 


हले वेठ भीमग जरी तार पट(ट्ट ), भुके चामर सेत सोभा, भपट(टु ) ॥ 
मनु वढ (ह)ल हेमकौ छत्र मंड, दमकार वज्रा कण सोभ डडं । 

चल्यो भीमराण समाज (जै)विचित्र, नट(टे)नाये (य)का रगराग निरत्र ॥ 
दहु था वज्जे ताल भेरी म्रदग, रचे आर भीतसिक(का, के) रगरग । 
विमू ( भू ,मृ)पत्त गस्त्र पन(ने,ता )जोबव द, करे क्रीतकी हाक भद्र कबद ॥। 
उड़े हैमर पोड रज आपड, तट व्योम भासी ढक्‍यो मारतड । 

थ्ट सग लीने सर्वे सेन थाट, घुमडे पीछोले गई बीर घाट ॥ 

नरिंद तवे वैठयू धीर नाव, युभट(ट ) हजूर सवे संग भाव(व) | 
जग(ग)मदर प्रापत (ते)ईद्र जेसे, अत (ती )सोभमान विराजत्त ऐसे ॥ 
मिलेयू चहू गा महानीर मइ, चले मच्छ कि(की)लोल लोल प्रचड |॥२३० 
सगता चाडा सग सभट, यम जग़मदर आय । 

विवध विछायत भीमवर, वेठ सभा वनाय ॥ २३१ 


ग्रथ जगमदर जगनिवासकों वरण 


जाति पघरी- उपत जगमदर जगनिवास, पर दोहनको सोभा प्रकास । 


दोहा- 


बण थभ लाल विद्रुम वसेस, अ्रतरग रग पथर असेस ॥ 

ऊतग पभ सोभा अतुल द(दी)पत लपट रेसम दुकूल । 

गयदत किरम छिव रग रग, सोभा वितान जर तार सग ॥ 
वरणा विवध गोप जालीन वृ द, छिव चित्र काच मकरद विद । 
ऊत्तग भरोपा गिगन बक्र, वण छाजा तिखण घनक वक ॥। 

बण पडदा छुटकत विवध र॒ग ] 

पुलकठ जडत मोती प्रसंग, श्रतरग रावटी छिव ऊतग ॥ 
सोभत क वैलगिरि किनक श्रग, थित माल सुगधन फूल थाट। 
कुृदन चित्र म चदन कपाट, वण बाग तेरावर विध विधान ॥ 
पर गहर सपा फल फूल पान, जप ओमन वेली गहर भूड । 
मिल पवन्त सुगधन फूल “, भूकार ससट गण अ्रग भूल ॥ 
मिलकोर पिक है तडत मयोर, सुर चकव कपोतन विवध सोर । 
यह विध जगमदर जग निवास, परस पर विमल साोभा प्रकास ॥ २३१ 


होद नीर चादर वहत, श्र फुलवा दिस बोय । 
मुप समाज सोभा सरस, जगरमिंदर द्रग जोय ॥ २३२ 


छप्प-- जगरमिदर इम जोप राण भीमेंण त्रिराजन, 


ऊछव कते अनेक सुभट थट स्थच समाजत | 
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दाषे हुकम दीवान बगसराम बुलायेहु, 
मत मानत मिलाय जेज ने बेगा जाय हु ॥ 
जब पीछोला ऊपरे, चोपदार नावक चलें, 
बिबध सहैली बाडिया, माहाबीर प्रोहीत मिले ॥ २३३ 
चोपदार सुण बचन प्रोहित ऊसस, 
सज पुनीत पोसाप किनक सनाह भलकस । 
ढाल षस षडगबध कट षूब सुभट थट श्रावध सगम, 
भीमराण मेटवा तामस चढ चले तुरगम ॥ 
मालम अषड तवषंड मय, श्रनमी धिर प्रचंड श्रत, 
मारतड भल हरत मुष प्रलब भुज डडव॒त ॥] २३४ 
दोहा- प्रोहित अरब चाल्यौ प्रगट, सुभट लिया षण स्यघ । 
बीर घाट प्रापत भये, ग्रतबल बीर अभग ॥ २३५ 
चाले नाव जिहाज चढ परघ सग प्रचड | 
जगमदर आयोौ जबे, श्रनभी मगज अभ्रषड ॥। २३६ 
दरगहै राणा की दरस, अ्रनमी प्रोहित श्रग । 
मानु जुथ गयदम, आयो स्यग श्रभग ॥ २३७ 
२४ बारता- यण प्रकार राणाकी दरगामै सुभट समाजसु प्रोहित श्रायौ । 
जिण प्रकार सुण्यौ तिण प्रकार दरसायौ। तबे राणै प्रोहितनु नमसकार कीनो, तबे 
प्रोहित राम राम कीनो । तब राण रोस कीनो - आसरीवाद कु न दीनो । 
प्रोहित वचन 
बात- प्रोहित कहै छे--अ्रनमी छू, रूघबस बना ओर तरवर बना नमु नही । 
आपका सीस पर षेलु, औरने हाथ माड़ू नही । 
राणा बचन 
तब राणो कहै छे - भ्रनमी पणो तो माहाने चाहिज्ये। यू आप ब्राह्मण छोौ, 
आपने क्‍्पू ? 
प्रोहित बचन । 
आप जाण, सो ब्राह्मण नही । जोध विद्याको साधिक, ईसटको श्राराधिक 
छ सही । 
राणा बचत 
जोघबद्या छित्रीबसमें छे, जिका महाभारथम करवा पाडवा दिषाई । 
प्रोहित बचन 
माहाका बसमे द्रोणाचार्येजी हुवा, जिका वा बना वाने किण पढाई ? 
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राणा बचन 
छित्रीवसमे म्हाके छ चक्रच (व)रती हुवा, जिका प्रथवी जीत लीनी । 
प्रोहित बचन 


माहाका वसमे श्रीपरसरांमजी हुवा, जिका ईकईम वार प्रथी नछत्री कीनी | 
वगसी रामका वचन सुण राणो भीम रोस कीनो, मनमै श्रहकार आाण यो जबाब दीनो | 
राणा वचन 

दोहा- क्रोध कर राणों कह्यो, दल बल लेऊगा देप । 

ऊदय्यापुर बधा भ्रवस, पकडी जो हद पेप ॥ 

प्रोहित वचन 

प्रोहित वोल्यौ दिल प्रघल, आप जतन बाघो दीवाण । 

ऊदय्यापुरकी बाधु श्रवस, पकड पकडूलो प्रमाण ॥ २३८ 

रतनावत दिल रोसमे, प्रोहित चले पयाण । 

बचन वचन वाघी विथा, जग्याौ अग्नि ध्रत जाण ॥| २३६९ 

चने प्रोहत तनाव चढि, ध्यावत क्रोध अ्रधीर । 

सुभट सजोरा सगमैं, वाडी झ्रायो बीर ॥ २४० 
छप्पे- चढे रीस चप चोल मुछ मिल अगट भ्रमावत, 

ग्रपाडे पर आय जारी जौगेंन्द्र जगावत । 

कोप्यी भीम कराल कना जमजाल क्रोधकस, 

जगी सो(से)र ढिग ज्वाल इण विध प्रोहित उसस ॥ 

क्रोड वात नही चुकस्यू , सुणलीजों साची सुभट, 

ऊदयापुर बधा श्रवस, पकडाला भुजबलू प्रगठ॥ २४१ 

राजपुता वचन 

दोहा- प्रोहित राण प्रचडका, सुभट वोल यक सग | 

वध पव डस्या वीरबर, जुटस्या पागा जग ॥ २४२ 

कर जोडी सुभठा कह्मयों, आज असाढ अ्रभंग । 

सावण स लेस्या सही, तीजा चाढ तुरग ॥ २४३ 

भली बात प्रोहित भणीे, तीजा तर विवार | 

पकडाला बधा प्रगठ, सब देपत ससार ॥ रे४४ 

२५ बारता- इतने प्रोहितजीने सिवलाल धाभाई कहै छै -ञ्राज तो तीजा 

ग्राडा पचीस दन कहै छे । माहाकी आ अरज छे - सिवांणी गावे छे । वो हू पाघडी- 
बदल भाई छा | काम पडच्ा मेहे(म्हे), वे जावा श्रावां छा | सो वडो धाइवी 
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छे। ग्हाफी र उक बचन गाढी घणी छे। ऊरम काम पडचा तो हु जाऊ, मेमें काम 
पडणा पो श्रावे । लाषा बाता रहै नही, ऊ ईसोईज छे । ऊधारा भगडाको लंबा 
वालो छे। भारथको भीम, सूरमाकों सीम | केबियाको काल, नगी किरमाल । 
मेक बषत तमाण, देषते षबरियाण । जाक समसेर दसु देख सका, पाधरा सु 
पथरा, बकासु त्िबवग। झगडेंकी श्ररदास्त, सस्त्रुका प्रभ्यासत। प्राक्रमका 
प्रथीराज, बुधिका रामाज । सोरका जोर वावारी घडारा यारुका यार | प्राड ते 
थ्राडा, ऐसे नागर सिवाणी बज्ञकी ढाल, जैज रावे बाहाद्र पलुका नाटसाल। 
दोहा- कटक बिकट घण थट किया, घोडा घमसाणीह । 
राव बाहादुर राजबी, सुर ईं्र सिवाणीह ॥ २४५ 
राप बाहाद् सुभट रग, बाच घण बाषाण । 
पर घट पेले सीस पर, है भले ग्रस प्राण ॥ २४६ 
२६. वारता- यू राव बाहादरने कागद लषीजे, हलकाराने बदा कीजे | प्रोहित 
राणाक ऊर्दपुरम नोष-चोषे हुई, जिण बातको कागद सिवाणीने लष दीनौ, गीर- 
धारी हलकाराने बदा कीनो । प्रोहितरनें सिवलाल कहै छे- प्रब तो गिरधारी 
हलकारो बाटा बहै छे । सो शरठे ऊदेपुर प्राये राणा कगडा ऊपर ञ्रासी । लाषा 
बाता दले नही । ग्रगजीत षागा बजासी । अब गिरधारी हलकारो सिवाणी गयो 
झे। प्रोहितको कागद रावने दीयो छे । राव कागद बाच परगहैने सुणायो छे । 
परगह बचन 
परगहै कहे छ बडो प्रवेसाण प्रायी, रावतने सूरवीर जाण कागद पढायौ । 
रापष बचने 
लाषा बाता ऊदेपुर गया राहाला, मेवाडाका रजपुता सू फूल धारा षेलाला । 
कंतो मेवाडाने चाप षेत मारलेस्या, जे झ्ापा मरस्या तो प्रोहितजीके 
ग्रवसाण अपछेरा बरस्था | यू बात करता दिन प्रसतग हुवी । राति बृतीत- 
मास हुई । सूरजकौ प्रकासमान हुवो । रावे कटकने कहै छे-- ठाकुरा, जेज न 
पीज्ये, ऊदेपुर दूर छे मनमे विचार लीज्ये । बला धोकला करीजे, घोडा काठी 
घरी लीज्ये । तब सारे साथ बणा कर लीनी। चरवादार घोडा काठी घर लीनी । 
एते सलगारची नगारे चोभ दीनी प्रौर कटकाने तो कोट तालकी कीना, सात 
बीसी पायर हित साथ लीना । घोडाके तो सछी पाषर प्रवारक बगतर, टोप, भिलम 
जरै च्यार पानी दस्ताना चलिते, इतरा समाजकी सिले सरब भ्रसबाराकी पा, 
राव चढचौ । रावका रजपूत कैसा ? बैता कालकी चालकू पकडे ऐसा । रावका 
रजपूत, जगमे मजबूत, पग्रावधाम कडा जुठ, भ्रडाभीडका ग्रोनाड, षलाक्य 
बिभाड, ताहरा पछाड । 


वात बगसी रामजी प्रोहित हीरांकी | ३३ 


रावका रजपुतका बचनच 

दोहा- हक मल हल हुकले, घुरँ नगारां घाव । 

गढ़ उदैग्ापुरप गवेण, रचे वाहदर राव ॥। २४७ 
छप्पे- रचे वाह्दर राबे गवणत्र वाट गरज्ये , 

चढ़े कटक थट चले करण भारत स कज्ये । 

अ्रडा भीड़ आवधा करी वगतरां पणकत , 

बेंग अ्रगाटा बहत भिंड ज फोरणाट भणकत ॥॥ 

ससत्र हजारा सु लिये, भला सजन मन भावियी , 

सीबाणीपति सूरमो येम उर्देपुर आवियी ॥॥ २४८ 


दोहा- हलकारा मालुम करी, प्रोहित सुणी प्रचड 
सात बीस युभठा सहत, आयी रावे श्रपड ॥ २४६ 
सुभठा थटठ सनमुप मले, प्रोहित कर अतप्रीत । 
रावे भला आयी किधू, रापण पणवृत्त रीत ॥ २५० 
२७ वारता- प्रोहित कहे छे-रावत भला आ्रायो, मोयर चाकरीरो हुकम दीज्ये । 
राव बचन 
रावे कहे छे- या चाकरी सहरे बारे गवर छे, वधा पकडज्ये । 
प्रोहित वचन 
राव ठीक फ्रमाइ, मेंवाडा ने तरवारया मार वंधा पकड लेंस्था। लापा 
बाता चूकस्या नहीं। रांणा भीमको ऊर्देपुर तिणकी आावरू पाड़ घोडा ताता 
पड़स्या | लारे वरा पूगसी तो वासु भी फूलबारा पेलस्या । 
रावर वचन 
प्रोह्चित घणा रग छे। आ्ाप जमापात्रे कीजे। भरंगडाको काम पड़िया 
म्हाकी भी हाजरी लीजे | यण प्रकार प्रोहितर्क, राव वाहादरक वतलावण हुई । 
राव वाहादर चोगानम डेरा दीना। प्रोहित ग्रा[प]गी सहलिया वाडी छोड 
बाहर डेरा कीना। चाकर घोडा वाघवा वास्ते मेपापर मेपचा वजावबे ले 
अगाडी-पछाडी घोद्या अ्रटकावें छे। दोनुही सिरदाराकी वछायेन, जाजिम 
चादण्या छठक रही छे । रमोईदार रसोईकी सजत कीनी छे। नैम स्थामके 
बपत रजपूताको मुजरों मोहले लीनों छे | त्यूक आयीो। हीरा लपियो-राणा 
भीमकं, आपके नोप-चोप हुई छे। राज्य | हु तो अवबे हकमकी चाकरे छ । आप 
मोने काई फूरमावों छो ? हीरा कागदम समाचार साथ चालबा का रूपिया, 
प्रोहित परपिया | 


इेंढ ] बात बगंसीरामजो प्रोहित हीराकी 


दोहा- हृतो चाकर हकमकी, दुषी घणी छू दीन । 
लारे मोने लेवज्यो, श्राप तणी आधीन ॥ २५१ 
धन जोबनका थे धणी, तन मन अरपू तोय ॥ 
साथि लीज्यौं बालिमा, मति बीसरज्यो मोय | २५२ 
ग्ररज लिषी छे बालिमा, मानज्यौं मेरी हु । 
साथि चालु साहिबा, चरणाकी चेरी ह ॥ २५३ 
प्रोहित ममत पछाणियो, जोडी हृदो जोये । 
मत बीसरज्यों बालमा, मर जाऊलो मोये ॥ २५४ 


छप्पे- मरत नीर बिन मीन आप बिन मो दुष ऐसौ । 
ब्रच्छ बना बेलडी कहो अश्रवलबन कंसौ ॥ 
रसिया प्रोहित राण लोयेणा भ्रति हित लागे , 
रहस्यू दासी रीत श्रापकी राणी श्रागे ॥ * 
परगट मोन पकडज्यौ, कर लीज्यों तन बध कस , 
बामि(लि)म मति बीसरज्यौ, आप बना मरस्यू श्रवल । २५५ 
प्रोहित लषियो प्रगट श्राज त्तीजा श्राडबर , 
साघ(ध)ण कामण सुषद अग श्राभूषण अबर । 
तीजा ऊछव ताम गावे त्रिय मगल गासी , 
पहर बषत पाछेले श्राज पीछोले श्रासी ॥ 
उण बषत आप सज श्रावेज्यौ, प्यारी वीरू घाट पर, 
प्रगट तोने पकडस्या, ये बाता राषण भ्रमर ॥ २५६ 
कर गवण केसरी चलत मन बात हरष चित , 
बणियाणी उर धार ऊमग आई सनमुष अत । 
हीरा पुछत हरष कंहो कंसी किम कीजे , 
कह्यों अबे केसरी किनक सगार करीज ॥ 
बीरू घाट कीनो बचन, मो तो येंकण सग मिल , 
प्यारी साथ पधारस्या, भ्रबलाषा पूरण श्रसिल ॥॥ २५७ 
हीरा मनमे भ्रति हरष बिवध पोसाष बनाई , 
तीज पहर तीसरे ऊमग पीछोले श्राई । 
बीरू घाट बसेष केसरी सघ(घ) कहावत , 
प्यारी चाहत पीव षूटकन है जेज षटावत ॥ 
भ्रद्े उडीकत शआआतुरी, श्रतचचल जोवत गढी , 
प्रोहित श्राजि न पेषियो, तन तालाबेली चढी ॥ २५८... 


वात बगसीरामजी प्रोहित हीराकी [ ३७ 


तन भीड कडी र बगत्तर यू, करबार वबाहादर राव किघू ॥ 

कर जोप जग्यौ सिवनेन्र कियू, भिड़ भीड भूवा रत ऊभ रयू | 

गण देपत चड़े (ड) गत (तै,त) थन यू, मा(म) नु कोप तै भुड मयदत यू 
अति क्रोध बी (वि) रोध मे भ्रगम यू, जबरायल जग्यौ क भुजगम यूँ । 
बण धु (ध्‌ू) धल जोग विकट (हु)ण यू , 

पर कोप उलट (ट्)ण पट (टु)ण यू ॥ 

यम राव बाहादर कोपित ते, मिल सु(सू)र समागम यूध(द्ध) मते । 

तब ऊपडे (ड) बाग तुरगनकी, घर हेमल योर ध्रमकत यू ॥ 

मिल पापर होट ठमकत यू, रण रोप चढे मृष सुरन के । 

नर भीत दिनकर नूरन के, चप जोल सुरग चमकत यू ॥ 

दरसत क आग द्रमकत यू ली ७39522%/ 

मिल राव बाहादर जोध मिल(ले), भिड भारथमे तरवारि भले ॥ २६६ 


३० बात- ईण तरे महाभारथको झंगडो जुडयौ रंगडाको भार सारो 
राव ऊपर पडयौ | श्रठ्याव को परधान ममदया रषा षेत पडयौ । 


श्रथ महमदग्पारषाफो गीत 


बागी धमचाल कटक दोहू ऐ वेल कढि किरमाल कराली , 
प्रलंकाल भिली उण पुलमै किलम तुरगत काली । 

बाज अटठ मुझ वलोबल वीजल पाग बिलगे , 

राव तण प्रधान प्रघल रण भेडता पल दल भगे ॥ 

जुड घमसाण ग्रीधणी जोवण वीर बपाण बजाडी , 

रग पठाण मेवाड पर रूठौ बिढ(5)के वाण विभाडी । 
पिसणा घणा तणा मद पाडे पत॒द लोहा पूरा , 

पूगो मेहमदपा ऊचे पद बरेगो हूरा ॥ २६७ 


श्रथ प्रोहित जुध वरणन 


छंद जाते पधरी- कोष्यो क अब प्रोहित कराल, जग्यौ क सोर ढिग अगन ज्वाल । 
छुटयौ क वान असमान छोहै, टूट्यौ क घोष पण बीज तो है ॥ 
जग्यौ क मानु योगेंद्र जोत, दग्या क तोप गौला उदोत । 
रूठयो क भीम चढे जंग रीस, फूटयौ क सिंध जल घार कीस ॥ 
जौप्यी क जग्र सुग्रीव जोब, कौप्यों क श्रगहन हनुवत क्रोध । 
फूकार सेस पुछटयौ फूणद्र, विछट्यौं क सिव जठा वीर भद्र ॥ 
यण भाति प्रोहित कोप अग, जबरायल सुभट मिल सग जग | 


३६ ] बात बगसीरामजी प्रोहित हीराकी 


छुप्प-- भीम राण स्ताभले कहर प्रजले कोप कर , 
मूछ भ्रकुटत मिले धृूत चष चोल रग धर । 
कहत वचन कोपियो पिरोहत जाण व याव॑ , 
मान मार मेवाड जीत झ्रापणी जणावे ॥ 
ऊमरावा ऊपर हकम, अतराई कालि फेरिया , 
मेवाड धण थट मिले, स घाट ईण बिधी रोकिया ॥ २६१ 
ऊठ चढ़े श्राकलो यम राईको आयो , 
चढथौ चढयौ मृष चबे बिबध निज भेद बतायौ । 
बीर धीर बे(पे)दल चढे चहुँवाण च कारण , 
चढ़े नगारे चोट डेल वा भाला डारण | 
प्रोहित श्रबे पधारसी, अरे बणेली श्रावेता , 
चीरवो घाट श्रचाणचक रोक्यों इण बिध रावता ॥ २६२ 
बा बात करता यते परणि प्रोहित भायौ , 
चढ़े घाट चीरबे दूठ जबर दरसायौ । 
चढे नगारे चोट दोहू चढे कटक है , 
सबल चढ़े सूरमा चढे कार्येर भये चक है ॥ 
चहूबाण इते भाला अ्रचल, ऊत राव प्रोहित ऊरडे , 
वीर हाक-धमच विषम, भुके बदुका सो कड(डे) ॥ २६३ 
हणण माच हैमराण गणण घोषा रवे डूगर , 
षणण बाजया ज पाषरा धुज ष्रताल घरणधर । 
ठरणण बढुका ठोर गोलिया गिणण गिण गनगत , 
टणण धनस टकार भणण पर तीर भरणकत ॥ 
सिधबा राग समागमण गराुण भेर त्रमक बज्पे , 
चीरबे घाट परचा पडे, विषम थाट भारथ बजे ॥ २६४ 
घरण फोड धडर्ड घडे गहिर गडे त्रमा गल , 
चोल रग लड चढ़े बीरबर रडे दोह ह [य ? |बलू । 
पवन मदगत पडी भाण रथ षडे णभुयण , 
जब ऊरड जोगणी जुडे नारद रण जोयण ॥। 
गरडी बदुक धाया, गिगन तीर सो क जडतडे , 
चीरबे घाट परवा पडे, जग थाट प्रोहित जुडे ॥ २६५ 
भय राव बाहादर युधवरणन 
छुव जाते त्रोटक- भ्रब राव बहादर कोप कियू, ललकारत सेल त्रभाग लियू । 


वात बगसीरामजी प्रोहित हीराकी [ ३७ 


तन भीड कडी र वगत्तर यू, करवार वाहादर राव किधू | 

कर जोप जग्यो सित्रनेत्र किधू, भिड़ भीड भुवा रत ऊभ रयू । 

गण देपत चडे(ड) गत (तै,त) थन यू, मा(म) नु कोप ते भुड मयदन यू ॥ 
अ्रति क्रोध वी (वि) रोध मे अगम यू, जवरायल जग्यौ क भुजगम यूँ । 
बण घु (घ्‌ू) घल जोग विकट (ट्व)ण यू , 

पर कोप उलट (टृ)ण पट (द्ु)णा यू ॥ 

यम राव वाहादर कोपित ते, मिल सु(सू)र समागम युध(द्ध) मरते । 

तब ऊपडे(ड) वाग तुरगनकी, धर हेमल योर ध्रमकत यू ॥ 

मिल पापर होट ठमकत यू, रण रीप चढे म॒प सूरन के । 

नर भीत दिनकर नूरंन के, चप जोल सुरग चमकत यू ॥। 

दरसत क आग द्रमकत यू हर ऊ ऑक श| 

मिल राव बाहादर जोध मिल(ले), भिड भारथमे तरवारि भले ॥ २६६ 


३०. बात- ईण तरे महाभारथकों भझंगडो जुडयों गडाको भार सारो 
राव ऊपर पडचौ | अ्रठ्याव को परधान ममदयारपा पेत पडचौ । 


श्रथ महमदय्यारपाकों गीत 


वागी धमचाल कटक दोह ऐ बेल कढि किरमाल कराली , 
प्रलकाल भिली उण पुलमे किलम तुरगत काली | 

वाज अठ मुझ वलोबल वीजल पाग विलगे , 

राव तर्ण प्रधान प्रघल रण भेडता पल दल भगे ॥ 

जुड घमसाण ग्रीधणी जोवण वीर वपाण वजाडी , 

रग पठाण मेवाड पर रूठो विढ(ठ)के वाण विभाडी । 
पिसणा घणा तणा मद पाडे पतद लोहा पूरा , 

पूगो मेहमदपा ऊचे पद वरेगो हरा ॥ २६७ 


श्रय प्रोहित जुध वरणन 


छद जाते पधरी- कोप्यो क गव॑ प्रोहित कराल, जग्यों क सोर ढिग अ्रगन ज्वाल । 
छुटयौ क वान असमान छोहै, टूटयौ क घोष पण बीज तो है ॥॥ 
जग्यौ क मानु्‌ योगेंद्र जोत, दग्याी क तोप गोला उदोत । 
रूठयो क भीम चढे जंग रीस, फूटयो क सिघ जल धार कीस ॥ 
जौप्योौ क जग सुग्रीव जोब, कौप्यौँ क अगहन हनुवत क्रोच । 
फूकार सेस पुछटचौ फूणद्र, विछट्यो क सिव जठा वीर भद्र ॥ 
यण भाति प्रोहित कोप झ्रग, जबरायल सुभट मिल सग जग | 


इैे८ ] 


छप्पे- 


बात बगसीरामजी प्रोहित हीराकी 


ऊपडत बाग हैमर अपार, धजकत कढी त[र]|वार धार ॥ 
बीजलियो षाडो इम बहुत बार, कर बीज मनु घण चमटकार । 
मृष मार ललकार मड, प्रकार भले प्रोहित प्रचंड ॥ 

ईत रमे ससिरबाहु श्रमाम, राजत प्रोहित फरसराम । 

चहुवाण देव भाला सुचित, ईत राव बाहादर यद्रजीत ॥ 

मिल राव प्रोहित जुग समेर, घण थाट सुरगम सुभट घेर । 
चालत षागा दहू गा प्रचड, रण धार बीर कटे रुड मड ॥ 
बिछडत सीस घावन बिघाटे, फरसी क श्रग्न तरबूज फाटे । 
ऊछलत भेजी मगज येम, तरलत दहडी फाटेत एम ॥ 

कुटत सीस तरवार तग, साहमी क रग हूट्यौ प्रसग । 

घरा तुट भूजा तरवार घावे, वण राये साप पड बोज भाव ॥ 
छाती पर बरछी बहैत छेक, किचकार धार छंबि रत्र पेष । 
दोहू तरफ बगतर फोड दीन, मानु तुछ कढयौ जलघार मीन ॥॥ 
तन फोड कारीय यार तस, बय फोडि सिला ऊक्सत बस । 
किरमाल धार हेमर कटत, मनु आन हौय मिल घर बटत ॥ 
वण षाग जोघ पछंडत धावे, भभकत रैत्र परनाल भावे । 
जोगणी पन्न भरत्र जेम, अथाण दुह्ारी दूध एम ॥ 

मिल स्यभु फेलत रु डमाल, बगू षेलत लेवत बाल । 

जोगणी वीर नाचत जेम, अ्दभूत कान गोपग येम ॥ 

मिल बीर कहैत मुष मार मार, नाचत हरष नारद निहार । 
भूफार मरत किरमाल जग, अपछरा माल पहरत शअ्रग ॥ 
मानत विवाण चढ़ प्राण पेष, लेषत गवण कर यदु लोक । 
भडपडत गिगन मगर ग्रीध कुंड, मुष लेवत गृद पल रु ड मुड ।॥ 
भडपडत घाव रत कीच भीन, मनु त(तु)छ नीर तडफडत मीन । 
यक पोहर बजी केवाण भाण, भारथ देष थभ्यो क भान ॥ 
अदभुत जग मडयौ ऊषेल, बड पडे षेत चहुवाण भेल । 

माला पडिया घण षेत जघ, अब जीत्यौ प्रोहित बल अभघ ॥ २६८ 
ईण राव बाहादर बडी रीत, जोधार षड्यौ यण रग जीत । 
रण केते नर रहे जिते भड सनमुष जुटे , 

चढ भाला चहू वाण फूलधारा तन फूटे । 

चम्‌ घाट चीरवे विषम षग भ्राट बजाडे , 

कायद भागे केते अवर घायल ऊ बारे ॥ 


वात बगमी रामजी प्रोहित हीराक्ी [ ३९ 


मेवाड़ देस प्रोहित मंदे वर गला अ्रभग यू , 

विजेत्र मागल वाजिया जीत्यी वण विव जग यू ॥| २६६ 
३१ बात- ग्रठी प्रोहित राव वाहादर, उठी चहवाण, भाला, येक पहर तरवारि 
बही। हीरा श्र केसरी वड्ारणें परवतक्री किनरीम रही। राव वाहादरका 
सिपाही भला लब्या, अ्रर तीन बीसी श्रसवार पेत पडिया | प्रोहितका भी रज- 
पूत भला घमचाल वागा, पचास तो काम आया, पचीसक लोह लागा। घोड़ों 
नीलविडग काम गाबौ, प्रौहितजी गरडादे घोड्दी असवार हवा रणपेत सुक्ायो । 
अब चादस्यव वाले पोतो रसालदार काम आयी । चैन वुकाकइक लोह लागा, 

चहवाण काला भागा । 
प्रय गीत चाद स्थघ वाले पोताका 

धु(वु)रेत्र माला मचायी जग मेवाइ चीरवो वाट बुयो जिण , 

बेला कछा नाग सौदे बीया राडा थार तीजो नयण । 

ज्वाला सो जगायो जेम ससव्‌ करालों, रूप ग्रायो चाद स्थध | २७० 

वगी हाक दवा सुगो गोलिया, 

ऊजाले म छठे जगे क्राववान मह बोला बीर जग । 

मुकान दव घुलासे नगी पाग्र पछा माथे तोप, 

देगी गोला जिम भेलियो तुरंग ॥ २७१ 

चंद्रहासा पागाके प्रचंड ऋुद वीर चानले, 

पुल रूडम॒डाके प्रजाले लोही पाल । 

पोतरे बिहारी वालरि माथटाके पिछाड़ें, 

करे सुर घीरा वा(घा)वा विहह्ा कराल ॥| २७२ 

परे गोपालानु मार मड़े फूल बारां पैत घरैगो, 

विजेत नाम कृकार सवीर । 

करेगो प्रतिरा पुर लोही घार छके काली वरेगी, 

श्रपछरा वाल पोता माहावीर ॥ २७३ 
३२. बात- सातसे असवार क्ालाका भी काम आया, अर पांचसे श्रमवार चह- 
वाणा भी मरवाया । यण प्रकार प्रोहित कगडो जीत छीनो | उर्देपुरफी राणो 
भीम माहा सोच कीनो । 

गात प्रायत्तजाऊका 

घरे वण क्टक चोरवें घोटे चढि काला चल वाण , 

चटे प्रोाह्टित राण बका रण चापडे बर वीजे । 

पग जाट वीट्र वेह तरफा वाज बंद्का गुणियण स्यंचु गाई, 


दोहा- 


दोहा- 


बात बगसी रामजी प्रोहित हीराकी 


अरदलके उपर रतनावत बिह॒द षागा बजाई ॥ 

ताम करे केता षघल तडलू मिल जोगण रत माची , 
गेला पूर पलचर मिल ग्रधणा रुड मिल सिव राची। 
ऊदेयापुरमे॑ कीध अनोषी दारण हाथ दिषायौ , 

ग्रौ जोय बगसी राम निवाई यम हीरा ले आयो ।। २७४ 
बध पकड ल्याय बिह॒द, कियो श्रनोषो काम । 

यम निवाई आवियो, रसियो बगसीराम ॥ २७५ 


प्रोहित बचन 


ग्राप बिना होये न असी, जीतायो मम जग । 

कर जोडया प्रोहित कहै, राव बाहादर रग ॥ २७६ 
बिहद लोह बजाययो, समर रह्यौँ मम सग । 

करे षता त रुलकिता, राव बाहादर रग ॥ २७७ 

में तो कागद मेलयौ, आयोौ चाल शअ्रभग । 

मेवाडा तो हथ मुवा, राव बाहादर रग | २७८ 

मो पराबृत राषो मुदे, आयी बीर अ्रभग । 

आप जस्यौ कुण छे अ्रवर, राव बाहादर रग ।। २७६ 
राव कहै जीती किघू, ते मेवाड तमाम । 

किरमाला धोकल कियौ, रग बगसीराम || २८० 

चहू वाण चढे चापडे, ईत फाला थट थाम । 

भेडा घला दल भाजिया, रग बगसीराम ॥| २८५६ 
चाली घाट चीरवे, भूक षाग यक जाम । 
बिजेत्र-मागल बाजिया, रग बगसीराम ।| र८२ 

अबे निवाई वुपरे, करो पुरण काम ॥ 

राव गोड(ठ) बरणन 

रची बाहादर रावने, प्रोयत गोठ प्रवीण । 

मिल सुभटा फुल मद, श्रत बटे अफीण ॥ २८३ 

रची गोठ यम राव नु, मन तन करे ईत मान । 

बिध बिध भुजाई बिमल, जीमे षलक जिहान | २८४ 


३३- वार्ता- प्रोहित रावनै कहै छै- हू तो आपका हकमैकौ झ्राधीन छ, 


आपकमें 


काम पडा याद करस्यौ | काम पडद्या माथी हाजरि छे। देही फूल- 


धारा परसी । रावने वलदेव बगस घोडो येक गाव बीजलियो षाडो दे सिवाणी 
बिदा कीनौो । 


बात बगसीरांमजी प्रोहित हीरांकी [ ४१ 


छप्पे- अ्रव निवाई ऊपर हीरा दिल प्रोहित , 


दोहा- 


महल रग माणत सुपद समारस मोहित । 

कोक भेद बहू करत चिरत आसण च्व॑रासी , 

रत विलास अनुराग बदन पर मदन विकासी ॥ 

कर हावे भाव मन वस करत, वचन विलासत वामके , 

माहा मनोरथ सिध मिल, रसिया वगसीरामके || २८५ 

प्यारी महल प्रजक पर सपुप सेज फूल पर, 

मिल सुगध सुकेमार काम लीला प्रकास कर । 

नव जोवन नत्यान दरस प्रतविव दषावत , 

रसकत वगसी राम भाम मनर्म अभ्रति भावत ॥ 

यण प्रकार भुगावत अतुल, धार अधिक सुप धामना , 

हीरा प्रोहित हितसु, करी सपुरण कामना ॥ २८५६ 
बरषा रति बरणन 


अब बरपा रत घुमत घुमड घनहर घूमत , 

धर बरपत जलधार ललत व्बदल गिर लूबत । 

भमक वीज भमलत भ्पट पर पाय भोलत , 

सागर पादर भरे विमल दादर तट बोलत ॥ 

वनराय फूल दल विकस, सूर मयोर सुप सहलर्म , 

चन्न मास प्रोहित चतुर, माणत हीरा महलर्म ॥। २८७ 

गिगन मलत घन घोर चपला चमकारुत , 

सागर नदी समाज मिलत सीतल माझत । 

विस कमान वेलडी मजरा फुल सुगध मिल , 

गिरवर तरवर गहर डहक डबर ता फल ॥ 

दल साधक मनों सयोगता, चन्र मास अधिकौ चहैत , 

मिल हीरा प्रोहित महलमें, रत विलास निस दिन रहैत ॥| २८८ 

चत्र मास नीला चिरत, वीत्यौं पेलत वाम । 

सीतल काल आयौ सरस, सजोगण मिल स्याम ॥ २८९६ 
सीत रति वरणन 


छप्पे- सीतल जल वल सरस पवन सीतल ऊतर पर , 


सजोगण सुप स्यथाम होत वृहणी-जन चरहर । 
नाग पा(पा)न तवोल गरम ऊपदी मदन गुन , 
तपत अगन “नापणी तेल' मरदन चपक तन ॥ 


४२ |] 


दोहा- 


बात बगसी रामजी प्रोहित हीराकी 


सुभ सीतकाल सकल, गरम ऊरज वामागना , 
प्यारी प्रोहित ऊर लय करी सिध मन कामना | २६० 
श्रथ वसत रति बरणन 


उसन धरण आ्राकास उसन चल पवन असभवे ५ 
जल थल व्याकुल जीव पुन मग देत निरपिवे । 
प्यारी प्रीतम परस चदन चरचिते केसर मलत , 
कपुर अवर किसतुरी अरचित ।। 
छुटत फवारा कुसमाद छवि, अति सुगध छिडकत अवर। 
सुष समाज प्रोहित सरस, प्यारी हीरा महल पर ॥ २६१ 


यण प्रकार प्रोहित श्रठ तन काल सुष ताम । 

नीत नबीन प्यारी नरष, हरषित पूरण हाम ॥ २६२ 

रसक बृतीकी सीत रुत, हीरा परम सुहाग । 

अब बसत आई ऊमग, फबते होरी फाग ॥ २९३ 

तरवर पत चदण त, वा सरवर मानसोरोर । 

छव रुत पतकि यधक छेवि, यू बसूत्त €त और ॥ २९४ 

अपछरमें श्रौर न यसी, रभा छवि सारीष । 

षटरुतमें नही पेषजे, रति बसत सारीष ॥ २९५ 

राजत ईधक वसत रुत, तरवर मजरि ताब । 

बहै रत पवन सुगववर, गहै रत फूल गुलाब ॥ २६६ 

बन उपबन फूलत बिषम, कवल फूल जल कीन । 

मन मोहत फुलवाद मिल, निरमल फूल नवीन ॥ २९६७ 

कज प्रफूलत सोभ कर, निरमल पुजत नीर। 

रजत मधुर सुगध कच, गुजत भवर गहीर ॥| २९८ 

ग्राबा पोहों रत छबि श्रधिक, निरषत सोभ नवीन । 

लालत मोनत स्वर लता, कोयल षग घुन कीन ॥ २६६ 

मानत फूल सुगध मिल, सीतल मधुर समीर । 

वन ऊपवन पछी बिमल, कलरव कोकल कीर ॥| ३०० 
होली का ष्याल वरनन 

हीरा मनमें अति हरष, सोहे प्रोहित सग । 

अभेराम देवर अवर, रमत फाग रस रग ॥ ३०१ 

अवर त्रिया मिल येकठी, गावत होली गान । 

ऊडत गुलाल अवीर अत, अरण भयो श्रसमान ॥ ३०२ 


दोह- 


ष् 


वात बगसी रामजी प्रोहित हीराकी [ ४३ 


केसर होद भराय कर, आगण फाग असेप । 

नीर पतग ग्रुलाव नवे, विध विध रग वसेप || ३०३ 
प्रोहित प्यारी पेल पर, अति भारी छवि येम । 

कर घारी सोभा किनक, पिचकारी रग पेम ॥| ३०४ 
कर हीरा डोली करग, भरत रग भरपूर । 

रसिया वगसीरामक, नापत सनमुप नूर ३०५ - 
रग भरत प्रोहित रसक, अ्रदभुत हास ऊदोत । 
विचकारी लागे प्रगट, हीरा थरहर होत ॥| ३०६ 
प्यारी फाग वसत पर, रसक तपी वर साल । 

लसत गुलाल सूरगम, लसत भ्रग छवि लाल ३०७ ॥ 
वकि चितवन तन बदन) मोहत छवि सुकमार । 
भामण डारत रग भर, प्रीतम पर पिचकार || ३०८ 
चदमुपी म्रगलोचनी, सक्रम चपल सभाव । 

भेली पिचकारी कुलत, डोली वाह म डाव ॥ ३०६ 
केसर अ्रग्न कपूरको, मोहत कीच म काय । 

रग पतग गुलाव रुच, राती भ्रगण राय ॥ ३१० 
ग्रभेराम हीरा अवर, छेवत फयर गुलाल । 

देवर भोजाई दोऊ, पेलत फाग खुस्थाल ॥ ३११ 
धमकत पग घुधरा तडत दमकत । 

सोभा तन कड ककण ऋकमकत ॥ 

रसक हस चमकरत दन वदन चद्र दिक(विक)सत । 
घरण रमभम छवि ध्यावत , 

कुमकुम जल भर कर गदुगुगत डोली फटकावत । 
पिचकारी यथा र पतग, जल घिर्‌ फिर भर भर चपलगत , 
भाभी देवर ईवक चित, रग भा(फा)ग होली रमत ॥ ३१२ # 
भाभी डोलत वहत भर, कर देवर पिचकार । 

ऊठ गुलाव धक बोल इन, धरण गिगन इकघार ।। ३१३ 
[वम] घमजत परम घूघरा कर ककग ऋमकत , श 
रमक हाम चमकत रदत बदन चन्द्र विफ़सत । 

तन सोना दमकत तडत घरण रमनकऋमम छवि व्यावत , 

फुमकुम जब भर गुगत कर टालज़ा क्ट्यावत ॥ 

पिचकारी यवा र पतग, जलाविर फिर नर वर चुपलगत , 
नानी देवर ईंघक चित, रंग फाग होली रमत ॥ ३०६ 


४२ ] 


दोहा- 


बात बगसी रांमजी प्रोहित हीराकी 


सुभ सीतकाल सकल, गरम ऊरज वामागना , 
प्यारी प्रोहित ऊर लय करी सिध मन कामना ।। २९० 
श्रथ वसत रत्ि बरणन 


उसन धरण श्राकास उसन चल पवन असभवे ५ 
जल थल व्याकुल जीव पुन मग देत निरपिव । 
प्यारी प्रीतम परस चदन चरचिते केसर मलत , 
कपुर अवर किसतुरी अश्ररचित ॥॥ 
छुटत फवारा कुसमाद छबि, अति सुगध छिंडकत अवर। 
सुष समाज प्रोहित सरस, प्यारी हीरा महल पर ॥ २६१ 


यण प्रकार प्रोहित श्रठ. तन काल सुष ताम । 

नीत नबीन प्यारी नरष, हरषित प्रण हाम | २९२ 

रसक बृतीकी सीत रुत, हीरा परम सुहाग । 

ग्रब बसत आई ऊमग, फबते होरी फाग ॥ २९३ 

तरवर पत चदण त, वा सरवर मानसोरोर । 

छव रुत पतकि यधक छैवि, यू बसत्ञ €त और ॥ २९४ 

अपछरमें और न यसी, रभा छबि सारीष । 

पटरुतमें नहीं पेषजे, रति बसत सारीष ॥ २९५ 

राजत ईधक वसत रुत, तरवर मजरि ताब । 

बहै रत पवन सुगबवर, गहै रत फूल गुलाब ॥ २६६ 

बन उपबन फूलत बिषम, कवल फूल जल कीन । 

मन मोहत फुलवाद मिल, निरमल फूल नवीन ॥॥ २६७ 

कज प्रफूलत सोभ कर, निरमल पुजत नीर । 

रजत मधुर सुगध कच, गुजत भवर गहीर ॥| २९८ 

आबा पोहो रत छबि अ्रधिक, निरषत सोभ नवीन । 

लालत मोनत स्वर लता, कोयल षग धुन कीन ॥॥ २६६ 

मानत फूल सुगध मिल, सीतल मधुर समीर ! 

वन ऊपवन पछी बिमल, कलरव कोकल कीर ।॥। ३०० 
होली का ष्याल वरनन 

हीरा मनर्म अति हरप, सोहै प्रोहित सग । 

अभेराम देवर अवर, रमत फाग रस रग ॥ ३०१ 

अवर त्रिया मिल येकठी, गावत होली गान । 

ऊडत ग्रुलाल अबीर भरत, अरण भयो असमान ॥ ३०२ 


वात बग़सीरामजी प्रोहित हो राकों [ ४३ 


केसर होद भराय कर, आगण फाग असेप । 

नीर पतग गुलाव नवे, विध विध रग बसेप ॥ ३०३ 

प्रोहित प्यारी पेल पर, श्रति भारी छवि येम । 

कर धारी सोभा किनक, पिचकारी रग पेम ॥| ३०४ 

कर हीरा डोली करग, भरत रग भरपूर | 

रसिया वगसीरामक, नापत सनमुप नूर ३०५ * 

रग भरत प्रोहित रसक, अदभुत हास ऊदोत । 

पिचकारी लागे प्रगट, हीरा थरहर होत ॥| ३०६ 

प्यारी फाग वसत पर, रसक तपी वर साल । 

लसत गुलाल सूरगर्म, लसत अश्रग छवि लाल ३०७ ॥ 

वकि चितवन तन बदन मोहत छवि सुकमार । 

भामण डारत रग भर, प्रीतम पर पिचकार || ३०८ 

चदमुपी म्रगलोचनी, सक्रम चपल सभाव । 

भेली पिचकारी भुलत, डोली वाह म डाव ॥ ३०६९ 

केसर अग्न कपूरकों, मोहत कीच म काय । 

रग पतग गुलाव रुच, राती अश्रगण राय ॥ ३१० 

ग्राम हीरा अवर, लेवत भयर गुलाल । 

देवर भोजाई दोऊ, पेलत फाग खुस्याल ॥ ३११ 

बमकत पग घुघरा तडत दमकत । 

सोभा तन कड ककण भकमकत ॥। 

रसक हस चमकरत दन वदन चद्र दिक(विक)सत । 

घरण रमभम छवि ध्यावत , 

कुमकुम जल भर कर गदुंगुगत डोली फटकावत । 

पिचकारी यथा र पतग, जल धिर फिर भर भर चपलगत , 

भाभी देवर ईधक चित, रग भा(फा)ग होली रमत ॥ ३१२ # 
दोहा-- भाभी डोलत वहत भर, कर देवर पिचकार | 

ऊठ गुलाव घक बोल इन, धरण ग्रिगन इकधार ॥ ३१३ 

# [वर्म] घधमकफत प्र घूधरा कर ककण ऋरमकत , 

रमक हामत चमकत रदन बदन चन्द्र बिकसत । 

तन सोभा दमकत तडत घरण रमभम छवि ध्यावत , 

कुमकुम जल भर गड्डगत कर डोली भटकावत ॥ 

पिचकारी यथा र पतग, जलिर फिर भर भर चपलगत , 

भाभी देवर ईंधक चित, रग फाग होली रमत || ३०६ 


डंडे ] 


बात बगसीरांम प्रोहित हीरांकी 


छुटत दडी गुलाब छिब, फुलकत ऊर फुर फाव । 
देवर मुष पर डोलचा, सटकत बहत सताव ॥ ३१४ 
देषत घु घट ग्रोट दे, बकी द्रगनि बिसाल 

लीन बसत ग्रुलालमे, लसत अ्रग छबि लाल ॥ ३१५ 
अभेराम हीरा अवर, हीरा भाभी हेत । 

षेलत फाग बसत गुल, लायक फगवा लेत ॥ ३१६ 
रमत फाग बीत्यौं रिसक, सझ्या समय प्रसग । 
प्यारीने प्रोहित कहै, रमस्या अब रतरग ॥। ३१७ 
रग ष्याल रा व्यापगत, रात वष्यात ऊमत । 

चंद गिगन ऊडन चमक, सजोगण हुलसत ॥ ३१८ 
सुष सज्या सझ््या समय, रगमहल रस रीत । 
परमल फूल प्रजक पर, प्रोहित बैठ पुनीत ॥| ३१६ 


प्रोहित बचन 


कए बडारणि केसरी, प्यारी महल प्रजक । 
रग रु(लु)टाला राज्येकौ, आज भरे कर अक ॥| ३२० 


फेसरी बचत 


प्यारी राज पधारज्यो, हीरा ईधक हुलास । 
माणीज रत रग महिल्र, प्रोहित मदन प्रकास ॥ ३२१ 


हीरां बचन 


प्यारी चाहत महल पर, जिण रो ईतनो जीव । 

कहै तोनु किण बिधि कह्मौ, प्रगट अमीण षीव ॥| ३२२ 
केसरी बचन 

चाहत बेगी इधक चित, जादा कवण जबाब । 

प्यारी बेगी महल य(म), स्यामा लाब सताब ॥ ३२३ 

विध विध कर कहियौ बयण, प्रोहित हेत प्रकार । 

प्यारी आव महल पर, भव बेगी ईण बार ॥ ३२४ 

वले येम कहियौ बचन, भेटाला कर भाव । 

महला पदमण माणस्या, ललिता वैगी लावे ॥ ३२४५ 

आप पधारीजे अ्रवे, जेजे न कीज्ये जोये । 

वाठा जोवे बालमा, महिला हेत समोय ॥॥ ३२६ 


बात वगसीरामजी प्रोहित हीराकी [ ४५ 


हीरां वचन 


पिचकारी मो ऊपर, ताष्यो भर कर नीर ' 

पेलत डारचौ ष्यात कर, आ्राष्या वीच [भ्र]वीर ॥ ३२७ 

पिचकारी भटकत प्रगट, रठकत प्रोहित राये । 

ग्रटकी नहै पट ऊतटे, सटकत श्राप दुपाये ॥ ३२८ 

पिचकारी धारा प्रगट, पटकत झाप दुषेम । 

लापा वाता महलमे, आज न आस्या ऐम ॥ ३२६ 

पिचकारी कत जोर पर, पअ्रत डारी भर अ्रग । 

ग्राज[न] महिला आवस्या, प्रोहित सेज प्रसमग ॥ ३३० 

गड गड दडी गुलाबकी, प्रीतम जोर प्रकास । 

ग्राज नही म्हें श्रावस्या, तन दूपत तन त्रास ॥ ३३१ 

गोंटत गेंद ग्रुलावकी, चाली फर हर चोट । 

पटकी लगी कपोल पर, अटकन घुषट औट ॥ ३३२ 

डोली भपटी डाव कर, रपटी पाप (य) गिरीन । 

जोये बाता अ्रटपटी, कपटी प्रीतम कीन ॥ ३३३ 

कहै दीज्ये तु केसरी, निरमल बात निसाये|[पे । 

लोभी में श्रोलपघ लीया, अत कपटी छौ आप ।॥॥ ३३४ 

कर गमण तब केसरी, आई महल ऊदार। 

मन मगेज मुलकत मली, प्रोहित हेत प्रकार ॥ ३३५ 
प्रोहित बचन 


कहै वडारण केसरी, प्यारी कठे प्रबीण । 

गुणसागर गजगरत, ललत काम लव लीण ॥ ३३६ 
केसरी बचन 

राजतणी वा रायधण, मन कर बैठी माण । 

आज न महला आवसी, रसिया प्रोहित राण ॥॥ ३३७ 

पिचकारी लग[गि]) पीवके, सीतल भयौ सरीर । 

षटकत लोही षेलकौ, आष्या बीच अ्रवीर ॥ ३३८ 

कहियो हीरा इम कथन, मद मद मुसकात । 

आ्राज न महला आवस्या, रग न रमस्या रात५॥ ३३६९ 

कह्यौँ बडारण केसरी, हीरा माण अथाह । 

आप बिना नहै आझ्रावसी, नाजक घणरा नाह ॥ ३४० 

ऊतर आयौ आगण, ऊभो सनमुप आय । 


डंड ] 


बात बगसीरांम प्रोहित हीराकी 


छुटत दडी गुलाब छिब, फूलकत ऊर फुर फाव । 
देवर मुष पर डोलचा, सटकत बहत सताव ॥ ३१४ 
देषत घु घट श्रोट दे, बकी द्रगनि बिसाल । 

लीन बसत गुलालमें, लसत अग छबि लाल ॥ ३१५ 
ग्रभेराम हीरा अ्वर, हीरा भाभी हेत । 

षेलत फाग बसत गुल, लायक फगवा लेत ।। ३१६ 
रमत फाग बीत्यौ रिसक, सझ्या समय प्रसग । 
प्यारीन प्रोहित कहै, रमस्या अब रतरग ॥। ३१७ 
रग ष्याल रा व्यापगत, रात वष्यात ऊमत । 

चंद गिगन ऊडन चमक, सजोगण हुलसत ॥| ३१८ 
सुष सज्या सक््या समय, रगमहल रस रीत । 

परमल फूल प्रजक पर, प्रोहित बैठ पुनीत ॥ ३१६९ 


प्रोहित बचन 


कए बडारणि केसरी, प्यारी महल प्रजक । 
रग रु(लु)टाला राज्येकौ, श्राज भरे कर भ्रक ॥| ३२० 


केसरी बचत 


प्यारी राज पधारज्यो, हीरा ईधक हुलास । 
भाणीजे रत रग महिल्न, प्रोहित मदन प्रकास ।॥ ३२१ 


होरा बचन 
प्यारी चाहत महल पर, जिण रो ईतनो जीव । 
कहै तोनु किण बिधि कह्मौ, प्रगट अमीण षीव ॥| ३२२ 
केसरी बचन 
चाहत बेगी इधक चित, जादा कवण जबाब । 
प्यारी बेगी महल य(म), स्यामा लाब सताब ॥ ३२३ 
विध विध कर कहियौ बयण, प्रोहित हेत प्रकार । 
प्यारी आव महल पर, अब बेगी ईण बार ॥| ३२४ 
बले येम कहियौ बचन, भेटाला कर भाव । 
महला पदमण माणस्या, ललिता वेगी लावे ॥ ३२५ 
आ्राप पधारीजे अब, जेजे न कीज्ये जोये । 
वाटा जोबे वालमा, महिला हेत समोय ॥ ३२६ 


बात वगसीरामजी प्रोहित हीराकी [ ४५ 


हीरां बचन 


पिचकारी मो ऊपरी, नाष्यो भर कर नीर । 

पेलत डारयौ ष्यात कर, श्राष्या वीच [अश्र|वीर ॥| ३२७ 

पिचकारी भटकत प्रगठ, रटकत प्रोहित राये । 

ग्रटकी नह पट ऊतटे, सटकत आप दुपाये ॥ ३२८५ 

पिचकारी धारा प्रगट, पटकत आप दुपेम । 

लापा वाता महलमे, श्राज न आस्या ऐम ॥ ३२६ 

पिचकारी कत जोर पर, अश्रत डारी भर श्रग । 

ग्राज[न] महिला आ्रावस्या, प्रोहित सेज प्रसंग ।। ३३० 

गड गड दडी गुलावकी, प्रीतम जोर प्रकास । 

ञ्राज नही म्हे श्रावस्या, तन दपत तन त्रास ॥। ३३१ 

गोटत गंद गुलावकी, चाली फर हर चोट । 

पटकी लगी कपोल पर, अटकन धघुबट श्रौट ॥| ३३२ 

डोली भपटी डाव कर, रपटी पाप (य) गिरीन । 

जोये वाता ग्रटपटी, कपटी प्रीतम कीन ॥| ३३३ 

कहै दीज्ये तु केसरी, निरमल वात निसायि|]पे । 

लोभी में श्रोलप लीया, श्रत कपटी छी आप ॥ ३३४ 

कर गमण तब केसरी, आई महल ऊदार। 

मन मगेज मुलकत मली, प्रोहित हेत प्रकार ॥ ३३४ 
प्रोहित बचन 

कहूँ वडारण केसरी, प्यारी कठ॑ प्रवीण । 

गुणसागर गजगरत, ललत काम लव लीण ॥ ३३६ 
केसरी बचन 

राजतणी वा रायधण, मन कर बैठी माण । 

भ्राज न महला झावसी, रसिया प्रोहित यघ ॥ ३३० 

पिचकारी लगा[गि] पीवक, सीतल भयी नर 

पटकत लोही पेलकौ, ग्राष्या वीच 7 ३१६ 

कहियो हीरा इम कथन, मंद मई दरूचर 

श्राज न महला आवस्यथा, रंग ने समस्या झा 

कह्याँ वडारण केसरी, हीय जार बरठ / 

आराप विना नहै ब्रावमी, नाजक पारा नारे :. . 

ऊतर आयी ब्रागर्ण, ऊभो समग्र प्रा । 








४६ | 


बात बगसी रामजी प्रोहित हीराकी 


हाथ पकड हीरा तणो, रसियो प्रोहित राय ॥ ३४१ 
कर पकडी इम कहते है, चद बदनी मुष चोज । 
प्यारी हठने परहरो, महला कीज्ये मोज ॥ ३४२ 
नरषो मो पर शुभ नजरि, कर मत हठ बे काम । 
प्यारी चालो महल पर, तन मन अरपू ताम ॥ ३४३ 
ग्ररज करू छः आपसु, निपट पियारी नारि। 
महिला चालो पदमणी, बाद न कीजे बार ॥ ३४४ 
प्यारी सागर प्रेमका, मती करो हठ भा[मा]ण । 
रगमहला चालौ रमा, सुन्दर चत्र सुजाण ॥| ३४५ 


हीरा बचन 


बक भुकट बोली बयण, ऊभी हाथ ऊभ्ाड । 
ग्राज न महला आवस्या, राज्ये करू ली राड || ३४६ 


प्रोहित बचन 
हीरा सुणज्यौं हेतकी, निरषत सनमुष नूर । 
प्यारी ऊभो हुकम पर, कर मत नैण करूर ॥ ३४७ 
हीरा बचन 
दिल कपटी में देषिया, अत बल ले ऊपावे । 
पिचकारो मो ऊपर, डारी भर भर डावे ॥। ३४८ 
कोमल तन पर जोर कर, मो पिचकारी मार । 
पैला कीऐ पीडने, लावे नहीं लगार ॥। ३४६ 
दाब कर बाही दडी, ताकत चोट सताब । 
अत कोमल मो अग पर, गड गड पप गुलाब ॥ ३५० 
गेदा छटक गुलाबका, नटता बायौ नीर। 
अग चटक थरहरत अत, आष्या घटक अ्रबीर ॥ ३५१ 


केप्तरो बचन 


कहे बडारण केसरी, हीरा देषो हेत । 
पीतम बडो अधीन पर, माना बचन समेत ॥ ३५२ 


हीरा वचन 


लाप वात चालू नहीं, टालु नहे मन टेक । 
तपसी वालक और न्‌प, त्रिया हठ छे येक ॥ ३५३ 


बात बगसी रामजी प्रोहित ही राक [ ४७ 


वचन अ्फटा वहै गया, अब भकुठो अवसाण । 
ऊठचा कर मन क्रोध श्रत, रूठयौ प्रोहित राण ॥| ३५४ 
प्रोहित वचन 


रुप ग्रवकी राजवणि, मत मेलज्यौ माण | 

ज्येज नही भ्रव जावस्यथा, पर घर करे पयाण ॥ ३५४५ 

सामा भेटण सासरे, हरपत मन हुलसात । 

गढ़ वूदी करस्या गमण, रहा नही इक रात ॥ ३५६ 

रहस्या बदी सासरे, अ्रव चालाला श्राज । 

मुझ विणा यण महलर्मे, रहज्यौं नीका राज ॥ ३५७ 

उठ चात्यौ घर आगण, रूठयौ प्रोहित राण । 

नहै वोला इण नारिसु, शव ठाकूरकी आण ॥ ३५८ 

पीतम कारण पदमणी, ऊठ गमणी आ्राधीन । 

कर गहै फैठो कमरको, लोयण जल भर लीन ॥ ३५६९ 
हीरा बचन 

में न घणी विमुढ मन, आप गरीबनिवाज | 

त्यागीज तकसीरनु , रसिया वालिम राज ॥| ३६० 

बाटौ तोने जीभडी, कुटल वचन कहाय । 

रीस निवारो राजबी, मो पर कर मयाह ॥ ३६१ 

माने तागो वालिमा, प्राण तर्ण प्याराह । 

कथ निवारों कोधने, नहै करस्या वाराह ॥ ३६२ 

मानोजी रसिया भमर, जपु तिहारा जाप । 

प्रीतम मन हठ परहरो, अरज सुणीजोी आप ॥ ३६३ 

लोभी देपौ लोयेणा, एमी नजरि भर ऐम । 

मुप बाणी बोले मधुर, प्रीतम करि हित प्रेम ॥ ३६४ 

लापा बाता लाडला, माणो महिल मनाय । 

हिवडे नवसर हार ज्यू, लेस्था कठ लगाय ॥| ३६५ 
प्रोहित बचन 

कर फंटो तजि कमरको, लपट मती हट लोय । 

रीस चढी छी राजवणि, मत बतलावे मोय ॥| ३६६ 
हीरा वचन धर 

वतलास्या म्हे बालमा, श्राप विना कुण बोर | 

प्राण भ्रवारू पीव पर, जिंदा कसन जोर ॥। ३६७ 


दोहा- 


वात बगसीरामजी प्रोहित हीराकी 


राज कीयो छे रुसणो, ऊर मो दहत कदोत । 
आप न मात्रों मो अरज, मरू कटारी मोत ॥ ३६८ 
केसर बचन 

ग्राप तणी आधीवता, हीरा हाजर होय । 

जोबो इण पर शुभ नजरि, करो मती हठ कोय ॥ ३६६ 

राषीजे षघावद सरस, नाजक घणरा नेम । 

प्राण दुषी प्यारी तणौ, कीजे झति हठ केम ॥ ३७० 

चाल विलूबी इधक चित, वेलत रोवत चाण । 

लपटावो गल लाडली, रसिया प्रोहित राण ॥ ३७१ 

मीठा बोलो बचन मुष, हीरा पर कर हेत । 

महला जोयण माणज्यौ, सेका पेम समेत ॥ ३७२ 
प्रोहित बचन 


सुण बडारण केसरी, कथन पुराण कहत । 
लछण बाद लुगाईया, अकलि य[प]छ ऊपजत ॥ ३७३ 
हीरां बचन 
करो पमो हीरा कहै, पीतम करजे प्यार । 
पगा बिलूमी पदमणी, आष्या नीर अपार ॥ ३७४ 
प्रोहित हीरा कर पकड, लीनी ऊर लपटाय । 
ग्रत देषत आधीनता, मनकी रीस मिटाय ॥ ३७५ 
प्रोहित बचन 
प्रोहित कहियो पदमणी, सुण लीज्यौं शुकमार । 
प्यारी थाका बचन पर, ऊपजी रीस अपार ॥ ३७६ 
होरा बचन 
ग्राप बडा छो ईसवर, में छ बुधि गवार । 
ऐधुला माणो अब, पीतम सेजा प्यार ॥ ३७७ 
केसरी बचन 


दपति विलसो सुप मदन, तन की मेटो ताप । 
रगमहिलमें राजवी, अवे प्रधारो आप ॥| ३७८ 
प्यारी पीतम हेत पर, चालो महिल सुचग । 

रति मिदर सुदर सके, औपत मनो अभग )॥ ३७६ 


बात वगसीरामजों प्रोहित हीराकी [ ४६ 


फूल अपार प्रजक फव, क्रत परमल इहीकाय । 

रगमहिल विलि सरसके, ऊसत बेठों आय ॥ ३८० 

हसत लसत निरफपत हरप, सर दो करत सुभाव । 

हीरा सोभत मन हरत, ऊभी सनमुप झ्राय ॥ ३८१ 

कला प्रकासत दीपकी, दूणा भासत दीप । 

रभा दिपा छेवि रूपकी, स्यामा पड़ी समीप ॥ ३८२ 

कहु ता दीनो क्रुरव, प्रीवम हेत ऊपाय । 

गादी ढली गलीमकी, ऊपर बैठी श्राय ॥ ३८३ 

मिले कसु वा माजमा, कैफ अपारी कीन । 

तन मन मिल दोहु तरफ, ऊमगत पैम अभ्रवीन ॥॥ ३८४ 

पीतम प्यारी सेक पर, अति छिव प्रेम ऊदार । 

करत हरप अ्रत केसरी, वारत लूण अपार ॥ ३८५ 

भामण प्यारी अक भर, पीतम परस प्रजक । 

वक सरीर बिलासमें, लसत कवुतर लक ॥ ३८६ 

पीतमके उर सेक पर, चदमुपी चिपटत । 

मानु भादवे मासकी, लता ब्रद्ध लपटत ॥| ३८७ 
अर्द्धाली-प्रीतम प्यारी पेम पर, सरस थाहत पेम अश्रथाग । 

सर[रस ) लुटत रत रगको, प्यारी पीतम सेज ॥। 

चदना नागनसी चपर, ऊलही दुलही रेम (ज) ॥ ३८८ 

प्यारी छी भरत प्राणकी, राप प्रीतम रीत । 

रगमहिल विलसण रमण, प्रतदन इथकी प्रीत ॥। ३८६ 


छप्पे- रति विलास अनुराग करत निसदन केतूहल , 
सुप सज्या सुपमादि महल माणत दपत मल । 
समे सार सिंगार रिसके भला मन राजत , 
मास मास रुत मिलत सुप आनद समाजत ॥। 
सरसत वडारणि केसरी, रहत निरतर #त रत , 
हीरा प्रीत हुलासकी, चली वात प्रोहित-चिरत ।। ३९० 


दोहा- वात सही यण विधि वणी, जिण विधि सुणी जणाय । 
कवी तेण इण विधि कहीं, इण विधि हीरा आय ॥। ३६१ 
कहू छद चद्रायेणा, कहु छपे सोरठा कीन । 
कट्ठु कुदलिया वारता, दुह्ा प्रगट धर दीन ॥ ३९२ 


५० ] बात बगस्ती रामजी प्रोहिन हो राकी 


राचत कहु सिगार रस, कहु वीर रस कामकी । 

बणी बात हीरा बिमल, रसिया' बंगसीराम की ॥ ३६३ 
हीरा वगसीराम हित, बात वणी बष्यात । 

सूर वीर हरपत सुणत, लेपत रसक लुभात ॥| ३६४ 


ईति श्री बार्ता बगसीरामजी प्रोहित हीराकी वात सपूर्णत्‌ ॥ शुभनस्तु ॥ यद्गतत पृल्तक 
द्रष्टा तद्स लीपत मया । सुद् श्रशुद्ध मशुद्वो घा मम बोसों न दीयते ॥ श्रीरामचद्राय 
नम ॥ श्री ॥ 


+#++++ ++ +१ +++## ४7 ++* 
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( थी तारायणसिह भाटी, सझ्चालक-राजस्थानी शोध सस्यान, जोधपुर के सौजन्य से ) 


रींसालरी चारा 


के # 28: ४ 
॥ श्री गणेशाय नम ॥ 
अब रोसालूरी? बारता" लिप्यतेः । 


[दृहा- गणपत दव मनाथ की, समस्त(र ) सारद माय । 

वात रसालू रायकी, कड़ू रसिक सुपदा [य |] ॥ १ 

लेप विधाताजि लोप्या, तीमही ज भुगते सोय । 

सुृगणा नरा मन जारज्यो, वात तणो रस जोय ॥ २ 

वेधालू मन बीधयो, म्रप हासो होय। 

जाणे सोई सुजाण नर, अ्रवर न जान कोय ॥ ३ 

फथा रसिक कविराय की, जीभा कहत वनाय । 

रिसालू नृप ब्रिध कहू, वाचो चित्त लगाय ॥ ४ 

राग रग रसकी कथा, प्रेम प्रीयास विलास । 

वात भेद स पे कहु सुगणा पुरण आस ॥ ४ | 

१ अथ वारता --- श्रीपूर नाम नगर, तिणरे' विप राजा सालवाहन" 

राज करे छे । [” यूईम घणा दिन विता | तरे सालिवाहण देवगत हुवी । तरे 
प्रधान उम्रावा भेला हुयने बडो पूत्र समस्त कुमर नाम, तिणने पाठ वेसाणियों । 
वालक-वयम जूवानपणोी श्रायौ। तरे सारी वातमें, राज-काजरी रीतमे 
समकीयो । भछी भात राज करे छेै। राजारों तप-तेज जोरावर बधीयो। 
वीण स[म्यै] सीह, वाकरी भेला चरै छे। भोमीया, ग्रासीया साराहि श्राणनै 
श्रीहज्ररी चाकरी करे छे। दुनीया घणी सूप पावे छे । व्योपारी परदेसा(सी) 
घणा आवे, जावे छे । तीणरो हासल घणों श्रावे छे । सारे ही सोभा राजरी घणी 
वधी छे । राजा समस्त देवतारा बिलास ज्यू साता राणीसू करे छे । 





१. ख रीसालुकुमररी | ग. रीसालुकुअररी चोपई । घ रोसालुकुबरकी । 

२. खा घ बात । ३. घ में नहीं हैं। ५४ चिन्हान्तर्गंत दोहे ख ग. घ. प्रतियों में 
नहीं हैं । 

५, ख-ग घ में नहीं है। ६ ख रे। ग. के । ७ ख सालीवाहनरो पुत्र समस्त राजा । 
ग सालिवाहनको वेडहो राजा समस्त (घ सससत राजा) । 5. कोष्ठकान्तगंत पाठ ख. 
ग॒ध॒र्भे निम्न रूप मे सिलता है-- 


बात रीसालूरी | ४३ 


३. वारता--23ईण भावसू सौच करता घणा दिन हुवा। ईकदा समाजौगरे 
विप एक गायारे एवालो आयने पूकार घाली--जो माहार गाया चरावा जावा, 
जिण रोहीमे सूर एक हाल्यो छे, सू गायान दूप देवे छ, तीणरी जावतो कीजौ, 
ज्यूं गायात सूप होवे । तर राजा सूरो ने मूछा हाथ फेरे ने वट घाल ने नगार- 
चीन कह्यौ--नगारे सताव हुवें । ईसोौ कहने रजवूत सीरदार सर्वे तईयार हु वा । 
सारा ही सीरदार मूछा हाथ घाल ने हथीयार सरवस किया। घोडा पिलाण 
हुवा । नगारारी घूस पडी । सूरा पूरा अ्रसवार हुवा । राजा असवार हूय ने 
सिकार चालीयो ।/& 
दृहा - हथीयांरा पाषल जूडे, कलहलीया के कोरप बे |! & 

हडवड आग हीसता, वन दीस श्राय दोर बे । 
एवालीयो मारग चले, वाजे नगारां ठौर बे ॥* १० 

४ वारता-- [इण भात सूरन सौधता, चालतान घणी वार हुई, पिण सूर 
लाधो नही । तठे सूरज श्राथव पीण लागौ । तरे रजपूता उमरावारा, सीरदारा 
सगलाइ राजाजीसू भ्ररजे कीधी--महाराजे ! सूरज आथमो छे, तिणसू पाछा 
चाल्यों । तठे राजा सूण ने कहै छे--वडा सीरदारा ! वले पाछा कुण आवसी ? 
अठे ही डेरा कर दैवो, परभातरा वले सूरज सोधने सिकार करस्या। ईसो वचन 
सू राजा कह्यौ | तठे डेरा रोहीमे कीया । रात घडो चार पाच गई छे। तद 
एक श्राथूनी काणी अलगौ थको एक भापर उपर अभ्रगन वलतीरो चानणौ दीठो । 
तठ राजाजी चानणौ देप ने सारा ही उमरावानी कह्यौ--जौ ड्ूगर उपर शअ्गन 
बले छे, तीणरी पवर ल्यावौ। देखा उठ काई छे ? तरै उमरावा सूण नै बोलीया-- 
माहाराजे ! ग्राधी रातमैं वादेव पवर करणने जावा, सौ इण रोजगारमै काई 
मीले ? तरे बले राजाजी कहीयौ--ईण वातरी खबर ल्यावो तिणने मोटी रीक 
करू ने उणने मोटा करू । तरा उमरावा कह्यौ--माहाराज ! मारी तो श्रासम 

कोई नई, कुमूत कुण मरे, काई जाणा, उठे काई चरित्र छे ? ] 


2-2 चिन्हान्तगंत पाठ ख ग.र घ॒ में इस प्रकार लिखित है--- 

ख इसो चींतातुर थको राजा सदा ही रहे छे। हीवे एकवा समयरे वीबे राजा 
समस्त सीकार चढीया । 

गे घ-तद ऐक सीसे (घ तदी एक दीन) राजा सीकार चढो (घ ग्रयो) 

१ २ - उक्त दोनो वृहे ख ग घ प्रतियों मे नही मिलते है । 

[-] कोष्ठकान्तगंत पाठ ख ग घ प्रतियों में निम्न रूप में वणित है-- 

ख सुअर वासे घणा श्रलगा गया । दीन श्रस्त हुई । तरे वनमाही ज रहीया | गोठ 
गुघरी, वल त्यार हुई छ । सारो साथ जीम्या पछे रात घडी च्यार जाता राजाए डुगर उपर 
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#तठे एक ईवाल्यो बोल्यौ--महाराज । आापरो हुकम हुवे तो हु षबर 
ल्याउ । तरे राजाजी कह्यौ--तु षबर ल्‍्यावे तो तोन मोटौ करू ।& 
तरे इवाल्यो भापररे चानणों सामो चालीयो। रायन भाषर उपर 
चढीयो । श्राग देषे तौ "बडी बडी कठफाडा बल रही छे०। केसरी, सीघ 
नाहर' बेठो छे । (श्रीगोषैनाथजी जोगैस्वर मूद्रामै तपस्यामें बेठा छच्च , 
ध्यानमे पछ लगाई रहा छे, आ्रया-गयारी पबर नही राषै छे । ईश भातसू एवा- 
लीयो देष ने पाछो आय ने राजाजीनू सारा ही समाचार कहीया--भाहाराज | 
सिलामत, श्रीगोरषनाथजी तपसाम वीराजीया छेजी। सूण नै राजाजी सवा लाख 


रो रीफ दीवी ॥0 


श्राग बलती दीठी । तरे राजा उबरावानु कहीयो--श्रा श्रगन बले, तीणरी ठीक ल्यावो तो 
तीणने रीक देउ, मोटो करू, पटो वधारू। तदी उबरावा वीचार ने कहीयो--भाहाराज ! 
जुध, लडाइ होइ तो जावा, पोण भ्रकालमीचमे तो मे कोइ जावा नहीं। काइ जाणा शआरागे 
कुण थे ? 

ग॒ घ॒धणो अ्रलगो गयो। दीन श्रसुर (घ पहाडासे दीन श्रस्त) हुवो ! तदी वनमें 
(घ उठे) रह्मो । धणी रात गयां पछे (घ घडी ४ रात गई छे तढै) राजाऐ डुगरी 
(घ डुगर) उपरे श्राग बलती दीठी । तदि राजा उम्रावाने कह्यौं--अ्रणी (घ ईण) 
डुगरी उपर श्राग (घ श्रगन) बले छे, तीणरी ठीक ल्यावो, तीणने मोठो करू। तदी 
उमराव कह्मयौ (घ बोल्यो )--कठंईं (घ महाराज, कठेइ) रण, समप्राम-जुध होवे तो 
जावा, पिण श्रकालमीचतो जावा नहीं । काई जाणा, कोइ (घ काई) छे ? 

2-0 चिन्हाड्वित पाठ ख ग॒ घ में इस प्रकार है-- 

ख तीण समे एक गोवालीयो उभो हतो । तीणनु उबरावा कहीयो--तु इण अ्रगनरी 
ठीक ल्याबे तो तोनु मोटो करा । 

ग॒घ॒तदी तीण समे गुवाल उभो थो (घ ते गुवालीयां पीण उभो थौ) तणने 
उमराव बुलावे ने कह्यौ--भ्रण श्रागरी (घ तणीने बुलायो, उमराबा कह्यौ--आगकी ) 
ठीक ल्याबे तो तो्न मोटो करा । 

3-8 ख्र॒ तदी गोवालीयो डुगर उपर चढीयो । ग॒तदी गुवालीयो डुगरी चढचो। 
घ॒तदो गरुवाल डुगर उपरे चढययो । (-(., ख ग घ वडा वडा लाकडा (ख लकड) 
वबले छे। १ ख नाहर झागे। २ ग॒ घ॑ बेठा। 

[2-77-चिच्हित पाठ ख ग॒ घ प्रतियो में निम्न प्रकार है-ख श्रीगोरषनाथजी 
बेठा तपस्या करे छे । गोवालीयो इसो वरतत देष ने पाछो फीरयो। शभ्रायने राजाने 
कहीयो--माहाराज ! जोगीस्वर बेठा तपस्या करे छे। राजा इसो सुणने राजी हुआ । 
गोवालीयाने रीक-मोक दीधी । 

ग॒ गोरषनायजी बैठा तपस्या करे छे | तदी देषी राजाजीने श्राय कह्यो । 

घ॒ तदी राजाने आवे कह्यो--माहाराज ! ग़ोरषनाथजी तपस्या करे दछी। 
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#रीभम कर ने राजाजी एकला उभरारा पा भापर चलीया। चलता- 
चलता भाषपर उपर चढ ने श्रीगोरखनाथजीरो दरसण कीघो । गोरपनाथ पल 
पोल नई। तरे राजा एक पगरे पान महडा थागे उभौ रहद्यौ, दोय हाथ जोडि 
रहौ छे, श्री गोरपनाथजी रौ ध्यान करे छे। ईण तरे सवा पोहर ताई राजा 
उभौो रहद्यो/ । 

तठ” श्रीगोरपनाथजी पल पोली' । आगे? ह#देपे तो राजा एक पगरे पाण 
उभो दीठौ । तठे श्रीगोरपनाथजी तुष्टमान हुय ने बोलीयाठ --राजा ! माग 
तन तुठो, चाहीजे सो मागले5। ८इसौ राजा सुण ने सिलाम कर ने 
बोलीयौ०--माहाराज ' आपरू४ परसादकरने* सारी वातरी' दोलत छें, 
0पिण ईक पूत्र कोई नहीं | तिणरी माने घणौ दूप छे सो श्राप तूठा छौ तो 
पूत्र दिरावी0 | 

[ईसो गोरपनाथजी सूणने आपरा हाथम गुलावरी छडी थी, सौ राजानी 
दीधी ने कहीयौ--जे श्रावारो रूष छे, तिणरे एक वार छुडीरी दीजे, सौ श्रवारी 
करी गेक पडसी, तिका ताहारी राणीने पवायजे, तिणसू ताहरै पूत्र होसी, तिण 
पूत्ररो नाम रीसालू दीजे, ईसौ कह्मौ | तठे राजा छडी ले ने चालीयो ]|--- 

8-20 चिन्हान्तगंत पाठ ख ग घ में निम्न रूप में वणित है-- 

ख पछे राजा समसत एकलो श्लवाणो ड्रगर उपर चढोयो । श्रागे देषे तो श्री गोरष- 
नाथजी ध्यानमे वेठा छे । राजा पण उठे एक पगवराणो सवा पोर ताई उभो रहे ने सेवा 
करे छे । 

ग॒ तदी राजाजी ऐकलाई डुगरी चढया । गोरषनाथजी ने देष्या । तदी उठाईसु उभा 
रह्या । एक पगवराणा सवा पोहर ताई सेवा कीधी । 

घ॒ तदी राजा पालो एकलोौ डुगर उपरे चढयो । गोरषनाथजीने दीठा । तदी परक्रमा 
दे एकण पगवराणा सवा पोहर ताई सेवा कोधी । 

- १ ख इत्ते। ग घ तदों। २. ख उघाड। ग॒ उघाडे । ध उघाडी। 
३ ख कर।गघ ने। 

8-93 ख॒ देषे तो राजा उभो छे । इतरे श्रीगोरपनाथजी बोल्या--राजा | माग साग, 
हु तोनु तृठो, जे मांगे सो देउ । 

ग॒ घ॒ कह्मौ--राजा माग माग, तोने (घ मे नहीं है) तुष्टमान हुवा । 

(८-2८ ख्र॒ तरे राजा हाथ जोड नें कहे। ग घ. राजा कहे (घ कह्मौ) 
४ ख गघ आपरी। ५ ख ग दोघी। घ॒ क्रपाथी। ६. घ में नहीं है । 

70-70 चिन्हित पाठ ख ग घ में यह है--ख राज तुठा तो प्रम्ांण। माहरे 
पुन्न नहीं, सो एक पुत्र दीउ । ग॒पिण ऐक मसागु छु-सो ऐक पुत्र नही । घ॒पण बेटो नही । 

[--] ख्र.ग॒ घ॒ प्रतियों में ऐसा पाठ सिलता हे--ख तदी जोगीस्वर एक च 
(छ)डी दीघी । जा, माहरे बागमे आवारों गोठ छे, तीणरी इण छडीसु एक केरी पाडजे; 
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जे 


ढाल पजाबी' 
दृह् - सालवाहणा' नृपरावकाऋ , श्रीपुरनगरक_ राय बे। 
पुत्र नही जीस' काररो, सेब्या सिद्धका” पांव बे ॥ ११ 
चाल्यो श्रांबां झागले, धीमा पगला धरायबे ।* 

५ वारता--2ईण वीधसू राजा डूगरसू उतर ने श्राबा हैठे श्रायो नै छडीरी 
दे ने आबो ले ने आपरी फोजमे श्रायाौ । सारा ही उमराव 'घमा षमा' करने 
हकीगत पूछी । राजा हकीगत सारी कही । उमरावा सूण'ने घणा राजी हुवा। 
इतरे रात्र गई, परभात हवो | तरे उमरावा अरज कीवी--श्रीमाहाराज ' श्रबे 
सीकार मने करावो, भेगरमे हालो, श्रीगोरषनाथजीरो प्रमाण सिध करो । 

फऊतरे राजा वात मानी ने कुच कर ने नगरमे आया । सभा जोडि ने सवा 


पोहर दिन चढीया राजा राजेलोकम गयौ । तठा पछे राणीने बुलाय ने आबो - 


दीधो न कह्यौ--हे राणी ! राते श्रीगोरषनाथजी सतुष्ट हुवा | ते फल दीधो । 
ओ्रो थे फल षावौ, ज्यू थार पूत्र हौवे। तरे राणी श्रीगोरषनाथजीन दिसाग 
सीलाम करे ने फल आरोगीयौ न तुरत आस्या रही | वडो हरष उपनो3। 


थारी पटरांणी गुणसुदरीने षवाडजे, ज्यु एक पुत्र होसी । माहरी रसालरे नामे तोण पृत्ररो 


नाम क्‌ रसालु दीजे । 

गघ अतरायकम (घ तदी) गोरषनाथजी कहे छे (घ, कह्मौँ श्रा)--माहरा हाथरी 
छडी ले जा, श्राबारे देजे (घ. दीजे) करी एक पाडज (घ एक करी पडे जदी) रसरे नामे 
रसालू क्‌ भर नांस देजे (घ माहाताम रीसालुरे नांमे बेटारो नाम दीजे) । 

१ ख दुहों पजाबी । ग गोरषताथजी वायक । घ. में नहीं है। २ ग सालीवाहन । 
३ ग नरपरावका। घ नृपरायरा। ४. ख श्रीपुरगरका। घ श्रीननरका । ५ खग 
घ. राव । ६ ख तस।ग घ जस। ७ ख सीधका। ग॒सीघोरा । घ॒सिद्धांका 
८ यह श्रर्दाली ख ग घ. से नहीं है । 

ै-४ ख हीवे राजा नमस्कार कर नीचो उतरथो | आय सीरदारनु मील्यो । प्रभात 
हुओ । ग घ॒ तदी राजा श्राबो ले ने नीचो उतरदो। 

» 8-98 सत्र ॒घोडे असवार होय वागमे पधारया । उठासु आबो ले ने नगर माहे झ्राया । 
राजलोकमे जाय पटराणीसु मील्या । राजा समस्त गुणसुदरीनु कह्यो--शापणे भाग्य जाग्यो । 
श्रीगो रषघनाथजी तुठा, एक आबो दीधो छे सो थे षावो । श्रापणे पुत्र होसी । तद राणी सात 
सलाम करी फल आरोगीया । तीण दीनथी गर्भ रह्यो। हे 


ग॒ नगरमें आव्या । राजलोकामे पधारचा । तदी पटराणीन कह्यो--झापणो भाग्य 
जाग्यौ । गोरपनाथजी तुष्टसमान हुवा, सो फल दीघो छे, पुत्र होसी, क्रो फल थे आरोगो। 


अ्तरायकम पटराणी सात सलाम करी ने फल खाघो । 

घ॒सैहरमें श्राया । राजलोकामे आया | तदी पटराणीने कह्मो--श्रापणो भाग्य जाग्यों । 
झौ फल दीघो छे । श्रीगोरषनाथजी तुसटमान हुवा छे, पुत्र होसी। तदी पटराणी सात 
सलाम करे ने फल पषाघो । 


ञ्> 
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दृह्य- थाल भरी दाल चावला, लहै कठोरे होये वे । 
पडित पुछे वरप मछली, पृत्र सहै कीध यक बे ॥ १२० 


६, वारता--(श्रबें गरभ पालणा करता नव महोना हुवा, साढा सात दीन 
गया थका पूत्र जनमीयों । श्री गोरपनाथजीरी वाचासू रीसालू नाम दीधो। 
घरणा प्रोहित ते डरे गया छे) । 


ञ्रथ! दृह्या' -वाजा३ छन्नीस” वाजीया, पली" वाज्यो' थाल बे । 
राजा” घर पुत्र जनसीयो” , रजवटक रषवाल ये ॥ १३ 
राजा मिल नांस थापोयो" , कवर'” रीसालू नाम” वे । 
घर घर रग' * वधावरणा, नृप 3 घर मगल गाम”  व"* ॥ १४ 
[नांटिक छ५ पुरा गाजीया, गोरी गाव गीत ने । 
पान सुपारी बाठता, धन श्रजूनो आदीत वे ॥ १५ 
मागणहारा मगता, दोजे त्यूनू दांन बे । 
पडित वेली ज्योत्सी, वधतो वधारों मान वे ॥ १६ 
हीव धरे जोतसी तेडोया, वेला लेवण धाम बे ४ 
शख्राया राजा आगले, साम्के श्रपणा काम बे 0 १७ 
लगन लेई ने जोईयो, मोहूरत रूडो न होय बे । 
श्रगस तिगरणा सासो लहौ, राजाने कहे जोय बे ) ॥ १८ 





2>-यह दृहा ख ग॒ घर प्रतियो में नहीं है। (--) कोष्ठकान्तगंत पाठ श्रन्य प्रतियों मे 
इस प्रकार है--ख नव मास साढी सात दीन पुत्र रो जनम हुड । गोरषनाथजी रो वचन 
फल्यो। य॒ घ -महीना साढा सात दीन ७ जाता (घ महीना प्रतीपुर हुवा तदी) पुत्र हुश्नो । 


गोरप्रनाथजी री रसालरे नामे रसालुकूबर (घ रीसालु) नाम दीधो। घररो परोहीत 
(घ प्रीहीत) बुलायो । 


१ ग पडावाक | ख. ग में नहीं है। ख २ दुहो। ३ ख वाजो। ४ ख छत्री से । 
५ से 'पेली। ख वाजी। ७ स समस्त । 5. ख जनमीया। ९ ख समस्त 
घर पुत्र जनमीया । १० ख भया। ११ ख रसाजु | १२. ख. श्राणद । १३ ख घर। 
१४ ख. च्यार। १५ ग घ. प्रतियो में १३ वें और १४ वें वृहे की जगह उलट फेर से एक 
ही दृहा न्तिम्त रूप में सिलता हे-- 


समस्तपुर पुत्र जनमीयो, भया रीसालू नाम वे । 
घर घर आाणद वधाबणा, घर घर मगल चार वे ॥ 


[--] कोष्ठकास्तर्गत दृह्ठे ख ग॒घ॒प्रतियों से श्रनुवलब्ध हे । 


भ्रष ] बात रीसालूरी 


७. वारता--8 हिवे पडित प्रोहित लगन, वेला, नक्षत्र जोय ने राजा 
आगे आयौ। आयने बोलीया--माहाराज ” सिलामत, आपरे तो पुत्र हवौ 
छे सो रगरली हुई छे, पिण मेह तो जोतसी छा सो माहने तो भूठ बोल्या ठोर 
नही छे। तिण वास्ते श्रीमाहाराज ! कहो तो साच कहा, कहौ तो कुड बोला ? तढे 
राजाजी बोलीया--प्रोहितजी ! थाहरा ज्यौतिसमे जिका समाचार हुवे, तिसा 
हिज कहौ; में तो रीस करस्या तो माहरे हाण छे। तिणसू हुवे तिसि कहौ ॥8 

5-तठे पंडित बोलीया--श्रीमाहाराज ! ओ बालक करडा नक्ष[त्र] में 
जनम्यौ छे ने कूडली माहै ग्रह षोटा झ्राया छे, बेला पिण षोटी छे सो माता- 
पीताने विघनकारी छे, मोत-घात ज्यू छे । इण बालकरौ मूहडो वारै वरसताई 
देषणी जूगत नही छे । इण वीधरा ज्यौतिसम॑ समाचार छे | श्रीमाहाराजरा 
मन्तमे श्ावें सो कराईजे, तठ राजाजी सूतनौ प्रोहितजीन कहीयो--थे कहौ सोई 
ज प्रमाण छे ।5 

[तछ ब्राह्मन ने प्रोहितने नालेर, सोपारी, तदुल, पान, फूछ, रोकड चढायो 
दे ने सीप दीवी ने राजाजी धाय माताने बूलाय ने केहै छै--माहरे कुवर हुवौ, 
तिणने महिलामे गृपतपरो राषज्यौ, थेईज चाकरी धवरावा-निवरावारी करज्यो। 
बालकरा जतन करावज्यौ ने बारे वरस ताई वार निकलवा देज्यौं मती। इण 
वातमै चूक पड्यौ तो गाढो श्रोलभी षावस्थौ। इण भातसू धायने राजाजी 
कहीयो । तठे धाय बौली--श्रीमाहाराज ! सिलामत, आझ्ापरौ क्यों प्रमाण 


करस्यू । ईसो कही न धाय माता मेहलमे जाय ने गुप्तपरण बालकने लेइ ने आपरे 
मेहलमे राषीयौ । 





2-0 चिन्हान्तगंत पाठ के स्थान में निम्न पक्तिया ही ख़ ग घ॒ में उपलब्ध हैं-- 

ख इतरा घररा प्रोहीत जोतषी झाया । लगन, वेला लीधी । 

ग॒ वेला लेवाई । घ तदी वेला लवाडी । 

98-79-चिन्हमध्यगत बावयावली ख ग घ. प्रतियो में निम्न रूप में वर्णित हे-- 

ख जोतषीये वीचार राजानु कह्यों- माहाराज | करडा नषीत्र, कूड ग्रहमे जन्म 
हुझो छे सो माता-पीता सुष देषे सो मरे । तीणरे वास्ते वरस बारे सुधी कुअरजीने महीलामे 
गुप्त राषो, मुष देषो सती, बारे नोकलवा दो सती । कुवररो नाम रसालु दीधो । 

ग॒तदी प्रोहोत कह्यो-- माहाराज ” करडा नषन्नमे जन्म हयो सो मा मुठढो देवे तो 
मा मरे, बाप मुढो देषे तो बाप मर ने मामा मूढो देषे तो मामा मरे । सो बारे वरस ताई 
मढो देषो मती, महलाम रापो । 

«. घ. तदी प्रोहीत कह्यो--माहाराज * सलामत, क्ुवरजीरो मुहडो बाप देष॑ तो मरे, 
मा मुहडो देव तो मा मरे । नाज्ारो बारा बरस सुदी देषो मती । 


बात रीसालूरी [ ४६ 


सारी वीव वालकरी करता थकां ईग्यारे वरस हुवा। तठे एकदा समाजीगरे 

विपे राजा भौजरा घररा ने राजा मानरा घररा नालेर आया । तिणा साथें 
“ मन्नीसर आया छे। सू थ्राय ने मीलीया, मृजरो कीयो, वाह पासाव कीया, 

आमी-सामी हकीगत, कुसल पूछीया । वडी पूस्याली हुई । तठे राजा मन्रीसरानू 

कहै--माहा ताई झ्रावणों हुवी सो काई कारण छे ? सो म्हाने कही ।] 

#तढठे प्रधान वोलीयौ--श्री माहा राज ! राजा भौजजी, श्रीमानजीरी बेटी 
ईयारी सगाइरो नालेर ल्याया छा, श्रापरा कवर दीपावो । इस कारण श्राया 
छा। सो श्राप कुबरजी ने तेडावो, ज्यू नालेर वधावा इसी सून ने राजाजी मनमें 
वीचारीयौ--'कुव रने वरस इग्यारे हुवा ने इक वरस वले घटे छे, सो वार 
काढणौ, मृढ्यौ देषणो जोग नई, ने परवाने नालेंर ल्याया सौ श्रवै ईणने काई 
जाव देउ, सौ राजा समस्त मनमें वीचारीयों | तठे श्रापरा ठाव पाच सात 
उमरावाने ले ने श्राघधा जाय ने राजा समस्त मनमे वीचारीये उमरावाने 
कहेयौ--तठ ईणरौ जांव काइ देवा । तरे उमराव बोलीयौ---श्री माहाराजाजी, 
ईणरो उतर तो ओर छे--- अवारे तो ईणने डेरा.दीरावो, पाणा दानारा जतन 
करावी ने राते सभा माड ने उमरावा, प्रधान सारा ही भेला हुय ने मनसौवौ 
कर न सारो ही जावती कर देस्या ।& 

एछतरे राजा समस्त पाछो श्रायने प्रधानैनू कहीयौ--श्राज तो श्राप डेरा 
करावो, भोजन कराबों, सूवारे जवाव सारो ही हुय॒ नासी, इसो कह्यौँ तठ 
प्रधान वोलीया--जौ हुकम, श्रापरो कह्मयौ सौ प्रमाण छे । इतरो कंह ने प्रधान 
उठीयो । परधांन रा डेरा दीराया । पाणा-दाणारा जैतन कराया ।8 





([--] कोप्ठकान्तर्गत पाठ के स्थान में ग. घ, प्रतियो में निम्न पवितया ही 
उपलब्ध ह-- 

ख -हीवे राजा इसो जाव सुण ने कुबर ने पाच घाया साथे महीलाम राष्या । इम 
करता बरस इग्यारे वतीत हुश्नरा । तद उजेणीरो घणी राजा भोज तीण री बेटीरा नालेर 
शझ्राया । फेर राजा मानरी बेटीरा पीण नालेर श्राया । 

ग॒तदी कुश्रर ने च्यार बाग्न लगाई । महीलामे राष्ये । तदी वरस श्रग्यारारा हुवा । 
तदी नालेर आयो। 

घ॒तदी कृवरने ऊचा अवास छ महलासु श्र॒लगा छे। तठं च्यार धाया ले गई । धायाने 
कहायोौ-मेहलाम रादजी । तदी वरस १२ हुवा | तदी नालेर आया । 

80-20 कोष्ठकगत पाठ ख पथ में नहीं है तथा इसके स्थान मे ग॒ में निम्न पक्तियाँ 

ही उपलब्ध हे--- हि 

ग॒ तदि राजा समस्त कह्यौं--समाई करो 

3-8. चिन्हमध्यग पाठ ख ग घ॒ प्रतियों में श्रतुपलब्ध है । 


६० ] बात रोसालूरी 


/ हीव राजा समस्त रातरे पूहर सभा जोडने सारा ही उमरावाते, 
प्रधानने भेला करें ने मनसूबौ पूछीयो--अबै काई कीयौ चाहीजे । तठे इक 
प्रधान बोलीयो--श्री माहाराजा साहिबा ! सारा ही मनसोबा जाण देवौ। हु 
कहु सो कीजे--प्रभातरे प्रो प्रधान आधे तरे श्री कुमरजीरा हाथरो षडौ(पाडो) . 
मगाय ने नालेर वदावो ने जानरी तारी करो । षाडो हाथीरे होद मेलने परणाय 
लावास्या । इसी राजाजी सुन ने वात मात्ती । साराहीरै वात दाय बेठी। अबे 
सभा बोहोड ने मेहला दापल हुवा । 


परभात हूवो, तठे राजाजी सभा जोडी । तठे प्रधान नालेर लेने आया । 

तठे राजा समस्तजी बोलीया--जावौ, उप्रावा कुबवररों प(षा)डो ले अ्रावो। 
ते प्रधान सून ने बोलीया--श्रीमाहाराजे ' सिलामत, षाडो मगावों छो ने 
कुमरजीन नही तेडौ, तीनरो काइ कारण छे ? तठे रातवालो प्रधान वो नामे 
'जालमंसीघ' तिको वोलीयौ--.श्री प्रधानना साहिबा ! माहरे घररी श्रा रीत 
छै--'वालक बारै वरसमे हुवे, तठा पछें सगले माहादेवजीरी जात करे, तठा 
पछे तिन बालकरो माता पिता मूहडौ देषे । सौ कुमर वरस इस्यारमे हुवो छे, 
एक वरस घटे छे । तिशसू आ रीत छै-माइत मूहडौ देषे नही | ने ताहरे मनमे 
कोई भरम हुवे तो थे देष आवौ” । तठे प्रधाने बोलीयौ-म्हारे कोई भरम नहो, 
थे करसो सौइ ठीक छे । तठे राजा समस्तजी कहीयौ--अप्रधाना ! राजाजीरे 
जैज हुवी तो बारे बरसरो कुवरने हुणने देवो, पछेँ सगाई करज्यौ | तठे प्रधान 
बोलीया-फोई कारण नई, श्राप षाडो मगावो ।8 
5 दृह्म- हुकम भलो माहाराजरो, नालेर दीधां ताम बे । 

जान तयारो कीजीयो, ज्यू सीज सगला काम वे ॥ १६ 

माहा | रा ]|ज धणणी हुकमथी, जेज न होवे काय वे । 

घपासो (डो)वदाबी पूजीयौ, ठीछा श्रक्षत दाय बे ॥ २० 


0-8 चिन्हमध्यगतत पाठ ख ग॒ घ॒प्रतियों में निम्न घाक्यावली के रूप में ही 
द्रष्टव्य है--- 

ख तद राजा समस्त वह्यो-- बरस बारा माहे एक वरस थाके छे, सो कुवरनु बारे 
तो काढा नही ने षडग मेलने परणावस्या । 


ग॒ बारे वरसमे वरस एक घटे छे सो बारण काढा नहीं। ध तदो राजा समसत 
मनमें जाणौ--बार॑ वरस वरसमे एक घटे ले सो तो बारण काढा नही । 

एछ-9 ख ग घ प्रतियों में चिन्हान्तगंत १६ से ३४ परययन्त इूहे एवं ८वीं वार्ता के 
स्थान में केवल निम्न पक्तियाँ ही सम्रुपलब्ध हे--- 


बात रोसालूरी [ ६१ 


८. वारता--हीवे जानरी सक्राई करी । वडा वडा उम्राव साथे कीया । 
भेला केसरीपा (या) कसूवा मीरपावे करचा । भेला गेहणासू जंडाव जडीयौ 
छे। सौभा सूरजेरी कीरणरी जलाहल लाग रही छे। तुरग सोनारी साप ते 
करी सोते, वडा वडा हाथी सीणगारयौ छे । 


दृह्- हय गरथ सीरागारीया, गुघरेरा घमकार बे । 
षांडो मेघाडबरे, बेसारचो सृधकार वे ॥ २१ 
चढीया सहु जानीया घरा, जांनी कीधां बनाव बे । 
मलपता मोजी थका, देता नगारा घाव बे ॥ २२ 
उजेणीपुर आवीया, सभेला सिरागार बे । है 
बांह पासाबे सहु मील्या, सगली धरी मनवार बे ॥ २३ 
जाचक जे जे बोलीया, में आगम जिम मोर बे । 
दाने करी राजी कीया, तोरण बाध्या तोर वे ॥ २४ 
राजा भोजजी / पूछे वात उदार बे । 
कवर नईकौ कारण, मत्रीसर तिश वार बे ७ 
बात क सारा नृप सुणी, राजी सन धर धये[ध्यार |बे २५ 
हीव चवरी सडप तरणो, फेरा लीया च्यार बे । 
दत्त घणा वड दायचा, दीधा राज अपार ये ॥ २६ 
तीहाथी मांन नृपत तरणी, चवरी पूहता जाय बे । 
पुरव बिध सहु जारज्यों, हरष मगल फ्रमाय बे ॥ २७ 
गाव सगल नारीया, परण्यो षाडयो नार बे । 
दत्त घरा नुप आपीया, कर कर बहु मनवार ॥ र८ 
जाचक बहु धन पोषीयो, सरीष किवी सारी जाने बे । 
चलता आया आआंपरणों, नगर वधाई मान वे ॥ २६ 








ख तठा पछे राजाइ जोतषीनु बोलाया । श्राद्धा लग्न जोबाडीया । व्याव माडीयो । 
राजाए पोतारा उबराबा साथे रसालुरो षाड़ो सेलीयो। उबराबे षाडासु रसालुजीरे दोय 
राणीया परणे लाया। 


ग॒घ॒ तदी झापरा उमराब घान (घ वाधो) सुलताण, मुगला, पठाण रसालुरा 
(घ समसत राजा कुबरजीरा) हाथरो षडग मोकल्यो (घ षजर दीधो) | परणी ल्याया 
(घ जान करे हाथीरी श्राबावाडीम छे सो बजरसु पर परणी ल्याया) । 


६२ ] बात रौसालूरी 


हरष बधाइने ग्रावीया, महिला ते दोउं नार बे । 

कुबर देषी मन राजीयो, ए अपछेर अनू हार बे ॥ ३० 

कु रू छे बाल बडी, सहीया जपे ताम वे । 

श्रीमाहराजा छुमरजी, राजा-राणी ए धाम जे ॥ ३१ 
राजा तणौ षडग परणेने, श्राज सु पो तु हाथ थे । 

राजा राखी वे रावली, विलसों तत घन नाथ ने ॥ ३२ 
कुमर सुखाने चीतवे, कीम षडग परण्यौ जाय बे । 

मूभने बीद बणाहये तो, न कीयो नृूष कहायाय बे ॥| ३३ 
एहनो काइ पठतरों, निगे लहे स्‌ साचे बे । 

इम चीतवी हसि हस मिल्यो, थाईसू वाता राच गैछे ॥ ३४ 


& [वबारता--इण भातसू सहेलियासू वात कीवी | समोभ[मा हडने राणीयासू 
राजी-वाजी हुवा । घणी राणीजी वाता कीबी। इम करता दीन १५ तथा 
वीस हुवा । तठ भोज, मानरा अ्रसवार, रथ, पालषी, चकडोल झाणो आयो । 
वडा मत्रीसर लेवा सारू आया । आय ने समस्त राजासू मील्या | बाह-पसाव 
हुवा । श्रामा-स्यामा कुसल पूछा । घणी मानवार हुईं । भ्रसल श्राराईरा फूल 
साभा माहै फीरीया । वडी गोठ गुधरीया हुई । 


हीवे रातरा पोररी राणीयां कुबरजी पास आई। घणा रग-विलासरी 
वात हुई । तितरा माहै कुवरजी बोलीया--थारा घरारा श्राणा श्राया छे सौ 
पीहर दोसा पधारो, मेंह पिण वेगा श्रावस्या ।] 


दृह्य- राणी सुण पीउते भरा, वेगा पधारण वार बे । 
विरहन पामस्या तुम तरणणो, विछडीया नीरधार के ॥ ३५ 








[--] कोष्ठगत पाठान्तर ख. ग॒घ प्रतियो में निम्न प्रकार है--+ 

ख दीवे कुबरजी दोय राणीया साये सूष-निलास भोगवे छे । राजा भोजरी येटी माहा 
रूपचत छे । तीण सु श्राप लयलीन रहे छे। इम करता दीन पचीस बतीत हुप्रा। तदी 
उजेणीतु आणो प्ायो । दुयी राणी ने पीण शाणो श्रायो । तदी राजा भोजरी वेटीनु कुचर- 
जी कहे- थे यारे पीहर जावो, में पीण वेगा श्रावा छा । 

पैसालु ५ जे 

ग दीन दस तथा बोस रह्या । परणे ल्याया” पछे आाणो श्रायो । तदी “रीसालु! राजा 
भोजरी बेटोने कह्लो--8ु पिण (थ परणवा) आयु छू॥ “पथ प्रति में चित्हगत पाठ 
ग्रमुपलब्ध हूं । 


बात रीसालूरी [ ६३ 


सग सुहेलों पोड तस्पों, दुहिलों विछडवार वे । 

पीउ र अक्षर जीभ थी, नहीं छ टसी नार वे ॥ ३६ 
कुमर कहेजी गोरीया, बहली करस्या वार वे । 
सुगणा सरीपो लोयरांं, वेध्यां बांस नूहार वे ॥। ३७ 
राजा भोजरी मांनरी, थे पृत्र गुरावत । 

रूपवती रलीयामणी, सौ क्यू भूल कंत वे )। ३८ 
बेलारा साजन भरी, चीसर सोई गीवार वे ) 

इण बोध माहोमाहैथी, कीधी वान करार वे! ॥ ३६ 


१० [वार्ता--ईण वीघसू कुबवरजी, राणीग्रा वाता कीबी । तठे कुबरजी 
आपर। हाथरी सवा लापरी मूदडी सहीनाण वासत रीभक दीवी - थ्रा मृदडी हाथ 
थे परीहजी । न कडिया पजुर नावा सहित रीक कीवी सू रीभ मान वेटीने 
दीजी । कवरजी वोलीया | राजा भोजरी वेटीने कहै--आपकरो थाहारे ग्रो 
सनाण छे -माहरी वाडी माहै एक आवो अमृतफल नाम छे, तिणरै सात कैरी- 
यारो भृवपों छे, तिको सदाइ कालो लागो रहै छे, (प)डियौ देपो तद जाणजो जू 
कवरैजी आवसी । श्रो सनाण छे। तरे राजा भोजरी वेटी बोली--श्रीमाहा- 
राज कुवार | इण सेहनाणीरी पवर कुकर पडसी, आवा थआ आठे नै उठे हुआ, 
जोड किश्व विध लागसी ? तठे कुमरजी कहो--श्रो आवी देवासी छे । साथे चीत 
सामरी आावो कराय देवी भूवपषा सहित सौ अठे पडसी | तरे थाहरा चितराभ्ष 
मो भूवपी पडसी तरै नगे पडसी । इसौ कह्मौ तठे भोजरी वेटी कहै--श्रोमाहा- 
राज कुृवार | ओ सेनाणं ठीक वतायो । इण भातसू परभातेरे राजा परवानने 
वूछाव ने घणी भोलावणा देती ने राणीयान सीप दीवी । सौ झ्ाप रा ठीकाणा 

पुढ़ती ।] 


१ ३६ से ३६ सख्या वाले इहे ख ग॒घ॒ प्रतियों में नहीं मिलते हे 

[--] कोष्ठकान्तगंत पाठ भेद ख ग घ. प्रतियों मे इस प्रकार मिलता हे-- 

ख इम कहे ने हायरी मुद्रडी, कररो पजर दीवो । बले कहोयो--धारी वाडीमे एक 
अमृतफल नांमे श्रावो छे । तीणरो सात केरी रो जुबधों एकण चोटसु पाडु त्द माने डाया 
जाणजों । इम सुपवीलास करता प्रभात हुओ । तद श्राणो फरायो। वहु दोनु पीहर 
गई । 

ग॒ घ॒ तद “नीसाणी दापला हाथरो मुदडों दोधो। रसालु पजर (घ रीसालु जन) 
दीधो । श्रावारी सात करी पर्ड जदी मुर्ने श्रायो जाणजे । तदी बहू दोई पीहरा गई । 

“ चिन्हित पाठ घ॒ में नहीं हे । 


ध्४ | बात रोसाग्रो 


दृद्यू- नवल सनेह पीहर तरगो, पीण सासरीयो परधान बे । 
सासरोयो जुग जुग तरणगो, सूष पीहुर उन्त मात वे ॥ ४० 
फुलवढनी फामरणि तरत0ौ, सासरीयो सीरदार बे । 
इश्चर गत जाश षरो, आदर पु(कु)जी नार बे ॥" ४१ 


११ बारता--शण भातसू षेग-कुसलथी पीहरे गई, माइतासू गीली। 
साराहीने सूप हुवी। हिंवे कोईक दित बिता । हिंव कुबरजीरा गनसे पूछली 
बात रात-दिन मनमे लाग रही छे। इतरा माहे धायमातारी बेटी 'मृधमाला 
नाम तिका कुमरजी पासे कि काम आई । तर कुमरणजी तीणने पुछेवा लागा-- 
जो मोने बाहिर नीकतवा नही दैवे ने पाडाने परणायौं, मोनें बीद वणायतो ने 
फीयी, सू कार्द जाणीजे छे ” इण वातरी षवर वतावे तो तुने घणी मोटी करू , 
मूह भाग्यो धन देउ। 

तठ इसा समाचार सूणन धायरो बेटी बोती--श्रीगाहाराज कुमार ! 
प्रापरो जनम हुवो छो, तर घररो जोसी ने घररो प्रोयत तिण तो लगन देषो न 
कहीयो--शी भाहाराजा | एण बालकरो जनमे पोटी वेजारो छे, नषत्र पोटो छे, 
तीणसू वार वरस ताई कुमरजी ने गुपते रापज्योजो ने वार बरस ता गा-बापरो 
मूडो देपे नद्गी । ज्यों मूडो देष तो विग्राड उपज, मोन घात ज्यू छे, सो कवरणजी 
मे तो [मह ] ला दाषल करज्यो, इण भातसू प्रोहीतजी कहीयो। तिणस्‌ थाने 
मौलामे रापे छे ने मूहडी देष नही छे । एणही जे फारणुथी दोय राणी परणाए 
है । इसो जाब कुमरजी सुणने गनेम विचारीयौ१--- 

१ ३६ एय ४ण्वा यूहा एप. ग॒प प्रतियो गे पराप्राप्त है। 

२ उस १९वथी यारता फी बाप्यायगी झा गे. छ प्रतियो से सिम्त रूप में वरणणित है-- 

ए हीथे एक दीन फुयरणी एजुरीया चाफरनु पुछे--भासु महीता साहे फ्यूं राष्या, 
मारे तिकराया नही दीए सो फीण पास्ते ? तद सघठेद एुजुरोसे श्ररज फोसी - साहाराज 
फपरजो ! प्रापनु फरणा ग्रहामे जनमीया । तीणथो परत बारे सुधी महील भाहे रापे छे । 
प्रोहीतजी जोतसीए फट्टीयो छे । 

गे झर रीसालु फहुपागने फुयो - सा भहुता मे फ्यु राष्पा से, पारणे पंस सीया- 
जया दे नही ? तदों पाय कसा. माहाराण ! झापरा घररो प्रोहीत बारा वरस ताई 
राष्पया ७ । 

घ॒प्रर रसाजु कहो--घायने पुर पे - मार्से महजासे पयु रापे छे, थार पयु 
मीफलया द नहीं ? पी रसातुने पाय क्यो - भाहाराज |! झ्रापरा घर ईे पोहितमी 
पदो-- एवरने यार यरत ताई मल्‍लाव राष्पा द । 


बात ९ »:६॥ (22 


दृह्य- देषो छोरू(डू)मूप सदा, माईत देष मास वे | 
बार वरसरों बध करो, राज्यों माता निरास व ॥ ४२ 
एहवो माता-पिता तणो, मोह जगतमें जांख वे । 
मुभनू केदतरी विधे, कीधो परवस प्रांर वे ॥ ४३ 
सीह तखणा जेवा वाछुडा, किम वेधीया रहे बध वे । 
होराहार सो होयसी, बिधघना कांमना श्रघ वे ॥ ४४ 
पुत्न तणी वांछा घणी, होव जगमे जार वे । 
ईशा थोडे हु जनमीयो, तो मुक्त वध्या प्रारप वे ॥ ४५ 
तो इहां वध सरया, रेहवों उ जूगतो एह वे । 
होणहार सो होयसी, व्री य भली को जेंह वे 0७! ४६ 


कै 


१२ #वारता--ईण भातसू कुंवर मनमें वीचार ने पचास मोहरारो 
सकलो दीयो न वरजे रापी--पव रदार, कठहि जाव काढजे मती । इसौ कंहने 
कवरजी उठ ने महिला बारे आया ने चाकराने कहीयौ--जें श्रीमाहराज कठे 
वीराज्या छे ” तत चाकर बोलीया--कुवरजी साहवजी ! श्रीमाहाराज तो 
सीकार पेलण गया छे। तठ इसो कुवरजी सूण ने महला हेठ उतरचा | उतर 
ने दरीपाने पधारया 5 


फऊुसभा जोड तठे तिणही ज वार माहै राजाजीरी प्रोहीत दरवार ग्रायो । 
नाव श्राजवादास छे । तीणने आवतो देप न कुमरजी श्रादमीयान पुछीया--ओश्रो 
उजलायत आापण दरवारम कुण आवे छे ”? तठे चाकर वोलीया--श्रीमाहाराजैे 
कृवार ' श्रों धररो प्रोहीत छे । आ्रापरी वेला लीधी तीको है | सो सुणन कुबवरजी 





१. ४२ से ४६ तक के दोहे ख. ग॒घ॒ प्रतियों में श्रप्नाप्त हैँ । 

2-2. चिन्हान्तर्गंत पाठ के स्थान में ख ग॒ध में निम्ताश ही उल्लिखित है-- 

ख हीवे एकदा राजा समस्त सीकार चढीया | उठासु कुबरजी जाय दरीपानो कौधो । 

ग घ-तदी रीसालु म्हैलामेथी उतरे वबारने दरीपाने आया। राजा तो सीकार 
गया था । 

5-9. चिन्हित पाठान्तर ख. ग घ प्रतियों में निम्न प्रकार से उद्धृत हे-- 


ख एहवे राजरो प्रोहीत जोतपी छे, सो श्रादमी त्रीस-पेन्नीस लीया दरबार श्रावे छे। 
एहवे प्रोहोत पुद्यो--जे दरोपाने डावडो कुण बेठो छे ? प्रोहीतजी ! ए साहाराजकुमार 
छे । तद प्रोहीत पीजने कहे---श्रवार्ही ज डावडानु काई उतावब्ठी हती, बारे वरस माहे 
मास ६ थाकता हता । 


६६ ] बात रीसालूरी 


जाणीयौ--जैहि पापी उहि ज कुकरमारों करणहार छै। इतर। माहै प्रोहितजी 
सभाने देषने उला(ठा)पेला चाकरने पूछीयो--श्रो रे ! ओ छे(छो)करो कुण 
छै ? ईतरा आ्रादमी क्‌ बैठाछे ? तठ कुबचन सूणने चाकर बोलीया--प्रोहितजी ! 
श्रीमाहाराज कुवार दरीषाने पधारया छे। तठे प्रोहित वोलीयो--अरे आज 
कृवर दरीपाणौ कीधौ, सू कीणरा हुकमसू कोधो छे १ 

[इसो चाकरानू सूणायनू बडी ठसक राष ने कुवरजी कने श्राय ने वडी 
रीस कीधी ने कहौ--क्ुवरजी ! इसा उतावला हवा सो तो मास॒ इक घटे छे, 
पछे ही बारे आया हू ता । तठे कुमरजी बोलीया--प्रोहीत साहिबाजी ' थे मोनू 
बारे बरस ताईं मह॒लामे रापीया, ईसो काई कारण जाणीयो ? ततौ प्रोहितजी 
बोलीया--जे कुमरजि ! नक्षत्र ग्रहारी तरफसू काम करयौ छे ने मास इक घटे 
छे, सौ वले मलम राषस्या | तठे कृवरजी बोल्या--प्रोहितजी !इतरा दीन रच हो 
सू घणी वात छी, अब श्रापा सारू कोई नई । तठे प्रोहीत बोलीयो--आ वार तौ 
थाहरी कीतरीक वाता सारी वातम भोलो छ , थानू पीण भ्रबारू मला दाषल 
करस्या । तठ कुवरजी रीस कर न उठोया । हाथम सीनारो गरजे हृती सौ 
प्रोहितजीरा माथाम दीवी ने कह्यौ--तु म्हारै सीरायेत मारधम हुवो तो विर माहा- 

राजरे वले कोय नही ? पीण राजवीयारे थाका सरोषा घणा छे । इसो कहीयी । | 


गे घ-तदि ईतरायकरमम (घ प्रतराम) प्रोहित श्रावमी वीस-तीससु श्राव छे। तदी 
(घ. तदी कुवर देष्यौं यो कुण आवे छे ?) उमराबव कह्ौ--श्रो यापरा घररो प्रोहित छे। 
म्रापने वारे बरसताई (घ ताई माहे) श्रणी राष्या छे। तदी प्रोहीत श्रापरा श्रावम्यासु 
पुछचौ--औ कुण बेठो थे ? 'तदी आदस्या कह्यो--राजाजीरो बेटो रीसालुजी थे ।' तदी 
प्रोहितजी षोज्या--छोक राने श्रवारू ज काई हुवो छे ? सहीना पाच पे नीकालणो | 
थो । “-! चिन्हित वाक्य एवं शब्द घ प्रति में श्रनुपलब्ध हें । 

[>>] ख गे घर प्रतियों में पाठभेद इस प्रकार है-- 

ख,-तठा उम्रत प्रोहीतजी श्राय (१) कुबरजीनु झ्रासीर्वाद दीघो । तद प्रोहीतजी[ने] 
कहे--पभ्रोहीतजी ! थे मानु महीला माहे क्‍यु राष्या ? तद प्रोहीत बोल्यो-कुवरजों ! 
आपने करेडे नपोज्रे, ऋर प्रहे महीलामे राष्या । तद कुबरजी कहे--ना ना, मात्रु तो थे 
राष्या छे। जदी प्रोहीत कहे --जा्ो, मे राष्या छे उने फेर रापसा । इसो सुण ने कुवरजीनु 
रीस चढी । हाथमे सोनारी गुरज हती तीणरी प्रोहीतरा माथामे दीधी । 

ग घ-तदी प्रोहित आबी' आसरीवाद दीघो। श्रतरायकरम (घ तदी) कुसरजी 
वोल्या--क्यु प्रोहितजी ! बारा वरसा ताई “माने क्यू (घ थे) राष्या था ? तदी भ्रोद्दित 
फर्यौ--हु काई राप्‌ , नपत्न प्रमाण रह्मा | तदी (घ तदी कुअर) कह्मयो--त, माने तो थे 
राप्पा चै। तदी प्रोहीत कह्यौ--'नए में राष्या, ने फेर राष्या (घ. फर राष्या छे) । तवो 
कुअरजीव रीस चढी । तदी हाथम गुरज थी, तीणीरी मायाम पाडी (घ तीणरी उपाड्नते 
साया दीघी ।) '-! चिन्हित शब्द घ॒ प्रति में श्रप्राप्त हैं । 


बात रीसालूरी ६७ 


ै तरे प्रौयतजी डेरे थकसू डेर नताठा, सो रोही काणी नीसरच्या | श्राग 
माहाराज समस्तजी सीकार करते आबारी छाह सरोव[र]री पाले विराजीया 
छे । तठे प्रोहीतजी जाय पुकार घाली--श्रीमाहा राजा ! श्रीराज ' आज कुमार 
महीला बारे नीकल्यो ने सभा जोड न बेठा छे । तठे हु जाय ने सीप देतो छो, 
तठे कुबरजी रोस करने माहारी आ्राबरू गमाई ने माहैरे माथाम सोनारा गुरजैरी 
दीवी । तठ राजाजी सूणने त रीस करने बोलीया -देषो हो ठाकुर, श्रवार 
थकौ माहरा प्रोहितरी माजनौ गमायो, इसो त ईण पून्र वीना इ सारसू, सोनारी 
छ री पेटाम मारी न जाय, तो श्रब कृश्ररने काई करणौ। तढे प्रोहीतजी 
बोलीया--माहाराज ! घरमे राषै सौ तो फेर कोई विघनकार हुसी । इणने 
नीनाणन सीप देवो । तठे राजाजी बोलीया--माहरे इप कवररों काम नही, 
इंणने दसवटौ देस्या । देसोटा वीना कवर पाधरो हुव नई । तठे उमरावा सूणने 
श्रीमाहाराजन कहैण लागा॥- 


दृह्य- एवंडी रीस ने कीजीये, बने वासे बहु ढुष बे । 
बालक वयम नानडो, देधो भती हिंद मूष वे ॥ ४७ 
जो तुमे रीसवतां हुवा, तो राघो घर मांह बे । 
पीण दीसोटो देवता, राजवीया नही राह बे ।। ४८ 
चस राज(जी) रो राषरगी, कुण धणी झआयत होय बे । 
वनवास श्ती दुब घर्णा, क्यां जांरा क्या जोध वे । ४९ 
राजा सुणने वोलीयो, मूष मूषघतों माहरों बोल थे । 
नीसरनो ते साचो हसी, साचो श्रोहीजे बोले वे ॥॥ ५० 





2-२ ख. ग. घ प्रतियों में मिस्‍्न लिखित पाछ है - 

ख॒तद प्रोहीत जाय राजा पासे पुकार कौधी । तद राजा कहै--बारे नीकलौयां पहीले 
दीन घररा प्रोहीतने हाथ उपाडयो, पछे काई करसी ? सोनारी छुरी तो पेट भारणी तो 
कहीं नही । माहरे इण बेटा सु कास नही । 


ग. तदी ज्राहमण राजा ने गयो, कह्यो--माहाराज ! रीसालु माहरे दीघीो। तदी 
कह्मो--माहरे श्रण बेटासु काम नही । तदी कह्यो--अ्रणने म्हैलामैसु नीकलता तो वेला न 
हुई, दन पण को न हुवा श्रने घररो प्रोहीत मारथो | अब काइ जाणा काई करसी ? ऐसो 
सनमे चीतव्यो अर राजा दरबार आया । 


घ. तदी क्राह्मण सगला राजा नषे गया, पुकारा । तदी ब्राह्मण समला बोल्या--साहा- 
राज ! सहाने रसालु कुबर मोले मारचो । तदो राजा सनसे डरप्यौ--अ्रवे काई जाणा काई 
करसी ? इणीने महलाम नीकलता कौईफ दीन नही हुवा, तदी घरारा प्रोहितने मारयौ । 


६६ | बात रीसालूरी 


जाणीयौ--जैहि पापी उहि ज कुकरमारों करणहार छु। इतर। माहै प्रोहितजी 
सभाने देषते उला(ठा)पेला चाकरने पूछीयो--श्रो रे ! ओ छो(छो)करो कुण 
छे ? ईतरा आदमी क्‌ बेठाछे ? तठे कुवचन सुणने चाकर बोलीया--प्रोहितजी ! 
श्रीमाहाराज कुवार दरीषाने पधारया छोे। तठे प्रोहित वोलीयो--शभ्रर॑ आज 
कृवर दरीषाणौ कीधौ, सू कीणरा हुकमसू कोधो छे ?8 

[इसो चाकरान्‌ सृणायनू बडी ठसक राष ने कुवरजी कने श्राय ने वडी 
रीस कीधी ने कहौ--कुवरजी ! इसा उतावला हुवा सो तो मास इक घट छे, 
पछे ही बारे श्राया हु ता । तठे कुमर॒जी बोलीया--प्रोहीत साहिबाजी ! थे मोनू 
बारे बरस ताईं महलाम रापीया, ईसो काई कारण जाणीयो ? तती प्रोहितजी 
बोलीया--जे कुमरजि | नक्षत्र ग्रहारी तरफसू काम करचौ छे ने मास इक घटे 
छे, सौ वले मलम राषस्या । तठे कुवरजी बोल्या--प्रोहितजी ! इतरा दीने रच हो 
सू घणी वात छी, अ्रबै श्रापा सारू कोई नई । तठे प्रोहीत बोलीयो--आ वार तौ 
थाहरी कीतरीक वाता सारी वातम भोलो छ , थानू पीण श्रबारू मला दाषल 
करस्या । तठ कुबरजी रीस कर न उठोया । हाथम सीनारो गुरजे हृती सौ 
प्रोहितजी रा माथाम दीवी ने कह्यौ--तु म्हारे सीरायेत मारधम हुवो तो विर माहा- 

राजरे वले कोय नही ? पीण राजवीयारे थाका सरोषा घणा छे । इसोौ कहीयी । ] 


ग. घ -तदि ईतरायकर्म (घ अतरासे) प्रोहित श्रादमी वीस-तीससु श्रार्वे छे। तदी 
(घ. तदी कुवर देष्यौं यो कुण श्रावे छे ?) उमराब कह्यौ--श्रो यापरा घररो प्रोहित थे। 
ग्रापने बारे बरसताई (घ ताई माहे) श्रणी राष्या छे। तदी प्रोहीत आापरा श्रावस्यासु 
पुछचथौ--श्रो कुण बैठो छो ? 'तदी श्रादम्या कह्मो--राजाजीरो बेटो रीसालुजी छे ।” तदी 
प्रोहितजी षीज्या--छोकरातने श्रबारू ज कांई हुवो छे ? महीना पाच 'पछे नीकालणो। 
थो। “ चिन्हित वाक्य एवं शब्द घ॒ प्रति में झनुपलब्ध हे । 

(>] ख ग घ प्रतियो में पाठभेद इस प्रकार है-- 

ख.-तठा उप्रत प्रोहीतजी श्राय (१) कुबरजीतु श्रासीर्वाद दीघों । तद प्रोहीतजी ने] 
कहे--भोहीतजी ! थे मानु महीला माहे क्यु राष्या ? तद प्रोहीत बोल्यो-कुवरजी ' 
आपने करेडे नपीज्रे, क्र ग्रहे सहीलामे राष्या । तद कुवरजी कहे--ना ना; मान तो थे 
राष्या छे । जदी प्रोहीत कहे -जाओ, से राष्या छे उनें फेर राषसां । इसो सुण ने कुवरजोनु 
रीस चढी । हाथमे सोनारी गुरज हती तीणरी प्रोहीतरा माथामे दीधी । 

ग घ-तदी प्रोहित आबी”' आसरीवाद दीधो। श्रतरायकर्म (घ तवी) कुश्नरजी 
बोल्या--क्यु प्रोहितजी ! बारा बरसा ताई “माने क्यू (घ. थे) राष्या था ? तदी भ्रोहित 
कह्यौ--हु काई राष्‌ , नपत्र प्रमाणे रह्या | तदी (घ तदी कुशर) कह्यो--न, माने तो ये 
राष्या छे । तदी प्रोहीत कह्यौ--ता' मैं राज्या, ने फेर राष्या (घ फर राष्या छे) । तदी 
कुअरजीने रीस चढी । तदी हाथम गुरज थी, तीणीरी माथामं पाडी (घ तीणरी उपाडने 
मायामे दीघी ।) '- चिन्हित शब्द घ॒ प्रति में श्रप्नाप्त हैं । 


वात रीसालूरी ६७ 


/ तरे प्रौयतजी डेरे थकसू डेर नाठा, सो रोही काणी नीसरचा | आगे 
भाहाराज समस्तजी सीकार करने आवारी छाह सरोव[र]री पाले विराजीया 
छे । तठे प्रोहीतजी जाय पुकार घाली--श्रीमाहाराजा ! श्रीराज ! श्राज कुमार 
महीला बारे तीकल्यो ने सभा जोड न वेठा छे। तठे हु जाय ने सीप देतो छो, 
तठे कुवरजी रीस करने भाहारी श्राबरू गमाई ने माहैरे माथाम सोनारा गुरजैरी 
दीवी । तर राजाजी सूणनै न रीस करने बोलीया -देपो हो ठाकुर, श्रवार 
थकौ माहरा प्रोहितरौ माजनी गमायो, इसो त ईण पूत्र वीना इ सारसू, सोनारी 
छरी पेटाम मारी न जाय, तो श्रव कुश्नरने काई करणौं। तझै प्रोहीतजी 
वोलीया--मभाहाराज ! घरमे राषे सौ तो फेर कोई विघनकार हुसी | इणनै 
नीनारँने सीप देवो | तठे राजाजी वोलीया--माहरे इप कवररों काम नही, 
इरणने दसवटौ देस्या | देसोटा वीना कवर पाधरो हुव नई । तठे उमरावा सूणने 
श्रीमाहाराजन॑ कहैण लागा&- 


दृह्य- एचडी रीस ने कीजीय, बने वासे बहु दूध वे । 
बालक वयम नानडो, देबो भती हिव मूष वे ॥ ४७ 
जो तुम रीसवरतां हुवा, तो राघो घर माह बे । 
पीर दीसोटो देवता, राजवीया नही राह बे । ४८ 
वस राज(जी)रो राषणी, कुण धरगी आयत होय वे । 
वनवास अतो दुष घर्ता, क्‍या जांणा क्या जोध वे । ४६ 
शाजा सुणने बोलीयो, मूष मूघतो माहरो बोल वे । 
नीसरचो ते साचो हुसी, ताचो ओोहीज बोले वे ॥ ४० 
कप कद पक 0 महा आय न 
3-0 खे ग. घ॒ प्रतियों में निम्न लिखित पाठ है - 


ख तद प्रोहीत जाय राजा पासे पुकार कीधी । तद राजा कहै--बारे नीकलीयां पहीले 
दीन घररा प्रोहीतनें हाथ उपाड्यो, पछे काई करसी ? सोनारी छुरी तो पेट मभारणी तो 
कहे नही । भाहरे इण बेटा सु काम नही । 


ग. तदी ब्राहमण राजा न्षे गयो, कह्यो--माहाराज ! रीसालु माहरे दीधी। तदीं 
कह्मो--माहर॑ प्रण बेदासु काम नही । तदी कह्यो--अणने म्हैलामंसु नीकलता तो बेला न 
हुई, वन पण को न हुवा श्रने घररो प्रोहीत मारधों । अरब काइ जाणा काई करसी ? ऐमो 
सनमे चीतव्यो श्र राजा दरबार श्राया । डा 


घ. तदी ज्ाह्मण सगला राजा नपे गया, पुकारा । तदी ब्राह्मण सगला बौस्या--म 5 


राज | स्हाने रसालु फुवर मोने सारचौ । तवी राजा सनमे डरप्पो--प्रबे काई जाणा 
करसी ? हणीने महलाम नीकलता कौईक दीन नही हुवा, तदी घरारा प्रोहितन 


4 


दृ८ ] बात रीसालूरी 


उमराबा वरज्या घणा, राज न सान्‍्यी कोय मे । 
बीधना लेप हुवे तीक॑, उ टले टलीया ठलाय नें ॥ ५१ 
होणहार सोही ज॑ हुवो, स्पारापथी क्या होय ने । 
राजा कोपे भी भरयो, वरजणा सकी कोय वे ॥%# ५२ 


१३ वारता--0ईण भातस्‌ उमरावा घणाईं बरजीया, पीण रीसरे वर्स 
राजा वाद चढीयी थकी कालो घोडो, कादयो सीरपाव ले ने श्रापरा जीव-जोगरा 
ग्रादमीयाने साथे मेलीया ने वले राजाजी कहीयो--करडावर करें ती माटी 
पर्ण काढेजी कुवरन काढसी, तद दरवारम श्रावस्यी ।/ 


9 इतरी गूणान सीरपाव ले ने दरबार आया। श्रा्ग कुवरणी श्रादगीयान 
देप न सारी जूलसाई देपी । देपन मनम विचारीयी--दीस छे प्रीहितरों उपगार 
हुवी । इतरो बीचार करता ग्रादीमी कुबरजी रॉमा आया ने मूकरो कीयो न 
बोछीया--श्रीमाहा राजरो हुकम हुवी छ-श्राप श्री सीर॒पाव कीजी, इण घोठ चडे 
ने वसम पधारीज । इसा समाचार श्रीकवरणी सूणने सारा ही साथसू मूजरी 
करी ने बोलीयौ--बाबा ठाकुर, बाईजी साहिवारी हुकम प्रमाण न करू ती 
हरामपोर वाजू , तीशसू शराब सारे ही साथसू राम राम छे, परमेसर मीलासी 
तरे मीलस्या । इतरो कन घोड श्रसवार हुवा ने सीरपावेसू हेत कीयों, राजारो 
मोह छोडीयी । तरे श्रापरी घाय माता वल पवास, पासवान सूनण (णने) दीलगीर 
हुवा पोचावान साथ चलीया । सारा ही नगरम पवर हुई | हिबे कुबरजी सारा 
ही साथसू सेहररे दरवाज श्राया । तठ श्राव॑ बीछडता श्रापरा सनेई कुबरणीन 
वहे छे 8-- 


४ ४७ से ५२ सख्या वाले वोहे ख॒ ग॒घ॒ प्रतियो में श्रप्नाप्त हूं । 

0-४). चिन्हान्तगंत श्रद्मा फा पाठान्तर स ग. घ, प्रतियों में निम्न रूप से वणित है--- 

ख,. इसो चीतयी राजाह चाफरी साथे फालो घोठो, कायो सीरपाव, नीपानीयो बीडो 
मेजीयो, फहीजे---राजा सा जोग नही । 


गे. श्रर चाफर हाथ तीन पानकों बीठो मोफल्यों । फायो घोडो, फालो सरपाव थे ने 
देसोदो दीधो-ये मा जोगा नही । 


घन तदी राजा चाकरी हाये तीन पानरो बीठोी वीधो । त़वी फालो घोडोी, कागो सीर- 
पाव दे ने सीप दीघी । 


-3, छ. गे घ प्रत्तियों मे चिन्हित श्रश इस प्रकार ह-- 


जप (६४४०५) ॥ ५४७- 


दृह्य- सीधावों सीध करो, पूरों थाहरी आ्ास वे । 
जतन करेंजो मारगा, माने कीधो नीरास वे ॥ ५३ 
राज विना दिन जावसी, सो इक मास समांन वे । 
पीण थे माने सत भूलज्यों, थे म्हारे जीवन-प्रारा वे ॥ ५२ 
थांस कठती रातड़ी, रहती में घरीयात वे । 
हिंव में परवस होयस्यां, कीरासु करस्यां वात वे ॥ ५५ 
ईस केहतां श्रांसु ढल्‍लया, वीलपा सारा साथ वे 
कुबरजी मील मील रोईया, सहु हुवा श्रनाथ थे! ५६ 
साथ घिरनौ पुठो हीवे, कुबरजी मारग जाय वे । 
मनमे चीत घीरपे, लेष विधाता आय वे ॥ ५७ 
देषो सुषम दुषे हुवी, होराहार सो होय वे । 


ही बेलारे राणी तो कठिन छे, पिण आपरे अ(प्र)साद सारो हि जाव हुय 
जासी । 


दृह्ू- गोरषनाथजीरी सेवा करी, दीधा पासा हाथ बे । 
जाउ कुवर रीसाल वा, वेगो परण घर श्राव ने ॥।8 ४८ 





ख. तेद चाकरे श्राय कुबरजीनु तसलीम कर वीडो नीजर कीघो। तद रसालुए 
जाप्यो---राजाइ मानु सीप दीघी दीसे छे । एसो वीचार श्राप वीडो बाद ने एकलो घोड़े 
असवार होयने चालीया । कीणहीने कह्यो नहीं। तीण समीए थाय जाय कुवरजीरी माताने 
कहीयो -- श्राज राजाजी कुबर रसालु उपर रीस कीधी, देसबटो दीघो | तद माता इसो सुण- 
नें पाणीपथों घोडो, तोबरा दोय मोहरासु भरने दीना । रसालु मातारा महीला नीचे होयनें 
झागे नीकज्नीयो-- तद माता रसालुने देपनें काइ कहे छे-- 


गे तदी रीसालुने तो श्रागमच पबर पडी-मोने सीप दीघी। तदी कीणहीने पुछची 
नहीं । एकलो श्रसवार होवे ने चाल्या । माउने ठीक हुई---रीसालु कबरने देसोटो दीधो । 
तदी माउ ऐंक पाणीपाथों घोडो दौधों | तोवरा दोझ मोहरारा भरे दीघा । रीसालु माउरा 
गोवा नीचे नीकल्यों । माता रीसालुने काई कहै-- 


घ॒तदी कुणीन पुछी नही । तदी अ्रसवार होयने एकलोँ चाल्यों। तदी साउ कणीने 
पुथ्यों । तदी घाय कह्यो--माउजी ! कुबरजीने देसोटों दीवधी । माउ तदी घोडो १ पाणी- 
पथो दीघो । तोबरा दोय मोहराका दीघा। तदी रसालु सारा मेहला नीचे नीकल्यो । रसालु- 
ने माउ क्षाइ कहै--- 


2 ख गे घ प्रतियो में ५३ से श८ तक के दोहो के स्थान पर ग्रद्यपद्यात्मक श्रंद् 
इस प्रकार उपलब्ध है-- 


दृ८ ] बात रीसालूरी 


उमराबा वरज्या घरया, राज न मान्यो कोय बे । 
वीधना लेष हुवे तीक॑, उ ठले दलोया टलाय बे ॥ ५१ 
होणाहार सोही ज हुवो, स्थांगपथी क्या होय बे । 
राजा कोपे भी भरघौ, वरजण सको कोय बे ॥# ५२ 


१३ वारता--5ईण भातसू उमरावा घणाई वरजीया, पीण रीसरे वसे 
राजा वाद चढीयौ थकौ कालो घोडो, कालो सीरपाव ले ने ग्रापरा जीव-जोगरा 
आ्रादमीयाने साथे मेलीया न वले राजाजी कहीयो--करडावरों करें तौ माटी 
पर काढेजी कुवरने काढसो, तद दरवारमे आ्रवस्यो | 


8 इतरी सूराने सीरपाव ले ने दरबार आया | आगे कुवरजी आदमीयाने 
देप न सारी जूलसाई देषी । देषने मनम विचारीयौ--दीस छे प्रौहितरो उपगार 
हुवो । इतरो वीचार करता आदीमी कुवरजी सॉमा आया ने मूकरो कीयो न 
बोलीया--श्रीमाहा राजरो हुकम हुवौ छे-श्राप श्रौ सीरपाव कीजी, इण घोड चडे 
ने वनम पधारीज । इसा समाचार श्रीकवरजी सूणने सारा ही साथसू मूजरौ 
करी ने बोलीयौ--बाबा ठाकुरे, बाईजी साहिवारौ हकम प्रमाण न करू तौ 
हरामषोर वाजू , तीशसू आबे सारे ही साथसू राम राम छे, परमेसर मीलासी 
तरे मीलस्या । इतरो कन घोड असैवार हुवा ने सीरपावेसू हेत कीयो, राजारो 
मोह छोडीयौ । तरे आरपरी धाय माता वले षवास, पासवान सूनरण(णने) दीलगीर 
हवा पोचावान साथ चलीया । सारा ही नगरमे षवर हुई । हिवे कुबरजी सारा 
ही साथसू सेहररे दरवाजे श्राया । तठे थ्राबे वीछडता आपरा सनेई कुवरजीने 
कहै छे 8-- 


%# ४७ से ५२ सख्या वाले दोहे ख ग॒धघ प्रतियो में श्रग्राप्त हे । 


8-0 चिन्हान्तर्गत अ्रश का पाठान्तर ख ग॒ घ. प्रतियो में निम्न रूप मे वर्णित हैं-- 

ख. इसो चीतवी राजाइ चाकरी साथे कालो घोडो, कालो सीरपाव, त्रीपानीयो बीडो 
मेलीयो, कहीजे---राजा भा जोग नही । 

ग॒श्नर चाकर हाथ तीन पानको बीडो सोकल्यों । कालो घोडो, कालो सरपाव दे नें 
देसोटो दीघो-थे मा जोगा नही । 

घ. तदी राजा चाकरी हाथ त्तीन पांनरो बीडी दीधो । तदी कालो घोडो, कालौ सीर- 
पाव दे ने सीष दीघी । 


छ-8 ख ग घ प्रतियो मे चिन्हित श्रश इस प्रकार हे-- 


दृह्- सीधावो सीथ करो, पुरो थाहरी श्रास॒ ये । 
जतन करेंजी मारगा, माने कीबो तीरास वे ॥ ५३ 
राज बिना दिन जावसी, सो इक मास समांन वें । 
पीर थे मांने मत भूलज्यो, थे म्हारे जीवन-प्राण वे ॥ ५२ 
थांसू कटतों रातड़ी, रहती में घणोयात वे । 
हिंच में परवस होयस्यां, कीणसु करस्या बात वे ॥ ५५ 
ईम केहतां श्रांस ढल्‍या, चीलपा सारा साथ वे । 
कुबरजी मील मील रोईया, सहु हुवा श्रनाथ वे )। ५६ 
साथ घिरयौ पूछो हीवे, कुवरजी मारग जाय वे । 
मनमें चीत धीरपे, लेप विधाता आय वे ॥ ५७ 
देषो सृषमर दुप हुवों, होपहार सो होय बे । 


ही बेलारे राणी तो कठिन छे, पिण आ्रापरे अ्र(प्र)साद सारो हि जाव हुय 
जामी । 


दृद्या- गोरपनाथजीरी सेवा करो, दीघा पासा हाथ के । 
जाउ कुवर रीसालू बा, वेगो परण घर आब वे ॥8 धढ 





ख. तद चाकरे आय कुवरजीनु तसलीम छर वोडों नीजर कीधघों। तद रसालुए 
जाण्यो--राजाइ मानु सीप दीबी दीसे छ । एसो वीचार श्राप वीडो बाद ने एकलो घोडे 
अ्रसवार होयने चालीया । कौणहीने क्यो) नही । तीण समीए बाय जाय कुबरजीरी माताने 
कहीयो -- श्राज राजाजी कुबर रसालु उपर रीस कीधी, देसवटो दोधो | तद माता इसो घुण- 
ने पांणीपंथों घोडो, तोबरा बोय मोहरासु भरने दीना । रसालु मातारा महीला नीचे होयने 
झ्रागे नीकलीयो-- तद माता रसालुने देषने काइ कहे छे-- 


ग॒तदी रीसालुन तो श्राग्मच पवर पडी-मोने सीप दीधी। तदी कीणहीने पुद्धयों 
नही । एकलो श्रसवार होवे ने चाल्या । माउने ठीक हुई--रीसालु कवरन देतोटो दीघो। 
तदी म्राउ ऐक पाणीपाथों घोडो दीबो | तोवरा दोञ् मोहरारा भरे दीवा । रीसालु भाउरा 
गोपडा नीचे तीकल्यों । माता रोसालुने काई कहै-- 


घ॒तदी कुणीने पुद्दी नही | तदी श्रसवार होयने एकली चाल्यों। तदी माउ कणीने 
पुछ्यो । तदी धाय कह्मयो--माउजी ? कुवरजीन देतोटो दीधो । माउ तदी घोडो १ पांणी- 
पंथ दीघो । तोवरा दोय मोहराका दीघा। तदी रतालु मारा महलां नीच नीकल्यी । रप्तालु- 
ने माउ काँइ कहै-- 

0 ख ग घ प्रतियों में ५३ से श८ तक के दोहो के स्थान पर गद्यपद्यात्मक श्रश 
इम्र प्रकार उपलब्ध है--- 
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ख दठुह्म--पीड रे दुध रसालु आ, रुडा रे सुकन सनाय बे। : 
रसालु चाल्या परणवा, वेग परणी घर आय बे ॥ ७ 
रसालुवाकय | 
साय वीडाणी पीता पारका, हम ही चीडाणा जाय बे । 
षेवटीयाक्की माव ज्यु, क्ोइक सजोग मीलाय बे ॥ ८ 


तद माता मय प्रते काई कहे छे- 
काला रे सुग उजाड का, रसालु पाछा फेर के। 
सोवत सीग मढावसू , गले रुपारी डोर बे॥ & 
रसालुवाक्य 
हीरण भला क्ेहर भला, सुकन भला के सोम बे। 
उठो र शरजुन बाण ल्यो, सीध करे भीरास बे ॥ १० 
वारता--इतरो कहे रसालु श्राधा चाल्या । वतषड साझ घडीया । श्ागे वनगहनमें जाता 

सध्या समीए ड्ुगर उपर झ्राग बढती दीघी । तरे रसालु घोडो तले ही बाधी, ड्रगर उपर 
पालो चढीयो । उचो चढने श्रीगोरषनाथजीनु भेटया । तद श्री गोरबचाथजी तुष्टमान हुआ, 
कहीयो--श्राव बचा ! भाग सांग, हु तुठो । तदी रसालु कहे--माहाराजा साहीब ! आपरो 
वीधी सारी दोलत छे, पीण समुद्ररे पेले काठे राजा श्रगजीत राज करे छे, तीण श्रगजीतरो 
बेटी परणु, सो वर थो। तद श्रीगोरषनाथजी अ्रनलपबीरी बलीरा पासा दीधा; जा 
बचा | तु इण हसारा पासासु चोपड षेलजे; तु जीपसी । रसालुए तोत सलाम कर पासा 


उरा लीधा । हर 
बुह्ा--गोरपनाथजी सेवा करी, लीधा पासा हाथ वे। 


जाज्यो कु वर रसलुञ्रा, वेगा परणी घर श्राव बे ॥ ११ 
गे दुह्म-पीया दुध झली करो, (रीसालु वा) रूडा सु कन सनाय बे । 
रीसालु चाल्यो परणवा, वेग परण घरी आवब बे ॥ ३ 
रीसालु माताने फेर पाछो काइ फहै- 
इृहा--माय षीडाणी बाप वड, हम ही साक्त वडा। 
षेवटीगाकी नावजु, कोईफक सजोग मीलाव बे॥ ४ 
सातावायक- 
बृह्म--काला मृग उजाडका, रीसालु पाछा फेर वे। 
सोवन सोगी मसढावसु , रूपाकी गल डोर बे ॥ ५ 
तदो रीसालु मृगने काइ कहै- 
दृह्--हीरण भला कहर भला, सु कम भला के स्याम वे । 
उठो उरजण बाण लल्‍्यो, तारेगा सव काम बे ॥ ६ 
ग्रथ बात- ईतरी बात श्रतरो कहै रीसालु श्राघो चाल्यो | झ्राग देय तो रीसालु डु गरी 
उपर श्राग वले थी । बलती दीठी तदी डु गरी चढयो । पल मेल्या थका गोरपनाथजी बैठा 
छे | पगे लागा । गोरपनाथजी कह्मो--रें वच्चा ! साग, मसाग, तुष्टमान हुवा। तदी 


बात रीसालूरी [ ७१ 


[१४ वारता--ईसौ समाचार सूणने श्रीगोरपनाथजीरे पे लागी ने 
कृवरजी घोड चढने प्रभाते चालीयो । सो समृद्र तीरे गया। तठे समुद्र उपर 
पाणीपथों घोडो चलायो सौ पार पुहता । 


रीसालु कह्यो--माहाराज ! श्रापरी दीबी सारी दोलत छे, पिण एक मागु छु--समुदररे 
पैले काने राजा आगजीत छ, तीणरी वेटी हूँ परणु । तदी गोरपनायजी नलीरा पासा काढने 
हाथ दीधा । श्रणी पासासू पेलज । जा बचा ! जीतसी । तदी रीसालु पगे लाय ने पासा 
लीधा ' 

गोरपनाथजीवाक 


वंहा--गोरपनाथजोरी सेवा कीधी, दीधा पासा हाथ वे। 
जा जा कवर रीसालुवा, वेग प[र]|ण घर आ्राव वे ॥ ७ 


ध दुह्म-पीया दुधा थली करो, (रसालु) ऊठा होसु सुकनवा द्वीचे थे । 
रीसालूु. चाल्यो परणवा, वेग परण घरी श्राव वे ॥ 


तदी रीसालु भाउने काँइ कहे- 


साय बडारण वाप वड, हम ही माह जी वडा। 
पेवटीया पीचे चाव ज्यु , कोइ क सजोग मीलीया ॥ ३ 


तदी माता मृगलान काइ कहै- 


काला सृग उजाडका, रीसालु पाद्धो फेर वे । 
सोवन संग मढावसु, रूपाको ग्ल डोर बे॥ ४ 


तदी रीसालु फेर काई कहे- 


इहा-हरग्या भला कहरी भला, सुणी भला के स्थास वे। 
उठो. राजन वाण ल्‍यो, सरेंगा सब काम बे॥ ४५ 


ग्रतरा बोल बचन कहे ने आधो चाल्यों । श्राग डुगर उपरे श्राग बले छे । आ्राग बलती 
दीठी तदी डुयर उपरे चढभो | तदी योरपनाथजीन दीठा । तदी एक पयवराणी सवा पोहर 
ताई सेवा कीधी तदी गोरपनाथजी पल उधाडी ने कह्लौ--रे बचा ) तु बैठ) तदी 
रसालु पगा लागो। तदी गौरघनाथजी तुस्टमान हुवा । तदी रसालु बोल्यो-माहाराज ! 
श्रापरी दीवी भारी दोलत छे, पीण एक बात मांयु छू--समुद्र तट श्रपजीत राजारी बेदी हु 
परणु । तदी गौरपनाथजी तलीरा पासा करे वीघा । श्रणी पासासु बेलजे, जा बचा ! 
जीतसी । तदी गौरपनायजीक पे लागी, पासा लीधा । तदी गौरपन/थजी काई कहै-- 


गोरपनाथजीवाक 


दृह्म--गो रपनावजी री सेवा कौधी, दीधा पासा हाथ वे । 
जा बचा तु' जीतसी, वेगी जीत घर श्राव्र बे ॥ ६ 
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ख दुह्ा--पीठ रे दुध रसालु शआआा, रडा रे सुकन मनाथ बे। 
रसालु चाल्या परणवा, वेग परणी घर आय बे ॥ ७ 
रसालुवाक्य 
साय वीडाणी पीता पारका, हमर ही वीडाणा जाय बे । 
घेवटीयाकी साव ज्यु, क्रोइक सजोग मीलाय बे ॥ ८ 


तद माता सुग प्रते काई कहे छे- 
काला रे मृग उजाड का, रसालु पाछा फेर बे। 
सोवन सीग मढावसु , गले रुपारी डोर बे॥ € 
रसालुवाक्य 
हीरण भला केहर भला, सुकन भला के सोम बे। 
उठो र अरजुन बाण लयो, सीध करे श्रीराम बे ॥ १० 
वारता--इतरो कहे रसालु श्राधा चाल्या । वतषड सार घडीया । पश्लागे वनगहनमे जाता 
सध्या समीए डुगर उपर आग बढती दीषी । तरे रसालु घोडो तले ही बाघधी, ड्रगर उपर 
पालो चढीयो । उचो चढने श्रीगोरषनाथजीनु भेट्या । तद श्री गोरबचांथजी तुष्टमान हुझा, 
कहीबमो--श्राव बचा ! भाग साग, हु तुठो । तदी रसालु कहे--भाहाराजा साहीब ! आपरी 
दीधी सारी दोलत छे, पीण समुद्ररे पेले काठे राजा अ्रगजीत राज करे छे, तोण श्रगजीतरी 
बेटी परणु, सो वर द्यो। तद श्रीगोरषनाथजी श्रवलपधीरी नलोरा पासा दीधा; जा 
बचा ! तु इण हमारा पासासू चोपड षेलजे, तु जीपसी । रसालुए तीन सलाम कर पासा 


उरा लीधा । रपन ; 
बुहा--गोरघनाथजी सेवा करी, लीधा पासा हाथ वे। 


जाज्यो कु वर रसलुप्रा, चेगा परणी घर श्राव बे ॥ ११ 


ग दुह्म-पीया दुध फली करो, (रीसालु वा )रूडा सु कन सनाय बे । 
रीसालु चाल्यों परणवा, वेग परण घरी झाव बे ॥ ३ 
रीसालु मातान फेर पांछो काइ कहै- 
इृहा--माथ षीडाणी बाप बड़, हम ही साभा वडा। 
षेवटीशाकी नावजु, कोईक सजोग मीलाव बे॥ ४ 
समातावायक- 
वृह्ा--फकंला मृग उजाडका, रीसालु पाछा फेर वे। 
सोचन सींगी झढावसु , रूपाकी गल डोर बे ॥ ५ 
तदो रीसालु मृगने काइ कहै- 
इृहा--हीरण भला फेहर भला, सु कन भला के स्यास ने । 
उठो उरजण बाण ल्‍यो, सारेगा सव कास वे ॥ ६ 
झथ वात- ईतरी बात श्रतरो कहे रीसालु श्राघो चाल्यो । श्रार्ग देप॑ तो रीसालु डु गरी 
उपर झाग बले छे। बलती दीठी तदी डु गरी चढयो । पल मेल्पा थका गोरपफनाथजी बैठा 
छे ॥ पगे लागा । गोरपनाथजी कह्यो--रे वच्चा ! माग, मांग, तुष्टमान हुवा। तदी 


बात रोसालूरी [ ७१- 


[१४ वारता--ईसी समाचार सूणने श्रीगोरपनाथजीरे पे लागी ने 
कुवरजी घोड चढ़ने प्रभाते चालीयो ) सो समुद्र तीरे गया। तठे समुद्र उपर 
पाणीपथो घोडो चलायो सौ पार पूहता । 


रीसालु कह्यलो--माहाराज ! श्रापरी दीघी सारी दोलत छे, पिण एक मांगु छु--समुदरर 
पैले काने राजा आगजीत छे, तीणरी बेटी हूं परणु । तदी गोरपनाथजी नलीरा पासा काढने 
हाथ दीघा । श्रणी पासासू पेलर्ज । जा बचा ! जीतसी । तदी रीसालु पगे लाग नें पासा 
लीवा ! 

गोरपनाथजीवाक 


वृहा--गोरपनाथजीरी सेवा कीधी, दीधा पासा हाथ वे। 
जा जा कवर रीसालुवा, वेग प[र]ण घर आराव वे ॥ ७ 


घ दुहा-पीया द्वघा थली करो, (रसालु) ऊठा हीसु सुकनवा दीबे वे । 
रीसाल चाल्यो परणवा, वेग परण घरो श्राव वे ॥ 


तदी रीसालु साउने काँइ कहै- 


साय बडारण बाप वड, हम ही माह जी वडा । 
पेवटीया पीव॑ नाव ज्यू , कोइ क संजोग मीलीया ॥ ३ 


तदी माता मृगलाने काइ कहै- 


काला मृुग उजाडक़ा, रीसालु पाद्यो फेर वे। 
सोवन संग मढावसु , रूपाकी गल डोर वे॥ ४ 


तदी रीसालु फेर काई कहे- 
इबृहा--हरण्पा भला क्रहरी भला, सुणी भला के स्थास वे। 
उठो राजन वाण ल्‍यो, सरेगा सब काम वे॥ ५ 


श्रतरा बोल बचत कहे ने आधो चाल्यों । श्राग डुगर उपरे आ्राग बले छे । श्राग ८८४ 
दीठी तदी डुगर उपर चढयो | तदी गौरपनाथजीने दीठा । तदी एक पगवराणों कया री 
ताई सेवा कौची तदी गोरघनाथजी पल उधाडी ने कह्यौ--रे बचा | नु बे: »# 
रसालु पग्मा लागी। तदी गोरपनाथजी तुस्टसान हुवा | तदी रसालु बोत्यो-फ्र न 
आ्रापरो दीवी भारी दोलत छे, पीण एक वात मागु छू--समुद्र तदे श्रपजीत शाऊ! ४ 2255 
परणु । तदी ग्ौरपनाथजी नलौरा पासा करे दीघा । श्रणी पासासु पेजले, ह 


जीतसी । तदी गोरपनाथजीक पगे लागी, पासा लीघा । तदी गौरपनावनो काट 2 


प्र्ड़् 


जा 
डे 
ब्र्दा 


मोरपनाथजीवाक 


दुह्म--गो रपनाथजी री सेवा कीघी, दीघा पासा हाथ बे | 
जा वचा तु जीतसी, वेगी जीत घर ऋाष बे . - 
जम 
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दृह्म- समूद्र घोड़े चालोयो, पांरीपथो जाय बे । 
नोरे श्राय न उतरयौ, नगर नर निरषाय बे !। ५६ # 
हिवे कुचवरजी हालोया, श्राया नदीया मभकार बे । 
आगे अ्चभम देषीयो, चमकक्‍्यों चित मरार(बे) ॥ ६० 


१५ वारता-.-.इतरे कुवरजी नदीमे श्राया । आगे देषो तो घणा हू ड-मूड 
मिनपारा माथा पडा देषीया । तठ कृवरजीने रू ड-मूड माथा हसीया । तठे कुवरजी 
वोलीया-..रे रू ड-मूृड । हसीया, जिणरी कारण वतावो । तठे माथा कहै- 

दृह्य- कु ण तु इहा आयो श्रठे, किए ठामें किस ठोर बे । 
कीहाथी आयो कीहा जावसी, साह अछे किन्‌ चोर बे ॥ ६१ 
इस देसे तु शावोयो, माणासणाराो देस बे । 
शो सोर ताहरो तृटसी, तुम हमरा कन पडसी श्राय बे ॥ ६२ 
इण कारण हुसोया अ्रमे, अब तु ताहारो बोल ये । 
से साचा तुभने कही, चोकस थारी पोल बे ॥। ६३ ] 





(-] १४ वीं, १५वीं वारता तथा ५६ से ६३ तक के दृहों का पाठ ख ग घ 
प्रतियो में निम्ताड़ित है--- 


ख वारता- रसालु सलाम कर नीचो उतरथो | इतरे प्रभात हुओ । घोडे चढ श्राघो 
चाल्पो । चालता चालता कीतरेके दीने समुद्र श्रायो । नावमे बेसने समुद्र पार उतरचा। 
श्रागे श्रगजजीतरो देस श्रायो । श्रागे चालता राजा श्रगजीतरो सहीर शझ्लायो । तीण सहीर 
कमनारे रसालु गया। दरवाजा कने सनषारा मराथा पडचद्या छे। तीके माथा रसालुने 
देष ने हसवा लागा। रसालु पुछघो--थे क्यु हसो छो ” माथा कहे--इतरा माथामे थारो 
माथो झावे पडसी । 

सस्तकवाक्य 
क्यू चाल्यो रे मानवी, साणसषाणा देस बे। 
श्रो सीर थारो तुठसी, श्राय पडसी हम पास बे॥ १२ 


ग॒श्रथ वारता- शअ्रतरायकर्म रीसालु असवार होवेने चाल्या । चाल्या चाल्या समुद्र 
पार हुवा । तदी श्रगजीत राजारो सेहर श्रायो । श्रागे देषे तो मनषारा माथा पडा छे। 
जके माया रीसाल ने देप ने हसवा लागा। त़दी रीसालु कह्मो--थे कयु हसो छो ? तद 
मु डीक्‍्या कह्यौं-माका श्रतराका माथा पडा छें, तणीम भारो पीण मायो पडसी । तदी 
म्‌ डका फेरे रीसालु ने काई कहे-- 
मु डीवाक्य 


दुह्मा- काहा चालो रे राजवो, माणसपाणो ग्राम वें। 
सोर यारो पीण तुटसी, तु आासी माहरी ठाम बे ॥ ८ 
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१६ [वारता--ईसा समाचार कुव रजी सूणने माथानू कहै छे--हु तो 
अगरजी राजारी वेटी परणवा आयौ छ., राजा समस्तरो वेटो छू. । अठे माथा 
वढ छे, तिणरो कारण काई छें ? तठे माथा कहे छु--अरे रीसालू कवर ! 
राजारा पोलरा मूढ ग्रागै नोवत द(ड)को देवे छे, सो हार-जीत कर छे। हारे, 
तिणरी माथों वाढने अ्रठे ताप छे । सो इतरा माथा इण रीत भेला हुवा छे। 
सू इतरा माहलों काई जीतो नहीं | सो तु पीण जीती कोई नई ।] 

तर्ठ कुवरजी माथानू कहैं! --- 

दृह्य- म्है' राजा राजवी, म्हे रावाँ उम्राव वे । 

के तो सीर द्या आपरगोी, क राजारो ल्याय वे ॥ ६४ 
में मारचा किए रामरा, ईण रीते ईण ठोर वे । 
जीतने परण्या सुदरी, राजासू कर जोर वे ॥* प्‌ 


१७ वारता--इसा समाचार माथान्‌ कह न चाल्या सहर तु रत । सेहरमे 
जाय ने किल्लैर दरवाजें जाय ने उभा रहिया। नोबतरों डको दीयो। एक 
दोय डको देत प्रमाण राजा माहै सुण्यो । मनमें जाणीयों--कोई क ती आज 
राजा फेर आयी छे । मनम राजी हुवी श्रवार जीत लेसू । इतर रीमालूरी डकौ 
सूणत प्रमाण राजा श्रगरजीतजी जाणीयौ कोई क तो रप्रवावाली आ्रायौ । तढे 
राजा बार नीकल ने नोवतपान श्रायाो। कवरजी मुभरौ कीयो, माहोमाह 
मीलीया । राजा श्रगरजीत पूछीयौ->कठासू आया, कीणरा बेटा ने थे क्यू 
ग्रायाछी ”? तठे रीसालू बोलीयौ--माहाराज ! सेरसू आयो छ । राजा 
समस्तजीरो वेटो छ. । माहरो नाम रीसालू छे। थासू चोपड जीतवा श्राया 
छा | ईसो कहीयो ।* 





घ॒ तदी रसालु श्रसवार हुईं चाल्या । रसालु समुद्रा पेसार हुवा । तदी श्रार्ग श्रपजीत 
राजारो सहर श्ायो । तदी श्रगजीत राजारा सहर पाषतो मनुपना माथा पड्चा छे। तहा 
रसालुने देषी ने हस्या । तदी रीसालु कहियौ--थे कूं हस्या ? श्रत्तरा माका भाथा पड्चा छे, 
प्रणयमाको पणार्थों श्रठे पडसी । फेर मुड्याक्या क्ाई कहै--- 


दुह्म- काहा चाल्या वे राजवी, माणसषाणों गरास वे । 
सीर थारो पीण तुटसी, तु श्रावसी ई ण ठाम वे 0 
[--] कोष्ठान्तगंंत पाठ ख ग॒ घ॒ प्रतियों में श्रप्राप्त है । 
१ ख रसालु वाक्य । ग॒तदी रीसालु मुडीक्याने काई कहै। घ॒ तदी रीसालु काई 
कहे । २. ख मे ।ग मेह। ३ ख में नहीं है। ग॒ मेह । ४ ख उपरला राव । 


ग॒घ॒ उपरलो राव। ५. यह दृह्ाा ख ग॒ घ॒ प्रतियों में पश्रप्राप्त है। ६ १७वीं 
वार्ताका गद्याश ख. ग घ में इस प्रकार है-- 
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#तठे राजा अगरजीत विछायत कराय ने चोपड मगाई | रमवा बेठा ते 
हारजीत कीवी। कुवरजी कहै--म्हे हारा तौ पराणीपथौ घोडौ परा देवा, थे 
हारो तो ईसडो घोडो उरो लेवा । इसो कोल करने रमवा बेठा। तठे राजा 
श्रगरजीत बोलीयो । पछे दूजी रामत वले माडी । तढे राजा अ्रगरजीत बोलीयौ- 
तठे सीरपावरों साटी कीयौ | तठे वले कृवरजी हारीया। तठे तीजी रामत 
माडी । तठे राजा अगरजीत बोलीयो--अबे कांई हार-जीत करस्यो ? जौ म्हौ 
हारीयौ तो माहरोौ माथौ थे लीजी न थे हारीया तो थाहारी माथौ मे लेस्या । 
ईसी हार-जीप कीवी । तठे कुबवरजी वोलीया--दूरस छे | आप कहो सो परमाण 
छे । पिण ग्राव(१)तो मोटा छे | इण वातरौ लीषत करवौ, साष घालौ। तठ राजा 
अगरजीतजी लीषत करायौ। हार-जीत करा सू सघ लीया । तठे कुबरजी लघु- 
लाघवी कला सू गोरपनाथजी रा पासा काढ मेलीया, आगला छीपाय लीया। 
हिवे सायदवाला आयने वेठा छे | जीवततम भूठ बोले नही, झूठी साथ भरे नई । 
इसडा आदमी षाणदानरा बेठा छे | तठे दोनू ही चोपड रमता कुवरजी श्रीगो रघ- 
नाथजीरा परतापसू जीतीया । सारा ही साप भरी ।४ 


ख. रसालु इतरो कहे ने सेहर माहे गया । नोबतषाने जाय डको दोधो। फेर दोय, 
तीन डका दीधा । षेलवाकी त्तलासमे रहे । जद राजा श्रगजीत जाण्यो--श्राज दोय तथा 
तोन जणा षेलणनु आ्राया दीसे छे । जद राजा श्रगजीत जोमतो उठी रसालु कने शआ्ाया, 
जुहार कर मील्या । 

ग॒श्रथ” रोसालु कह्यौ* श्रर? श्राघा* चाल्या सेहरमें श्रापा,६ दरबार श्राव्या", नोबत 
ने गया” । कोई राजासु षेलवा श्रावं, 'ततरा डाका नगाराके दे, जतरा* जाण?” षेलवा 
श्राव्या" १ । तदी रीसालू "* जाता ही)३ डाका दीधा । [तदी राजा श्रगजीत जाप्पौ-प्राजे 
जणा दोशन्न-तीन घेलवा सारू श्राया दीसे छे ।] तदी राजा जीमतो"४ उठ्यो, रसालु ने 
भ्राया + 

घ १ श्रतरो। २ कहे राजा। ३ नहीं है। ४ श्राघो । ५ चालयो। ६ रसालु 
सेहरम भ्राव्यी । ७ गयौ । ८५ दरीपाने जाय बैठी । '-” जदी दोय तीन डाका दें। 
६ तदी। १० जा फोई राजासु । ११५ श्रायो छे। १९ रसालु । १३ जाय दोय तीन 
[--] नहीं हैं। १४ जीमता । 

४भ--%# ख ग घ प्रतियोमें चिह्नित श्रश निम्न रूप में प्राप्त है-- 

ज॒पछे ष्याल भाडीयो । तद रसालुए पेलोी रामत तो घोडो हारधो | बीजी बाजी 
मोरारा तोबरा दोय हारचा । तीजी बाजी फेर माडी। तव रसालुए राजारा पासा परा 
घीपाया । श्रीगोरघनायजी रा दीधा पासा काठया। राजा श्रगरजीतने ऊहे--श्रबें कीण बातरी 
हार-जीप करसा ? तद रसालु कहे- माथारी हार-जीप करसा । तीजी बाजी रमता थफा 
रसाल जोतो । 
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[तठे कुबरजी बोलीया--हिंबँ माहाराज माथों दीरावों। तढे राजाजी 
वबोलीया-- म्हारो माथो परो देसू थाने, पिण आप राजी हू वो तो राजलोक्सू 
मीलीयावू | तठे कुवरजी बोलीया--दुर्रसे छे, भलाई मीली आवी । ईतरौ सूण- 
ने राजाजी माहै गया । राणीयासू मीलीया । सारी हकीकत कही । तठे राणी 
दलगीर हुई । तर राजाजी दुहौ कहै छे |-- 

दुह्ा- उची मीदर मालीया, श्रवल सेऋडली रूप वे । 

रिद्ध भडार ए देसडो, तो सरसी रांणी नूप वे ॥' ६६ 

सारा बिडाणा हिंव हुवा, जासी हमारा सीस वे ॥। 

सीस घणारा ड्चीया, अब शआ्राया मृझ चोर वे ॥। ६७ 
राणीवायक्य * 

किशास्यू “ राजा थे रम्या,“ किसाथी वाजी अनूप बे ॥ 

में थान्‌” राजा” बरजीया, मति* पघेलों वाजी' *भूप वे ॥ ६८ 
राजावायक' * 

होणहार सौ** नहीं मिट, लेष लिष्या छेढी) “ रात वे । 

“ भेलो बूरो?* सहु मांहरो**, करसी विधाता मात वे ॥ १०९ ६९ 


ग॒घ॒ व्याल साउदयो (घ दरीयाना उपर चौपड साड़ी, ष्याल माड्यो) । पहलि तो 
(घ॒ तदी पहला तो) घोडो हारयो । पछे मोहरारा भरचा दोय तोवरा हारचा (घ पढे 
तोबरा दोय मोहराका हारयो) तीजी (घ पछे तीजी ) बाजी माडी। राजारा त्तो पासा 
छपाड़े मेल्या (घ दीणडे राष्पा)। गोरपनाथजीरा दीधा (घ गोरपनाथजीरा) पासा 
काढ्या | तदी कह्यौ--श्रव काई लगावस्या (घ पछे ष्याल माडयों। राजाजीरो भमायों 
लगायो । रसालु कहचौ--हु पीण साथो लमावसु) । त्तीजी बाजी रीसालू जीता (घ तदी 
रसालु वाजी जोत्या ।) 

[---] कोप्ठवर्त्ती अश ख ग. घ॒ में निम्न रूप में वरणित हैं-- 

ख तद राजा श्रगजीतने रस्गलु कहे--थारो माथो दीयो | राजा कहे--माथो त्यार छे, 
पोण थे एक बार मनु राजलोकसे जाणद्यो । रसालु कहे--भलाई पीधारों । जद श्रगजीत 
राजालोकमे जाय राणीने काइ कहे छे । राजा वावब-- 

ग॒घ॒तद राजाने कह्मौ--माथो ल्यावो (घ ल्याव)। तदी (घ. तदी राजा) कह्ौ- 
ऐक बार (घ मोने एक वार) राजलोकामे जावणद्यों (घ. जावादयो)। तदी रीसालु 
कह्यो--भला (घ. में नहीं है) । तदी राजा श्रामजीत कह्यो--हु छु, राजा चाल्यो (घ तदी 
राजलोकमे जाय कहे । अगजीतवाक्य 

१२ खत गय घ. प्रतियोर्मे उक्त दोनों दृहो के स्थान में निम्न एक हो दृह्ा उपलब्ध है- 
ख उचा महिल! ? झआाबास है, गया हमारा छूट! £ बे। 
सोर हमारा जीतीया, श्राया परपडी२" चोर वे ॥ 

३ ख राणी वाक्य | ग. घ. राणी (थघ. तदी राणी) काई कह । ४. ख, न घ कौण 
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समस्तसुत' रीसालूबो' , श्रीप्रनगरका राव बे। 
षेलत बाजी हारीयौ , जीता हमारा डाव* बे ॥९ ७० 


बरी 
राणीवायक' 


हा 


राणी कहे सुण रावजी," म* करो चिता!" काय) बे । 
सु कलीणी हु! बूध थी," काज करेस्यू समाय बे? | ७१ 


१८ वारता--/ईसो राजाने राणी कहीयौ। राजी राजी हुवी। तदे 
राणी आपरी दासीने बोलाय ने कहै--समस्तरायरौ बेटे रीसालूने जायने 
केहजें--श्रीकुवरजी साहैवा ! राणीजी कहै छे-माहरी वडकुमारपुत्री आपने 
दीघी, आप परणीज ने घरे पधारोी । माहाराज कवर ! भला ही पधारदा मारो 
भाग जाग्यो, मार तो राजा वाला सगा छो, येक मारी कीन्या परणाों। ईसौ 
सूणने वडारण बारे आ्राय ने कुवरजीनू कहीयौ--माहाराजकुवार ! राणीजी 
ग्रापन आसीस कहिछे ने वडी बेटी अझने इनात कीवी छे, सौ आप परणीजौ/ । 
नपे। ५ ख राजींद हारीय/। ग॒घ॒ राजा हारीयो । ६ ख कीणमने दीया श्रनुप वे ' 
गघ कीण नये दीघज्री सीसबे। ७ ख थाने। ग घ तोनें। 5. ख राजींद। 
६ सगध मत। १० खगघ तुम। ११ लग राजा वाक्य । १२ ख गसो 
(ग तो) राणी । १३ ख सीटे। ग सटे । १४ ख गे लेष (ख लेषे) लीष्या (ग 
लष्या) छठो । १५ ग भला बुरा । १६ गे माहरा। १७ यह दृहा घ॒ प्रति में नहीं हे । 


१८ ग. घ म्टेल। १९ घ छुट। २० ग. पड। घ षग। 

१ पग समसतसुत । २. ख रसालुश्रा। ग रीसालञश्रा। ३ ख हारीया। 
ग जीतीयो । ४ ख उण जीत्या । ग जीत्या । ५- ख.ग सीस। ६. यह दृह्म घ मे 
भ्रप्राप्त है। ७ ख़्॒ राणीवाक्य । ग॒तदी राणी काई कहें--इृहा। घ में नहीं है। 
८ स््॒ग घ राजवी। & ख थेमत। गघ मत। १० गघ सोच। ११ ख 
ग घ राज। १२ ग हू सुकलीणी । घ जो सुकलीणी। १३ ख गघ अ्सतरी। 
१८४ ख तो करु तुमारो काज बे। ग घ कर तुमारा काज बे | 


०.4 


68-४0 ख चिन्हित अश ख ग ग में इस प्रकार हैं-राणी राजा प्रते इसो कहेने 
दासीने बुलाई कहीयो--थ्रु जाइने रसालुने कहे--कुवरजी ! थे राजारों माथो लेने काइ 
फरमो ? राजा अ्गजीतरी बेटी परणो । तरे दासी आय रसालुने इसो जाब क्यो । 


गे राजा राणोने ऐसो कह्यी । दासीने बुलावे कह्यौं-- रसालु नये जा कहजे-माहाराज ! 
नला पयारणा, माहरें मार्य भाग्य, आप पधारया तो कन्या परणो । 

घ॒तदी राजाने कह्मो । कहे ने दासोने बुलाई । रसालु नये जाय कहै--ज्यी माहा- 
राज ! नला पवारीया, माहरे मार्य नाोग्य, राज |! कन्या परणी । 


बात रीसालूरी [ ७७ 


[कुवरजी इसो सोणने बोलीया--थे कहो सो परमाण छे । पिण मार एण 
बातरी पूस कोई नई ने वले कुवरीनी मथे घणा आदमी मृवा, सौ आा कुवरी 
माहा पापणी छे, सौ म्है इणरो मूढो देपा नई । इसौ सूणन दासी पाछी जायने 
राणीने हक्कीकत कही । तठे वले दामीने राणी कह छे---जा, तु कवरजीन कजै- 
श्रीमाहाराज कुवार ! परणीजो, न श्राप माथो लेस्यो तीणने आपने हाथमे काई 
आवसी ? माहरो राज पराव हय जासी । श्राप सगे छो, पत्नीचसल छो | इतरो 
अरजै माहारी मानो | तठे कुवरजीन दासो सारा समाचार कहीया। तढे 
कुबरजी बोल्या--दुरस छे, पिण ईन तो म्हे कोई परणीजा नही ने दुसरी कवरी 
हुव तो परणाय देवों, नहीं तर मैं परा जासा | तठे दासी बोली--माराज- 
कुवार  दुजी तो बेटी मास दसरी छे, सो वालक छ। तिका थानू परणावा 
कूकर ? तठे कुबरजी बोला--माने दस मासरी डीकरी परणावोजो। म्हारे कौइ 
अटकाब नहीं । ] 


2 तठे दासी सूणने राणीनै कहौ । तठं राणी मास दस री कन्यारों व्याव 
कीतो । घणा कोड कीया । सूसरे जमाइने घणी प्यार वध्यो । हीव कुबरजी 
दिन २० रह्म सीप मागी | तठे राजाजी वोल्या--कुवरजी साहव ! इत्तरा बेगा 
पधारो, निणरो काइ जाव जाणीजे ? तठे कुबरजी कहदीयौ--श्रीमाहा राज घीरजै, 





[--] ख्र. ग॒ाघ॒प्रतियो में निम्नाडि त पाठ हैं-- 


ख. तद रसालु कहे--इण ह॒त्यारीरों नाम सत लीयो । इणरे वास्ते घणा पुरस मुश्रा 
छे । सो नहीं परणा । तवी दासी कहे-- में तो कन्या परणावारे वासते करता हता । भाथों 
लीया राजरे हाथे काइ श्रावस्ती ? अर ओ्रो गुनो मानें बगसीस करो श्रर आप परणो । रसालु 
कहे--श्रा तो कन्या न परणा | ढुजी वे तो परणा। इसो समाचार दासी श्राय राणीनु कह्यो । 
राणी कहे--ढुजी कन्या तो मास छरी छे | जो परणे तो परणारवाँ। दासी जाय रसालुने 
कह्यों--दुजी कन्‍यो तो मास छरी छे । तदी रसालु कहे उवाहीज परणसा। 

गघ॒ तदो (घ तदी रसालु) फह्लो--'कन्या तो नहीं परणा' (“- घ. में नहीं है) 

श्रणहुतसरी कनन्‍्यारो (घ ईण ह॒त्यारीको) नाम ल्‍यो मति । राजाको साथो ल्याबों। तदी 
(घ तदी दासी) कह्याौ (घ कही)--माहाराज ' म्राथो लीधा काई हाथम आवसी ? 
माने गुनो बगसो' ('- घ. में श्रप्राप्त है) थे कन्या (घ राजकीन्या) परणो। तदी 
(घ तदो रींसालु) कह्मौ--श्रा तो नही परणू, श्रोर कोई होबे (घ हुवे) तो परण्‌ । 'तदी 
राण्या कह्मयो--माहाराज ! में तो ईणरे वासते करता था ('-घ में यह पाठ नहीं है) । 
तदी राणी कह्मो (घ क्यो )-ओऔर तो छ मासरी छे (तर श्रौर तो माह सरीषी छ) । 
तदी राणों शो कह्मो! ('-! घ॒ में नहीं है) । तदी रीसालूजी कह्यौ (घ रसालु कहीयो) 
वाहीोज (घ उवाहीज) परणस्या (घ परणसु) । 


उप ] बात रीप्ालूरी 


म्हारे बारे वरस वनवास करणो छे। सो तो कीया ही जा(ज)वरासी । तीणसू 
माने सीप दीराइजे, ठीफ लागती । तरे राणीजी कहायौ-कुवरजी साहब । 
वालक कुबरी छे । सौ थे ते जावी तो थाहरी सता छे झरने रिण देवों तो मोटी 
वात छे | तठे कुबरजी कहीयो--थे कहे सो दुरस छे, पीण मेह तो लेजावस्था । 
दाण-पाणी छे तो में वेगा ही मीलसा । तठे टीको श्रौझणो करने कुबरजीतने सीप 
दीवी । हीवे कुबरजी राजाजीस मीलने घोड़े चढीय। । तरे वाइने साथ चलाइ 
कुबर रीसातूजी च्याल्या जाये से। वाछेषी राणी श्ोकरीने कह्यौ--जायो, 
वाइने ले आवो, जू वाइने धवरावा । ती वारे दासी आवने कह्यौ--बाइ तो 
साप्तरे पधारीया । तठे राणी दृही कहो छे0--- 
दृहा" -जलज्यो" पासा षेलणा, जलज्यो) षेलणहार बे। 
दस मासारी ह डीकरो* , ले गयो कुवर सार” बे ॥ ७२ 

(-। चिद्धित भ्रश की वाय्यावली ख गे घ॒ में श्रधो लिखित हे-- 

ख तवी राजा अगजीतत पठीतानु बुलाया । प्राद्धा लग्न जोवाया। श्राज्ञाननीला फजस 
फर घणा ऊदछावसु रसालुने परणाया तठे फुबरजी दीन १५ रह्या, चालवारो फह्मी- जेउ 
जणो आणो करवो, माने सीप दीयो, मारे अ्रस्त्री मा साथे सेलो। तद राजा प्रगजीत 
फच्लो--बाइ नानी छे, मोटी होसी जद भेलसा । जद रसालु फऐ्ठे-- भ्राणो त्यार फराबो, ज्यु 
चाला। तदी राजा श्रगजीत पोतारो राणी छानें श्राणो फरायो । बाइने वीदा कीधी । रसालु 
सारा सीरवारासु मोतण, घोडे प्रसवार होय वीवा हुम्ला चाल्या जाए छे। पुठाथी श्रगजीत 
राजारी राणो दासीने फहे- बाईनु ल्यायो, ज्यु दुध पावा धवारा | तवो वासी फहे--बाइजी 
तो सासरे पधारधा । राणी फहें-- बाइ नानी छे | भुष लागी होसी, सा घीगर फीस फर 
रेहसी ? तदी वासी कहे-- फाद वीलाप फरो छो ? राणो फहे-- पेटरी उपनी छे, तीणयी 
मोह ग्राये छे । 

गे तदो रोसालुजोने परणाब्या | घणा महोछव कीधा । दन दस रहे ने चातवा जागा 
तदो फल्यो--माहूरी परणी मा साथें मेलो । तदी कल्यो--बाई नानी छे, मोटो होसी जदी 
मेजस्पा । जदो रीसाल कह्यौ-में तो लेई जास्या । तदी बाईने सायथे ले चाल्या। बाईने 
साथे दोधा । तदि रसातु मन चितव्यो--श्रगजीत राजाने उरो बुलाबो, श्रबे तो सगा हू वा 
छा । राणोने कछ्यो- थारा राजाने उरो बोलायो, माहोमाहे जुहार फरा, मेल फरे ने में 
चाला | तदो राणी फश्यौ--मोटा छो, यहुजाण छो, राणीआ ये राजाने फहो। राजा 
रोसाल माहों मा्टे जुहार कीपो, घणो रस रझ्यो । रीसालुजी चाल्या तदी रांणी दासीने 
झरुझ्ो - यादव ए्यायो, धवाव । ते दासी कझ्यो--बाई सासरे गया । 

घ तदी रसाजुत् गोदव-महोएव करेने परणायों। दस १० तथा बो[स| २० सु 
चालया सागो तदों के माहरो परणी मो साये मेल़ो । तयी मा फ्सो - बाई नानी छे, मोटी 
होसो सदी मेलस्पा । तदी माउ दासो रझो- बार्दजोीं तो सासरं गया। तदी माउ फाद फहै- । 

ह ये रापो बावघ।) २ गे जलमो । थे जलपों । ३ गघ जलणों। ४ ते 


बात रोसालूरी [ ७९ 


१९ वारता--[हेव रीसालू कवर चाल्योौ | सू कठइ तो वसती लाभे छें, 
कठेई क रोहीम रहै छे ने राणीने भूप लागौ तरे व्याई हीरणीने पकडने चूघाय 
देवो । ईण रीतसू जावता चालता ईक दिनरे समे मारगम हालता येक कस्तूरीयो 
मृग केरके हेठे कुवरजी दीठी | तरे लघू-लाघवी कला करने मृगलाने पकड 
लीघो । कोई क गाम आया तठे हिरणनू घण, सीणगार करायों। भला गुघरा 
गलामे रापीया । पटु गलारे वाधीयो । सौतारा सीघ मढाया | मृपमलरी गादी 
मोरा उपर रापी। ईसा जतनस्‌ हिरणने लिया वहै छे । तठे येक दिनरै समे 
येक रु प उपरे सूवटों ने मेणा वेठा कल कर छे । कीणीहीरा पढाया छे। मीनप- 
री भाषा वौले छे | तठ॑ कुवरजी लघू-छाघवी कलासू सूवा ने मेताने पकड़ 
लीया । कीणही गावमें आयने पीजरी करावणौ तेवड्ों । इसाौँ विचार करता 
एक स्यीगवास नावे गाव आयौ। तढे कुवरजी सूथार रो घर पूछ ने सूथाररे 
घरे गया । जायने सूथारने कहै छे]-- 


दृह्ू- रे सुथारजीरा डीकरा, पिजरीयो घड देय बे। 
तास मोहर इक सोलडी, लें तु ॒ पिजर देव वे ॥ ७३ 





मेरी छ मासकी कुबवरी । ग घ छू मासकी डीकरी । ५ ख. रसालु कुमार। ग्रर घ 
कुश्र रसाल । 


[-]. ख. ग॒घ॒प्रतियो मे निम्न वाक्यावली प्राप्त है-- 


ख. एहवे समे रसालु कुमर श्रागे चाल्या जाए छे। जाता थका ऐक कस्तुरीयों मुग, 
एक हरणी जाड नीचे उभा छे । सो रसालुए पकड॒चा । राणीनु धवरावे । मृगनु पण पाली 
मोटो करे छे। फेर मारगे जाता एक सुबटो, एक मेना दीठा । सो पकडीया, साथे लीधा। 
तेहने भणावे छे, युणावे, षवाडे, बेलावे । मृग, हरणी, सुबटो ने मेना इण चारारा ही घणा 
जतन करे छे । 

ग॒ ऐस्यो राणी कह्यो । श्रवे रीसालु चाल्या जाय छे । जठे राणीन भुष लागे तढे 
हरण्या पकडेने चुपावे । ईम करता वरस ऐक टहूबो । एक दीन वीबे चाल्या जाय छे । जाता 
थका ऐक्क 'म्रग हरणी स्मेथ क्राड नीचे रसालुयं दिठा | तदि हरण, हरणी आ्रापड्या । कस- 
तुरीया पम्रगरन तो राष्यो । हरणीने तो छोडे दीधी । सो वनमृगने तो मातो करे छे। ऐक 
समे रीसालु कोइक गास गया। तठे सूवो, मना दीठी। ती बारे रीसालु सुवो-मंणा लीधी। 
घणा जतनसु राषे छे । 

घ॒ तदी रसालु चाल्या-चल्या जाये थे । जठे भुष लागी जठे हीरणी पकडी ने चुपाव 
छे। ईम करता वरस पच। इक दीन समीयो सौ वनमृग दीठों । तणीन॑ उरो पकड, न॑ सौ 
वनमृग्ने तो राष्यो श्र मेनाने छोड दीधा। तदी एक गाममें श्राया । ते सुवो, मेना दीठा 
तणीने उरा लीघा । 


5 
एछ 
ध्ज्ज 
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तुरत मोहर लेई करी, घडीयो पंजर घाट बे। 
सूवडी मेत्रा वेसाडीया, जडिया बेहु कवाड बे ॥ ७४ 
जतन करे च्यारु जीवतणा, एक ल्यो कु वर अपार बे । 
पाणी-पथी हयवरो, च्याव्ये ज्या ता जात वे ॥& ७५ 


२० [वार्तता--इण विध सूपमे च्याराहिरा जतन करता थका घणा दिन 
हुवा छे | इतरे द्वारका नगरी श्राया । आगे दरवाजा माहे वडीया । तठे नगरी 
सूती दीठी । तठे सूवाने कुबरजी पूछीयौ--ग्रौ काई जाणीजे । सूनी नगरी 
सगली दीसे छे ? तठे सूची, मेना कुवरजीन कहै छे--श्रीमाहाराज कृवार ! 
आजसू छ महीना पहली अमे आया छो | सू अश्रढे म्हारा साथरों सूवो बेठो छो । 
म्हे पिण उडता आया छा | तठे मील बेठा वाता कर छा। तढं म्है पीण 
पूछीयौ--श्रौ नगर सूनो क्यू दीस छे ? तरे उण सूवी कह्यौ--इण सेहरमै 
राक्षस हील्‍यी छे । सौ ग्रावमीयाने मार पाघा । घणा ज्यात कीया । तिण डरसू 
वले मनप्य हु ता सो नामी गया । ईण तरे झा वात सूणी छी। सौ कुबरजी 
साहैबा ईसा वचन माहेना उण सूबे कह्मा | ईण प्रकारै शो नगर सूनौ हुवो छे । ] 


[तठ कुबरजी कहीयो सू सारी हकीकत सूणने सैहरमे चालीया । हाटे २ 
बाजार सूणा पडीया छे | तेल, घीरत, मौहरा, कपडो चावल, दाल, दुसाला, 
गहणा, मोती, माणक, हीरा, पता, पूपराज, पीरौजा, वासन, थाली, वाटका 
अनेक प्रकार की वसता पडो छे | पीएणा कोइ घणी नई । इशा भात देपता देपता 
राजा भूवनमें गया | तठ सतमभूमीये श्रवास चढीया । मेहलामे डेरो कीयो ने 
सुवाने कुबरजी कह्मा--हु रसोई लेने श्राव्‌ छू, जीतरे जाबतौ कीजौ । इतरी 
कुबरजी बजारम ग्रायने कासेटीयारी हाटमे थाली, लोटा, चरी लीवी ने आाटो, - 
चघस्त, पाड लने पाछा आया । रसोई जीमणा करने जीमीया । ताजा हुवा । हि 
सूवाने कुबरणी कहोयौ--हु राणारे वास्ते व्यई हीरनो ल्याउ छ,., ये जाबतो 
फीजी । ईसौ केहने घोड चढी ने रौटीमे जावता एक तुरतरी व्याई हीरणी 
वच्चाने चुधावती देपी ते बचा सूधी लघू-लाघवी कलासू राणीने वास्ते पकड 


कजर३े-७४५ तक के दृहे स॒ य॒ घ में शअ्रप्राप्त है । 

[--) पे इम फरता वरस पाच हुआ । ऐक दिन कीरता द्वारीका नगरी गया। देपे 
तो सर्द सुनो पड़ी छे । 

ग ईम करता घणा दोन हुवा । एक दिनक॑ बोर धारावास नगर आावब्या। आग देय तो 
धारावाम नगरी सुनो पटी छे, दंता मारी छे । नगरी में लोक कोई नहीं । 


घतदी धघारावास नगरी गया । नगरी सुनो दीठी, देवता मारी । 
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लाया । राणीने चूघाई, हीरणीरा जतन करने ग्राछ्ची जगा रापी | पान-पाणरौ 
जतने मोकलो कीयोौ । हीवे दीन अस्त हुवी । तठे कृवरजी सू वाने कह्यौ-- 
थ जावतो घणी करज्यौ, हु राक्षसरौ जाब करी श्राऊ छ । तठे सूवो बौलीयौ |--- 


दोहा- राकस धूतारो अ्रछे, मार्‌या पुरना लोक बे । 
श्राप ईकलडा वाहरू, जतना करज्यो जोग बे ।। ७६ 
था बीना सारी वातडी, सुनो हौय सोसार बे । 
कुबर कहहे रे सुबटा, आइ राकस हार बे ॥ ७७ 
मारी ने माथों ल्यावसू, तो श्रागल ततकाल बे । 
ईम कहीयो लने बारने, उभो कुमर न उजाल बे ॥| ७८ 
गोरषनाथजीने ध्याईयो, मनसे साहस धीर बे । 
इतरे राकस श्रायो, वरड करड कुक्‍्कार बे ॥| ७६ 
दत कठका कुदतो, पवन उडावे धूल बे । 
ईम चलतो पोले निकट, आयोौ राकस मूल बे ॥ ८० 
कु मर चल्यों साम्रो जबे, काढी षडग मृष बोल बे । 
बल सभाय रे भूतडा, मारु वाजत ढोल कौ || ८१ 
तब राकस रूपे रवो, ददुर पग धूज वो । 
हु कार वक्‍कर हुलसीयौ, कुंवर घडग करि पुज बे ॥ ८२ 
श्रीगोरषनाथजीरे ध्यादसू, षडगथी काढ्यों सीस को । 
राकस बले नही चालीयो, मारयों विस्वा वीस को || ८३# 


२१. #वारता--ईण भातसू रापसने मारने माथो लेन क्‌ वरजी सूवा कने 
आया । सारी हकीकत कही ने कुवरजी सूवानै कहीयौ--सू वाजी ! दाणा- 


[-] कोष्ठवर्त्ती श्रगा ख॒ ग में निम्न रूपमें वणित है। 

ख घर, हाठ, बाजार, सर्वे सुना पडीया छे । रसालु राजद्वारे गया। देषे तो सर्व सफाइ 
पडी छे । पीण सर्वे नगरी माहे जीवमात्र इके ही नहीं । पछे रसालु नवषडे महीले चढचा। 
उठे डेरा कीधा । घोडो नीचे परो बाधीयो । राणीरा सृग, सुधदो, हीरण, मेनारा, घोडारा 
जतन फरे छे । रसालु राणी ने कहे-भ्रा नगरी आपे वसावसा । एहयो वीचार करता दीन 
तीन हु [आरा] । 

ग॒तदि पैला-पैल रीसालू श्राव्या । सुना घर, हाट देव्या। नवषडे मेहल चढया । तिठे 
श्राप वीसरास लीधो । आपरो सुवो, मेणा, मृग, घोडो, राणी सूप रहे छे । ईम करता दिन 
तीन हुवा । 

घ॒तदी राजारी पौल गयो । मेहला चढयो। राणीने सेहलाम ऊतारी | घोडो पायगा 
बाध्यो । सुवी, सेना उचा बाध्या । सुवो मैनासु घणों हेत । 

# ख ग॒ प्रतियो में उक्त आरठों वृहो के स्थान पर निम्न गद्याश उपलब्ध है-- 


८२ ] चात रीसालूरी 


रहै जासी । तठ सवीजी कहै--श्रीमाहाराजकु वार | आ वात जोग छेु। था 
बरता सारी वात आमीण हुसी । 


हीव क वरजी सदारा सदाई यरभातरे समे घोडे चढणों नीकले । सौ पाच 
सो पाच पाच कोस ताई सहिररे गिरदाव घोडौ फरे । तठे कोईक वटठाउ निकले 
तिनने ल्थावे, हवेली भौताय देवे । धान, द्रव्य मोकछौ वतावे। ईण भातसू 
वस्ती करवा माडी। ईण भातसू वरस इशग्यारे हुई गया छे । थोडीसी सहरमे 
वसती हुई | पाचसे ५०० घररी जमीत हुई । राणी वरस ग्यारेमे हुई ।8 


हव हिरण इकदा समाजौग मृगलो ने कवरजी वाता करता मृगलौ 
वोलीयौ--श्री माहा राजकु वार | म्हारा जतन आप घणा करो छो, षाण दाणारी 
क्‌ मी काई न छे । पिण म्हे रोहिरा जिनाव[र) छो । सो रोहिसे फ्रिने चारा, 
पाणी छे तौ ञ्रा नगरी सारी पाछी वसाय देवस्या | ज्यू आपणौ घरतीम नामगौ 





वे रसाल महील उपर बेठा छे | एहवे एक राषसनु रसालु श्राचत्तो दीठो । तीको राष्यस 
माहाक्नोधवत, वीकराल, ऋड-नेत्र हाथमे काती छे, इसो दुष्ट राष्यस छे । तीशनु सहीरमे 
आवतो जाणी रसालु दरवाजे श्राय उभ्ा रह्मया । कमाड जड््ा। इत्तरे श्राधी राज्र गया देत्य 
ग्रापो । कमाड तोड ने भाहे श्रायो । रसालुए श्रावत्तों देघी घडगरी दीधी । देता थका भाथो, 
धड गझ्लगो जाय पडयो । जद रसालुए षाच शअलगो समपुद्रभे नाष दीधो | 

ग रिसालु देतने हत्यों। देत जएपी । शअ्रधरात्रे आप हल्‍यो जाणपे झ्राप दरवारर 
दरवाजे ऊभा रह्या । कमाड जडया छे । रात पोहर दोय गई छे। श्रतरायकरम देत श्रायो । 
रोसालुरा हाथम॑ पडग काढयो छो। कमाड तोडे देत श्रायो । रोसालु ये जाग्यो, पडगरी 
दीघो । मायो श्रलगो जाय पड्यो। तदि रीसालु दैतने श्रलगो जाये नाष्यो । 

घ्‌ प्रति मे न तो उक्त दृहे ही ह और न इस राक्षस का वर्णन ही है । 


0-४), एस पछे रसालु महीला गयो । राणीनु कहे-- जीण नगरी उजड कीबी हुती, 
तोणनु श्राज मे मारीयो । होीवे श्रा नगरी सुपे वससी । ईसो सुणीने सर्व राजी हुआ । हीवें 
छुपे समाधे रहे छे। कस्तुरीयों मुग सुर्य उगा पहीली चरवा जाए छे। पोहर १ दीन चढता 
घरे ग्रावे छे + पछे रसालु सोकार जाए छे। दोन पाछलो पोर एक रहे, तरे घरे श्रावे छे । 
डम मदा ही रहे ५ इस फरता राणी चरस इण्पारेरी हुई १ 

गे राजी होई राणोने श्राय कह्मो--गाम उजड कीघो दे, त्तिणीने तो मारयो छे। श्रवे 
गाममें उसती फ्रावा । अत्यों मनमे बीचारयो | तदी रिसालु पोटर दीन चढता सीकार जायें 
छे पोटर दीन पाछलो रहता सोक्ारयी आचे छे । 

घ रसालु र॒पर सोशार जाये। पाध्लों पोहर रहे जदी पाछ्यो श्रा्वे । रांणी बरस 


धादरों ट॒॑ई । 
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तरा मन पसी हवे | तीणस थे आराग्या देवे तो रोहिम चरवा जावा । तठ कृवरजी 
बोलीया--ही रजी | ञ्रा वात तो थे सा कही । पिण यान व पोलने सीप देवा 
ने पाछा आ्रावों नहीं तो पछे थाने कठे जोवता फिरा। तठे हीरण बोछीयो--- 
श्रीमाहाराजक वार | आप सरीपा हेतु माणस छोड ने जाता रहु, सो श्रा बात 
कदेही जाणज्यो मती । 


दहा- जो सुरज आथूराम, उगे दिनम हजार वे । 
आ्रागन जो सीतल परा करे, तो पिण हु नही वार वे ॥ ८४ 
उत्तम जननी प्रीतड़ी, कीणही क बेला होय वे । 
ते छोडीने बीसरे, ते जग मूरप होय वे ॥ ८५ 
कुबरजी छाया माहंरी, काया नानो मित वें । 
राज सला राजी हुवो, तो मूृक्त सोष दो हित्य बे ॥| ८६ 
घरा दीनारी प्रीतडी, कोम मुझ छाडी जाय वे । 
रूडा राजिद परपज्यो, जीवूं ज्यां लग काय वे ॥। ८७ 
कुबर कहें अहो हीरणजी, थां म्हां ईधक सनेह वे । 
जाबो चरवा रोहीया, वहिला श्राज्यों तेह वे ।। ८८ ] 


२०९ #वारता--इण भातसू कू वरजी होरणने सीप दीवी । हिंवे सदाई 
रोहिमें चर-पी झ्राव | एकदा समाजोंगन हारकासू सात कोस उपर जलालपटन 
नगर छे । तठे हठमल पातसाह राज करें छे | उण राकसरा भयसू घणा पीरान 
पूजता ने राकसने मारीयों सृूणीयों ने नगर वसावानौ नांम सूणीयौ । तरे पातसा 
घणौ राजी हुवी | घणी सीरणी-वधाइ वेंटी । तिको हठमल पातसा आपरा 
नगरसू कोम दोय उपर द्वारका सहमी नदी मीठा पाणीरी हुती, तीण माथे 

ग छगावानी सला थी, सू राकसरा भयसू हुवो नहीं। ने(ते) भय मिट्यों 
जाण ने नदी उपरे वाग लगायी छे ) माहौवला फूल हवे छे । घणी बेला, घणी 
वेलडीया, गी(नी)लोतरी चीभडा, परवूजा, नीछा गोहु, साल, दाल घणी 
नीपजे छे | इसडो वाग छे ।# 





-] ग घ्‌ में कोप्ठकगत पाठ अ्रप्राप्त हे तया ख प्रति में केवल इतना ही श्रद्य 
प्राप्त है--तदी राणी भृग, सूबटा, मेनोरी जावता करे। ष्यान, वीनोद, हास्य रामण करे । 
इसी तरेसु दीन ग्रुदार करे । 


#-# चिह्कगत पाठ ग॒ घ प्रति में श्रप्राप्त हे तवा ख प्रति का पाठ निम्न प्रकार 


हे--पापतों एक सहोर छे। तठे पातसाह हठमल राज करे छे। तौणरे नवलपों 
बाग छे । 


८४] बात रौसालूरी 


[सौ येकदा समाजोगमे हीरणजी मजलसा करता कोस पाच ताई जाय 
निसरचा | तठे आगे वाग आयोौ । देषने माहै ऐंठा मल फल-फूल पाया, पिण 
वागमे जाबतो घणो दीठो | तठे तौ पिण हीरण बीचारीयौ-- जी आा जागा 
भली छे, मारो चारो पिण मौकलौ छे, पिण दिनरा तो वेत लागे नही, श्रवे 
रातरी चरवाने आवस्या । इसो विचारन हीरण पाछो बल्यो | सू कुमरजीने 
आयने कह्या | तठे कुवरजी बोलीया--श्राज तो हीरणजी मोडा क्‌ श्रावीया ? 
तठे हीरणजी सारी हकीकत कही । तठ कू वरजी सृणने हीरणीने कहै--- 

दृह्य- भौम पराई विग्ञाडीया, वार्गां हुदा फूल वे । 

रषयश्ना जडीमे पडो, तौ हुयसी सहु धूल बे ।। ८९ 
हिरणवाक्या हि 

« -». थाह सरोबा म्हारा वाहरु, सो क्य्‌ डरपां-जँ।य वे । 

घासा म्है फल-फ्लड, नीलडा साहरे दाय वे ॥ ६०] 

२३. 8वारता--ईसौ सूणत प्राण कुवरजी मृ्‌ छा हाथ घालने राजी हुयने 
कहीयौ--हिरणजी ! हिबे हु थाहरै पुठीरपां छ, | आरा, प्लिक्य सदाई हगाम 
करो । हीवे हीरण सभचा पडीया जावे सौ ग्राधि रातरों पाछी आवे।) यू 
करता घणा दीन हुवा | अबे तिण वागवाला रषवाला माली पातसाहरी निजराने 
फल-फूल लागा दीसे | ईण भातसू दातरा सेहनाण देपने पातसाह बोलीयौ-- 
अरे वनमाली ! आज काल फल-फूल ईसा सेहनाण सहीत ने थोडा आावे, सो 
काई जाणीज ? तठे माली वोलीयौ--माहाराज ! ग्राज काल कोई क जानवर 
टील्यो छे | सो दीनरा जावता घणी करा छा, पीण रातरा वीगाड कर जावे 
छे । तठ पातसाह रीस करने बोलीयो-- अब गुलाम काफर, ईतने रोज हमक्ु 
पबर क्यू कही नहीं ? मरदुद अपना माल षराब हुवी छे, सो तु(ह)मारे ताई 
सोच नही छे, पीण आ्राज तोने गुण माफ कीया । पिण आज वागमे हम भझावगें, 
बीच अछी जगा वनवाय रपणी हम आवगौ, उस जनावर की सीकार करेगे ।8 

[--] कोष्ठगत गद्य एवं पद्म ख ग छ॒ प्रतियों में श्रनुपलव्ध हैँ । 

2-१. ख ग॒घ प्रतियों का पाठान्तर इस प्रकार है-- 

ख. जठे मृग जाय पातसाह हठमलरे वागमे हमेस चरने आावे छे । इस करता घणा दीन 
चतोत हुआ । एक दोन पातसाह तीरे वागवान फल-फुल ले गयो । पातसाह हठमल फल-फुल 
काणा-कोचरा दीठा । वागवानने प्रुछ्यो--व्यु वे वागवान ! बहुत दीनसे एसा फल-फुल क्यु 
लाया, सो कारण काइ छे ? तदो वागवान कही--हंजरत, सलामत कबलेयान, श्रधरातकु 
बागमे हमेस क्या वलाय श्रावती हे, सो वाग वीगाडे छे । पातसाह वाक्य-- 


दुहों- क्यारो” केसर द्रायकी”, फलया फेल अनार बे। 
कण चटे३ इण वागमे, पुछु उणकी” सार बे ॥। 


वात रोसाल्री- [5५ 


[ईसौ सून नै माली वागमैं आय ने छानी जायगा आराछी कर रापी । फूलारी 
विद्धायत ग्राछ्ठी कीवी छे | ईतरे समा पडों । तठे हठमल पातसाह आपरा 
तन-मनरा दोय चाकर लें नें कवान, तीर, आवध लेने वाग पचारीया । माली 
या(आ)यने हारज (हाजर) हुवोी, मूजरो कर ने जागा बताई। तठे पातसाह 
तिण जायगा वेंठ ने मालीने कहै--- 

दुटा- क्यांरा केसर नीलडा, फूली केल श्रनार वे-+ 

.« दैण कोट इस वागमे, आसी ते लहँसी सार वे ।। ६१ 
माली कहे पातसाहजी, मृझक्‌ सीष विराय वे । 
भोजनकी वीरीया हुई, सो हु जांउ बार वे ॥ €२ 
सूरा सुरा साहिब हठमला, आवेगा तेडा चोर वे । 
हमक्‌ दीज सीषडी, बहलो श्राउ इस ठोर वे ।। ६३ 
पातसाह श्रग्या तेहने, दीधी माली जाय वे । 
हिंव ते हीरणजी हालीया, चारो चरवा ञ्राय वे ।| ६४ 
सब्यास्‌ घडी च्यारडी, रात गई तिहां हिरण वे । 
धीमें पय ठवतो वहें, देषी न(चं)दनी कीररणा वे ॥। ६५] 





ग॒घ श्र (घ में नहीं है) कसतुरयी (घ कसतूरीयों) मृग हठिमल पातसाहरी वाडी 
चर चर घर श्राव छे नीत प्रते (घ चरे चर श्राव) ईम करता घणा दिन (घ दन घणा) 
हुवा । ऐक दिनके समें वागवान फल-फूल लेई पातसाहजी हजुर गयो (घ. फल-फूल छे श्रायौ, 
पातसाहरी नीजरे फल-फूल कीघा) । कोई श्राघो, कोई श्रापों (घ. कोईक काणो) ईस्या 
(घ. ईसा) फल-फुल (घ. फुल-फल) देप्या । श्रतरायकर्म (घन. तदी) पातसाहजी बोल्या-- 
(घ. पातसाह वौल्या) क्यू वे वागवान ! ईतरा दिनमें ईस्या फल-फूल क्यु ल्यायो' (“/घ 
में नहीं है) । तदि (घ तद) बागवान कह्मौ--भाहाराज | कोई आधी राज श्राव छें, कोई 
बलाय छे, सो वाग वीगाडी जाय छ, नीत प्रते श्रावे छे । (/ घ॒ कोईक श्रवरात रो वागमे 
ग्रावे छे, वाग वीगाड जाये छे) । त्दी हठीमल पातस्याहन॑ वागवान काई कहे थे (घ- तदी 
पातसाहू वौल्यो--श्राप श्राथमतारा वेगा पदारज्यों। वागवान काई फहै)-- ) वागवान 
वाक्य । १ ग॒घ क्‍्यारा। ३ ग.घ दापका। ३ गघ ईण कोट | ४ ग घ, पुंछु 
श्रणकी । कु 
[-+] ख ग घ प्रतियों में निम्न पाठ मिलता है-- 
ख॒वारता--पातसाह साभरे समीए घोडे श्रसवार होय वाग्रमे पधारया। पातसाह 
घोडो बाघ, कवाण कसनें वेठो छे | वागवान पीण कने बेठो छे । एहवे रात्र पोहर तीन गई । 
तरे वागवान पातसाहनु कहे--हजरत, श्रापरे चउ()श्रा श्राया हें। तेरे मरजी होवे सो 
करणा । पीण हमकु तो घरा दीसा सीप देणा । वागवान वाक्य-- 
सुण सुण साहीव हठमला, आ्राया तुमारा चोर वे । 
हइमक तो घर सीप धो, करयजे राजींद जोर वे ॥। 


घ६ | बात रौसालूरी 


२४ [वारता--तठ कुवरजी हीरणने हालतो देषीने आपने ठीक हुई । 
ते कुमरजी हीरणने वोलाय ने केह छे--- 

दुहा- सुखीये मुगजो आजरी, रयरी गई रे सबे । 

ग्रग-फ्रक ठीक पीण, ए सूकने दुषघषल सबे ॥ ६६ 

सो तुम आज इहा रवे, काले करज्यौं काम बे । 

ग्राज अ्रजाडी उपज, तीणस्‌ रहो ईहा धाम वे ॥ ६७ 
हिरणवायक्य-- 

सुणीय रीसाल्राय की, चरीया वीण मुक्त प्राण बे । 

रहता नही साहिब इहा, प्रभु करसी सो प्रमाण बे !। €८ 

चालता ठी(छी )क छटकीया, सो वहिलो श्रावस बे । 

ईमस कही हीरण उतावलो, चाल्यों मारग देस वे ॥ ६९ 

घूघरीयारा सोरसू, भागो जावे एस वे । 

तुरत वागसे श्रावीयो, हठमल ज्याण्यों नेस बे ॥ १००] 

0 २५. वार्ता-तठे पातसाह गृघरीयारा फमकसू घरतीरा धमकारसू तीर- 
कवाण सावचेत करने रूपारा ओटामे जोबे छे | छानो-मानो चाले छे ने मनमे 
जाण छे-.आज मारा वाग विगाडनवालानू मारसू । ईसौ चितव्यौं थकौ रूपारी 
बिडमे श्रावे छे । तठे हठमलरी छाया डीलरी हीरणमे पडी । तठे होरण उचौ 
देपीया । तठ तीर साथिया थकी पातसाहने देपीयां | तठे हीरण पाल साधने 

बागरी भीत कृदीयाो । तठं पातसाह लारैे भागौ। सो हिरण सताबीसू आपरे 


बारता--तद पातसाह हठमले वागवानकु सीष दीधी । 
ग॒ घ॒ ऐस्थो पातस्यथा[ह] वागवानक ताई कह्यों --भला पातस्याह ! सलामत, श्राप दीन 
ग्रायथमता ऐकला पधारज्यो | तदि पातस्थाजि दीन आथमते ऐकला प्धारया। वागवबान 
बाग एकलो बेठो छे । आधी राज्न गई छे। श्रतरायकर्म वागवान घुधरा वाजता साभलने 
पातस्पाहजीसु फह्मो--माहाराज साने सीष दिजे, थारो चोर श्रायो छे, श्रव श्रापरी श्राप 
जाणो | वागवान पातस्याने काई कहे !--- 
इृहा- सुणो पातस्या हठोमल३, श्रायो थारो" चोर बे । 
माने तो घर सीप दो, करज्यो* साहीब चोर वे ॥ 
ग्रव वारता--तदी पातस्याहुजी कह्यौ तु घरजा । 
१ घ में यह गद्य नहीं है। २० घ पातसाह। रे घ हठमला। ४ घ थाहरो। 
५ घ कीज्यों। 
[--] स्व ग घ॒ प्रतियों मे कुवरजी एवं हिरणका गद्य-पद्मयात्मक सवाद अनुपलव्घ है। 
8-08 झसग घ प्रतियों में २५, २६ एवं र७वों वार्ताओों की वावय-रचना इस 
प्रसार हे-- 


बात रीसालूरी [ ८5७ 


ठीकारों श्रायौ, ने पातसाह पोज जोबतो चद्रमारे चादणास्‌ लारबअावे छे। 
रात आघीरा पातसाह पिण सतभोमीया हेठो श्रायौ | हिरण पातसाने देपने छीप 
वेंठौ ने पातसाह जोवे छे | तितर पपारो जाववाईरो माहे कुवरजी कीयौ । तढे 
पातसाह पपारो सूणने वीचारीयौ-श्ो हिरण रीसालूरौ छे ने रीसालू जागे छे, 
कदाचित पवर पडजाव॑ं तौ परावी हुवे, तौ श्रवार तौ कठई छानौ रहणी जोग 
छे ने परभाते हिरणने सौधने सीकार करस्या । ईसौ वीचारने महीलारे पृठवाड़े 
जावण छागौ | तठे महिलारे पूठे श्रागली वाडी फल-फूलारी हुती ने रीसालूरा 
परतापसू घणी फली-फूली छे । तिका वाडी पातसाह देप ने माहे जाय सूतौ । 


तठे रिसालूने हिरण याद आ्रायो--रपे श्राज छीक हुई छे, हिरण कुदले श्रावे 
तो भलो । यू सोच रीसालू करे छे। तरे पौहर एक हुई | तठे कुवरजी हिरणरे 
पूदे आया । हिरणनै देष्यों नहीं ने हिरण पातसाहरा डरसू अलगौ ढुढामे 
छीपीयो । ने कृमरजी सौच करे छे । 
दृहा- रे फूटरमल हिरणला, रयर्णी गईं सहु साथ दे । 
आयो चही रे हिरणला, हुवो बरी हाथ वे ॥ १०१ 


ख एहवे मृग घुघरा वाजतां वायरो कोद डाक माहे परथो। हठमल कहे--सुण वे, घणा 
दीन का जाता हता, अब काहा जाएगो | इसो मृग सुणके पाछो भागी । तद पीछे हठमल 
घोडे भ्रसवाए होय मृग पुठे दोडीयो । मृग जाणे--श्राज मने सारसी। मेले नहीं(नई) 
पाछो जोवतो, जीभ काढतो, डरतो पाछो जाए छे। घासे हठमल होयके यु कहे--श्रव तेरी 
ठीक ल्यु । तदी मंग फीरतो फीरतो रातच्ररों मारग भुलो, दीसा चुक हुड, रसालुरा महीला 
नीचे होय श्रागे नीसरचयो । तद हठमलवाक्य--- 


दुह्- जष्य राष्यस वेताल हे, साहुकार के चोर बें। 
भागा भागा कहा जात हे, क्यु न करे फीर सोर बे ॥ २२ 


मृग वाक्य 


होणहार सो बुध उपजे, भवीतब्य कीगही न हाथ वें । 
तेरा नाम है हठमला, श्रावों कर मुझे साथ बे॥ २३ 


वारता- मृग इसो हठमलनु कह्यों । रसालुरा महीला दीसा मृग पाछो फोरचो। 
हठमल पीण पाछा फोर मृग दीसा दोड्यो । मृग नासने नवपडे महीले चढयो।- हठमल 
वीचारे-- क्या जाणा, काइ जीनावर छे ? कठे ई वैस रह्मो होसी । श्रोर दीना मृग चरने 
पाद्दो श्रावतों जद रसालु सीकार जाता । जीण दीन मृग श्राया पेली सीकार चढीया। 
वासादवी मृग राणी तीरे घुजतो, डरतों, नासतो, भागतों, न्रीभ काढतों, श्रायों । राणी 


बा 
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२६ वार्ता--इसौ विचारनै कु वरजी राणीने ग्रायने कहीयौ--भ्राज हिरण 
ग्रायौ नही, तिणरी षवर करणो जावू छ_, थे जाब्ताई करज्यौ। हिरण ओआवे 
तो जाबतो कीज्यौं । इतरौ कही नू घोडे चढी ने हथीय।रा कसीयौ थको रोहोरो 
मारग सोधतो जाय छे । इतरै सूरज उगौ जाणने हिरण उठ ने च्यार हो कानी 
जोवतौ, हलवे हलवे हालतो थकौ महिला आयौ । भागे कुवरजीने नही दीठा । 
तढ राणीने पूछे छे-- 
दृह्य- किहा गया कु वरजी प्रभातका, किरा ठाम किशण ठोर बे । 

राणी कहे रे हिरणला, ताहरी बाहर जोय बे ॥ १०२ 

राते नायो तु हिरणीया, तिणसू्‌ षबरने काज बे । 

किहा तु हुतो हिरणला, कहे तु कारण आज बे ॥ १०३ 

कु वरजी सोच घर कीयो, तारे कारण रात बे । 

तु इहा कु वरजी रोहीया, ताहरी कहि तु वात बे ॥ १०४ 
हिरणवाक्य 

हिरण कहे राणो रातरो, वात नहीं कही जाय बे । 

में जीवत मिलीया तिकी, लहज्यों श्रचभो माय बे ॥ १०५ 

वागा नोलडा चरणनू, पृहता बाहर षी(धी)ठ बे । 

लागी हु आगे चल्यो, इहा हु आयो नीठ बे ॥ १०६ 


वीचा रीयो--भ्राज मृगने डर घणो छे, सो काइ क तो कारण दीसे छे ? तदी राणी नव- 
पड़े महीले चढी । उरप[र|ली भोम चढ़ने देषे तो एक नर कृपवत, कबाण कसीया वाग माहे 
भाडारा गोठ जोवे छे । इसो देषने राणी हठमलनु कहे-- 
ग॒गअ्रतरायकर्म घुघरा बाजता थका वागर्म डाके पडयौ। श्रतरायकर्म हठीसल पातस्या 
बोल्या--घणा दिनरो जातो थो, पीण श्राज ठीक पडसी । प्रतरों साभले त्रग पाछोही ज 
वोड्यो । तदी हठीमल पीण पाछे हुवो । 'म्रगम मन थकी जाण्यो--श्राज मोने छोड़े नही । 
पातस्थाहजी कहै--घणा दीनरो जातो थो पिण श्राज ठिक पडसी । म्रग पाछो ताल ने जिभ 
काठतो दोडयो | तदि म्रग रातक समे डरको मारयौ दसा भुल गयो । तदि म्हैलां श्रामलि 
नीकल गयो | ते पातस्यां मृगने काई कहै-- 
दृहा- जाणष्या रीष्या विवताल है, साहूकार के चोर थे ) 
भाग भाग काहा जात है, क्यू न करे तु सोर बे ॥ १८ 
पातस्था मृगने काई कहे -- 
बुह्ा- होणहार बुध उपज, भवतव्या कणीहार बे । 
तेरा नाम छे हठीमला, श्रायो कर मुज साथ वे ॥ १६ 
प्रय वात- ऐस्पो मृग कह्यो--कहे ने म्रग दोडद्ो । श्रार्ग जाता मारगे सोच्यौ--हु तो 
दसा नुले गयो, मेहर तो पाछे रह्मयो । तदि मृग पाद्यो फिरयो। मेहलाम श्रायो। पाछे 
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छीपायो तबेला ठाणमे, बाहर पुठे जोर वे । 
जार महिलरी वाडीयां, बाहर होसी को र वे ॥॥ १०७ 
तिनसु आयो थां कने, इतरे उगो भोर वे । 
थांसु मीलवा आवीयौ, वोती मूक्मे जोर वे ॥ १०८ 
२७ वार्ता-राणी हिरण-वाता साभलने मैला चढी, पूठलो वाडीया सामो 
देप छे । तठे हठमल पातसाह पिण सूती जागीयौ । सौ दाढीरा केसाने फूरकावे 
छे, ग्रालस मोडे छे । तढठे राणी जाणीयौ--हिरणरी बाहर दीसे छे । पिण वरस 
सोले श्रठारँ रहताने हुवा, सो क्‌ वरजीरा तप-तैजसू कोई आ्रपणे नैंडों फुरक्यी 
नही, ने श्रो परी आ्रादमी वाडीमी श्रायने सू ती छो ने परभात हु वा जाग्यौ । तिरभय 
यकी उभौ, तिकौ तो कोई तरेदार दिर्स छे ? इसो राणी वीचार व वतलावण 
कीधी--४ 
दृह्ा- बाडी मेंहला आदमों, साह श्र्धे किनू चोर वे । 
रूपा छीपायो क्यूं रह्मो, ढीलो हुवी जू ढौर वे ॥' १०६ 
पर घर पर धरती तस्ा, भय नही मांनों छो मन वे । 
भौम वीडाणी होयसी, घरणी भौमनों तन वे ॥ ११० 
काची कली मत लूबीय, पाका लागेगा हाथ वे । 
जोवत जावेगा मानवी, नहिं कौ विजा साथ बे ॥* १११ 








पातस्पाह पीण श्रावे छे | आगे मृग हाफतो-कापतो राणी नपे आ्रायो; राणी आग आय ऊभो 
रहो । रीसालू सीकार गयो छे। तदि राणी वीचारयौ--श्राज मृगने डर क्‍्यु थे ? तदी 
राणी नवपडे महल चढी देप्यौ। देषे तो एक श्रादमी वाणसु भाड हेरे छे--जाणें मृग 
भाडमे छप्यों छे । तदि हठीमल पातस्पान काई कहै-- । 


घ॒त्तदी पातसाहा वागमम झाया। श्रतरे घुघधरा वाजता सुणीया। तदी पातसाह 
बौल्यौ--घणा दीना रो जातो थी पण आझ्राज ठीक पडसी । मृगर साभलि पाछों नाठी । परात- 
साह पार श्रावे छ । मृग राणी कने आझ्रायो । जदी राणी जाप्यौ-श्राज मृगने डर घर्णो थे। 
जदी गोपडे आये ने देव तो एक आदमी कवाण-तोर लेने श्राव छे। मृग डरको मारचों 
छोप्यो थे । जदी राणी काई कहै-- 

१ ख ग घ का पाठान्तर निम्नलिखित है-- 

राणी वाक्य 
दुहा- वागा 'माहेला' मानवी, साहुकार के चोर बे । 
'दरपत हो' छीपतो फोरे, ढाढो 'गम्मायो के! ढोर बे ॥। २४ 
“ ग थे माहीजला।| कं । वागा माहि | हेरे के । 


२ हे दोनों दृढह़े ख ग. घ प्रतियों मे श्रप्राप्त हैं । 
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पातसाह॒वाक्य ! 


किसका बे" आबा शावलीरं , कीसका वे दाष अनार बे 
किण पुरष हदी गोरडी, कीसका बे दरबार बे ॥ ११२ 


राणीवाक्य* 


रोसालू ह॒दी गोरडी, उनका ह[दा] दरबार बे । 
तु फारण क्यू पुछ बे, ताहरे पष वार बे ॥। 
ईहा तु उभो किम रह्यो, केसो तु हुसीयार बे । ११३ 


[२८- वारता-ईसी वात कही । तठे हठमल पातसाह वाडी वाहरे ग्रायौ । 
तठे राणी पातसाहरो रूप देषते मूस्ताग हुई | नेण-बाण झ्रामा-सामा छुटा । तढे 
पातसाह मन जाणीयौ--ज आ तौ मृस्ताक हुई तौ फते हुई, सारी ही वात 
सभगे । ईसो वीचारने हठमल बोलीयौ--अरी राणी ' मारो घोडौ तीसायौ छे, 
थौरोसी पानी पावौ तो भलो काम करो । तठे राणो कहै-- 


दृह्य- तौरा नाम हठमला, हठिया छे मेरा भी नाम बे । 
विषकी बेली जो चर, तो ईण आदर झास बे ।। ११४ 
विष बे लीका ईहा षरा, वाग ई चतुर सूजार बे । 
आसो चरवा घौडलो, तो हु करिस प्रमाण बे ॥ ११५ 


न 


से हठमलवाबप । ग॒तदी हठमल पातस्थाह कांई कहै। घ तदी पातस्यथाह 


फाई फहै। 
एप कीसका रे । ग घध कीण हुदा । ३ ख ग श्राबली ।ध आबली बे राणी । 
से कीसका रे दारम द्वाप बे । ग घ कीण 'ह॒ुदी तु! (- घ॒ हुदा) अ्रनार वे । 
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ख ग घ फीण ह॒दी तु गोरडी, कीण हूंदा दरबार (ख दुरबार) बे । 
ग॒ राणी हठीमल पातस्याने काई कहै-घ अश्रप्नाप्त है। 


जी 


७ स ग घ प्रतियो में ११३वें पद्य एव श्र्दाली की जगह निम्न दृहा प्राप्त हँ-- 


रसालु ह॒दा श्रावा आवलो, रसालु हुदा दारमत द्राष वे (घ रसालु सीच्या भ्रनार वे) । 
रसालु ह॒दी हु गोरडो, उण हदा दुरवार वे ॥ २६ 
[--] प्व ग॒घ॒ प्रतियों मे २८, २६ तथा ३०वीं वातश्रों एवं पद्मों का पाठभेद 
प्रधोलिणित रूप में मिलता ह-- 


श॑ वारता--राणी हठमल प्रते इसो जाब दीधों। तद हठमल कहे-मारों घोटो 
तरस्यो छे, सो पायी पावो । जदी राणी डरवा लागी ॥ तद हृठमलवाक्य--- 
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पातसाहवाक्या 


भे हठीया छू हठमला, हठ पातसाह मेरा नांम वे । 
श्रपृत-वेली में चकू, जो सीर जाबें तो जाय बे ॥। ११६ 


राणीवाक्य 


अमृतवेली जो चरो, तो घरस्यों ईहा सीस वे । 

तब श्रावों इस मेहलमें, जीवन विस्वा वीस बे ॥ ११७ 

स॒रा हो साहीब हठमला, सूरां ह॒दा कांम वे । 

कायर षडग न बावसी, रकरा देसी दाम वे ॥ ११८ 

सुरा पुरा सौ हुसो, आसी ते महल मभझकार वे । 

साई सोीसने दोय ने, श्रावों मेहूल श्रदार वे ॥ ११६ 

हठमल मन काठों करी, मोह्यों रूप सनेह व । 

चढवा लागो चूपस्‌ , पर तन्रिय जोडब नि(ने)ह बे ॥॥ १२० 

एक पड चढ दूसरे, तीजे घडे जाय व । 

सात चढने बोलीयो, थौडासा पाणी पाय व ॥ १२१ 

म्हे परदेसी दीसावरा, आया ताली जाय बे । 

नानासी नाजक गोरडी, थोडासा पाखी पाय वे ।॥ १२२ 

राणी फारी भर लेई, सीतल आछी नीर वे । 

श्रवल सुगंधा सामूडी, उभी आय ने तीर व॑ ॥ १२३ 

भारी हठमल हाथ ले, पाणी पीवन हाथ वे । 

फू कीयो सु गणीरका चूबे(श्र॒वे), जाए गहलो वाथ वे ।। १२४ 
राणीवाक्य 

कर ढीला घट सांघूडां, नीर ढुली ढल जाय व । 

पथीडो तिरस्यों नही, नेयणा रहीयी लूभाय व ॥। १२५ 





हुं हठालु हठमला, हठीया हमारा नाम वे। 
मेरो पाग वन्नोस वड, उपर छोगा च्यार वे ॥ २७ 
राणोवाक्य 

तू हठालु हठमवा, हठीया तुमारा नाम बे। 

यीपकी वेलडी जो चरे, तो सीर घरी इहा श्राव वे ॥॥ २८ 
हठमलवाक्य 

हु हठालु हठमलो, हृठोया हमारा नम्मा बे। 

ए अ्रमृतवेलडी में चर, जो चीर जावे तो नाप वे ॥ २६ 

इसो कहे हठमल महीठे चढचों । 
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हठमलवाक्य 
हम परदेसी पथीया, श्राया तोरस्या आ्राज बे । 
जो सुगरणणी मन रजी के, आ्रापो तो सीके काज ब॑ ॥। १२६ 
घरीय उ(दु)हेलि छातीया, बाधी नेरशा-बाण ब॑ । 
ताको जन्नीस लागी षरी, राणी करीये पिछाण ब॑ ॥ १२७ 
राणी सुूण मं।हित हुई, कोधी घणा मन्‌ हार बे । 
रीसालू ह॒दी गौरडी, चोरडी करवा त्यार बौ ॥ १२५८ 
माणस ते नही ढोरडा, पर त्रोय राषे नेह ब॑ । 
नारी पत छोडो तुरत, पर पुरषास्‌ नेह बे ॥ १२६ 
ते नारो गढसुरडी, होवे जगम हराम वे । 
त्यू ए रीसालूरी गोरडी, हठमलसू हित काम बे ॥। १३० 
२६९ वारता--इण भातस्‌ जाब-साल करने हठमल ने राणी बिछापत 
बठ। । माहो सनेहरी वाता वारता, चौपड रमता पातसाह सारी ही वीध रीसादरी 
पूछ लीवी, मनरी वात सारो ही लीवी । चतुराईरी कतासू' राणीने मोहत कीवी । 


हुठमलवाक्य 
एक पड चढी दुसरे, तीसरे षडे श्राय बे। 
में परदेसी पथीया, थोडासा पाणी पाव बे॥ ३० 
वारता- हठमल इसो फहीयो । तरे राणी कुजो भर पाणी पावा गई | हठसल पाणी 
पीचा लागो । राणीवाक्य 
दुह्ली- फर चीदा दाए घणो, भौर छुले ढुल जाय बे। 
पथी नही तु तरसीयो, नेणा रह्यो लोभाय बे ॥ ३१ 
वारता--जद हठमल पातसाह राजी हुऊ | राणी पोण घुसी हुई । दोनु नथ पड़े महीले 
घठचा । चोपड पेल्या । हंठमल वाफ्य 
बुहों- चोपठ पेठे चतुर नर, दस दस मोहर लीगाव बे । 
नटण न॒पावे सुदरो,द्यो धुर श्रष्यर दाव बं॥ ३२ 
राणीवाक्य 
नाहर सेती श्रधीक वल, साहीब चतुर सुजांण वे । 
हस हुस वाता करत सु, बगा (डा) सु फीसो गु्मांत थे ॥ ३३ 
पारता- इम झामा साहमा बुहा-गाहा कहीया, रम्या-पेलया, भोग-वीलास कीया। 
(ठमल रसालुकी पथर पुझी--सोफार कीण बेला जाए छे, फीण बेला पाद्धा प्रावे छे तोका 
कहे' । तद राणी ऊद्दे- पोहर ? दोन चढ़ता जाये छे, पोहर १ वीन पाछलो रहे, तरे श्रावे 
है । इसों सुण से हुठमय अ्रसयार हायने घरे गयो । तठा पछे महीलार बारणे मेना हती 
मो योली--नजा आानीजी ! सपरा 2, बाने थे मीतारा पायी मोदा कीया था, सो श्राज 
प्रायो फनी, पीण रसालु सादने ग्रावणयों । 


वात रासालूरा। | ८९ 


दृह्य- जे पर पुरषां कामनी, हील-मील पेलशहार वे ) 
ते पतिन काकर-समो, गिरे तित की नार बे ॥ १३१ 


३० वार्ता--इंसो पावसाह मनमे वीचारी ने राणीने कहो-तरे ताई पात- 
साहकी मूदी करू , तेरा हाल हुकम, तेरा हुकम सारी पातसाहीमै करू गा । तेरी 
अआण-दाण कोई लोपन पावे नहीं । धनकी घनीयानी करू गा । हस वातके बीचें 
जो कछु कूड है तो पूदा मेरे ताइ सभा देवेगा । या वातमें कसीर न जाणोयी । 
तुमारा हीताकी कवृूलायत इस तरफ रहैगी । अरी मेरा नगर नेहडा है। अब 
तुमारा मनकी तुम करों । ते राणी बोली--पातसाह ! सीलामत, अ्रवी लें 
चालौ तो ठीक है, नहीं तो रीसालू आावेगा तो बेत वनैगा नहीं । तठे पातसाह 
राणीने लेने उठीयो । तठे सूबों ने मेणा पीजरमे बेठो थी | तर मेना केहवा 
लागो-- 

दुहा- दस सास ह॒दी परणीया, कुंबर रीसालू तौय वो । 

सेंवता सोलह वरसमे, कीधी तो मन जोय वो ॥ १३२ 
रौसालू कुवरने छोडमनें, क्यू जाबे घर ओर बे । 
पर प्रषासू्‌ नेहडी, किम कीज निज जौर वे ॥ १३३ 





गे ऐस्यो हठसलझ पातस्यथाहन कह्यो । तदी पातस्थाहजी काई कहै--थोडो सो पाणी 
पावो, तीरस लागी छे । तदी राणी नीची उतरवा लागी। तद राणी पातस्थाहरो नाम 
पृछची । तदी पातस्याह राणीने काई कहै-- 
दृहा- मेरा नाम छे हठीमला, नवह॒था हठी होय वे । 
मेरी पाघ वतीस वड, उपर छोगा च्यार वे ।॥ २३ 
राणी पातस्पान काई कहै- राणीवाक्य 
दृहा-- तु हठीमल तु हठीमला, हठीया तेरा नाम वे । 
रपी वेली जो चरे, सीर घरीया श्राव वे ॥ २८ 
तदि हृठीमल राणीने काई कहै-- 
बृहा -- हु हठवा हठीमला, हठीया मेरा नाम वे | 
रपी वेली जे चर सीर जाऐ तो जाम्र बे ॥ २५ 
तदि #हैल चढया । राणीवाक्य-- 
दृह्ू--ऐक पड दुजे घड, तीज पड आय बे। 
में परदेती पायीया, थोडो शो पाणी पाव वे ॥ २६ 
वात--राणी पाणोकों कुजों भर लाई। पाणी पीवा लागा । राणी काई कहै-- 
इृहा--कर छोदो क्यू कर पी, नौर ढुल ढुल जाय वे | 
पथो नहीं तोसाईयो, नयणा रह्यो लोभाय वे ॥ २७ 


६४ |] बात रोसाशुरी 


३१ यार्त--#५ उसा पूह्ा मेणा राणीने कष्ा । पठे रांणी पीजरो पोछ ने 
मेणान काढ़ीचे पापा पोस भापी ने झुरो तेयागे उठो। ते से विषारीबौ- 
राउरो मेनेन मारसी तो ग्रये डझाआ काढणी । सो जिभारणे पीजरा भाऐपी शुधी 
भोकल से मेसाने चाचम पकड़े से उठीपी । सु सेहर बारे दिपणा दिसे कानों 
माहादेवरों बेहरों स्लो, पिणरे यारणों एक मोटो याबी छो, तिणरेपेठरे पोपाज शो, 
तिणम मेनाने वक्षाण से कहे एु--- 

पूरा- फामण हीयडा फोरणी, जोवत रही तु पश्राज ये । 

हिय सारी सीध होयसो, नेहु पिलूधी नाज ये ॥ १३४ 

३२. पार्ता--8॥ ना पभ्रकण राउ फभासू जी जी जुडी जै। थो ऐसे पाषा-प रा 

पेगो ही गापसों । पोण पीणोरा अत करन फरसू । कोण हो चातगे फेश्चर 


पात - सदी पात्तस्पाहु रजाब॑प हुवा । सब ष॑३ सहैत चउया, चोप 3 पेर्या । तदी रीसाणु शो 
पेई पुणंधो-फदी सोकार जाए जे, फदी भाये जे / ति रोणी फल्यो- पोहर दित सफार 
घउ़ता जाए छे, पोहर पाजतों रहता यावे ऊं। तबि हुडोमत पातस्थाहु ने राणोरो चौत-सतत 
एफनोक जुयो । जणि-अस्पी रभा जे, इणसु भोग भोगवु, ऐसी तो येचतोरे पर नहीं । सौ 
एजैमल भोग-यीतास करी सर-भवनों जाहो त्ीषो, ऐक सेफ तुथा । पोहर योग रहे थे सीष 
भागी । तांद राणों फ्यो- पुम्दे भीत-पत्त ऐण बेला ब्रायजों, डेस फडपे सीष दीधी। श्राप 
घरे गधा । रे मणो बोसो- भतों, भाभी | थे ऐसा _पा। थाने भहीवाका पार्या था । 
सो घांरा तो ऐसा तपण ७। पण रीसातु भाउने आपातो । 
घनन्‍्यारता पी परातसाह चोर्मी चोडों सो पोणी पाघो । तदी रोौणों पायण जाभी । 
[ता हर ऐीदी पाणी पीच, वीर ठुत्ती तुत्ती जाग ने । 
परी नही तीसाइयो, भंणों र॒लो सुभाग ने ॥ १७ 
पदों राणों पातसाहारों ताप पह्पों - 
ह मेरा नाम एुउ भता, सयह७ हठोधा होथ थे । 
गेरो पाध पत्ती पढ़, उपर लुग्रा स्यार थे॥ १८ 
पारता छद्दी राणों छ्टो--उचा पशारो। पत्य चच पठ़े चड़यो । रसातु येहे प्गो 
कदीपक सब्र >्यमे ऊ ? पोहर दीन रहुतां गाय उँ। पत्र पातसाहा रांणो भाहो-पाते हुं 
स्म उ। मायदन्यवरों जाये ते 4 चोप भावी । तो राणी कहोीजओं सवाई साचज्यो । 
पा प्याट परो गधों | फय भणा बोनी भाभोञी । थे पण आशा वृा | भाई रसाजुत् 


की काितओं ) 


बात रीसालूरी [ €५ 


कोई पडण देउ नही। ने लारे राणी ने पातसाह सोच कीयो । पातसाह कही-चबेटे 
सूवट घणी कीवी । अब तो काम तरेदार छें | दूसो विचार छे। तिण बेला सूवी 
उडने सतभूमीया मेंहला उपर आय वेठौ राणी ने पातसाहने दृहो केह छे ह-- 


[दृह्य- है सुगरगी म्हें पषीया, किखरे आंबा हाथ वे । 
विस्प छल कर म्हे छे तरया, वलि माहरो नही नाथ वे ॥ १३५ 
पिण थे जावो मोरडी, पातसाहरे साथ वे । 
साहरो धरपो जब आवसी, तद म्हे हौस्पां सुनाथ वें ॥॥ १३६ 
साइद भरस्यां गोरडी, चोरडी कीधी चोर बे । 
सांहां घर पु हती गोरडी, करि करि बहु सनवार वें ।। १३७ 
पिणा को दाय-उपायथो, लासां थांने इस ठोर वे । 
रीसाल्री तुं गोरडी, स्हे मेते कीघी जोर वे । १३८ 
भला तुम्हे सुषीया हुवो, म्हे दुषीयारो देह वे । 
साहिब करसी सो भला, पषी पषी सा लेह वे ॥॥ १३६ 
श्राजनों दिन श्रति भलो, जीवत रहीया म्हेह वे । 
हिव सारा ही थौकडा, करस्या सारा जेह वे ॥॥ १४० 


३३ वार्ता--तठ पातसाह ने राणी सूवाग दृहां सृण्या । तरे मनमें 
जाणीयो-जे सूब॒टो काम पराव करे तो आज तो थ्रो काम व करणौ, सूवारे कोइ 
बता करस्या । इसौ पातसाह विचारने राणीन कहै--है राणी !' आ्राज तो थ' 
ग्रे ही ज रहो, साथ ले जाऊ तो सूवौ छटेपग छे, सौ उडने कुवरजीने कहै । 
कृवर घोडी दपटायने आपाने पोच ने दोन्‍्हाहीने मार नाप । तिणसू श्राज माने 
सीप हुवे छे ने सूचारे येक पवनवेंग घौडो छे सो ल्यावू छ. । तिण माथे थाने 
चढ्ाय ने एक घोडी में लेज्यावस्था । ] 





ग॒ ईतरो क्यों । ती बारे राणीन रीस चढी । तदी मंणाको गलो पकडचौ, पीजरा 
माही थी काढीने सारी । तदि सुबठो डरप्यो, जाण्यौ-मोने पीण सारसी । तदी सु वे चकोर 
थक दाव कीधो । सोने गरम धणी होवे छे । खुवाने पीजराम्हेथी परो काढ्यों। तदी सु वो 
मेणाने मारी तदी सुबो ऊचो जाय बेठो । 


घ. तदी राणीने रीस श्राई । तदी मेणारो गलो काट्यों । तदी सुवो डरप्पी | सु्वो 
फहवा लागो-मोने गरसाई घणी हूवे छे ! पीजरा माहोयी परो काढोयो। सुवो उछ्े ने 
तवपडा संहल उपर जाये बंठों । 


[- | श्वग॒घ॒ र्मे कोप्ठगत दोहे एवं गद्याश शअ्प्राप्त है | 
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8& तठे राणी सूणने बोली-पातसाह ! सिलामत, आप कया सू प्रमाण छे । 
तिण षौज रमाया सारा हि थोक होसी । आप दिन पाच सात तौ घोडे चढिने 
इण ही वेला पधारबो करो, विलास करे ने पधारबो करो | दिन पाच-सात पदे 
दाव लागसी, सो ही करस्या । घिरा काम सिध हुवे । 


दृह्द- उतावल कीया श्लूभीये, सने सने सहु होय वे । 
माली सींचे सो घडा, रीत श्राया फल होय वे ॥। १४१ 
कांम विचारीने कहो, रहसी तिणारी लाज वे । 
ऊठ कहो उतावला, तो विणसाडे काज वे ॥ १४२ 
षिजसत-ब धी रावली, जाणो चित्त मभार वे । 
रीसालू ने छोडस्यू , कोइ क डाव झटार वे ।। १४३ 
सृष करस्यू सारी वातरी, पषीडारी पुकार ब । 
लागवा नही छू एक ही, करस्यू हुय हुसीयार बे ॥ १४४ 
श्राप षसो पीउ पधारीणे, दुष म करो कोई श्राज ब । 
साहिब सारा ही हुसी, झंपणा चित्या काज बे ॥। १४५ 


३४ वार्ता--इसा समाचार पातसाहने कहीया । तठे हठमल सेणासू सीष 
करनतें घरा दीसा हालीयो सो घरे पूहता। ने राणी दीलगीर हुयने सुती । सूवौ 
सतभौमीया मेहला चढीयौ थको कुवरजीरी वात जोबे छे । 8 


छ इतरे सागी वीरीया हुई | तठे कुवर घोडो षिलावता आया । आगे सूवाने 
मेहीलरे इडारे वेठो दीठी । तठे सूवान कुवरजी पूछे-- 


दृह्य- आज उजाडा देसमे, फरहरीया पषाल वे ! 
चिहु दिसी जावों चमकता, नेणा करीय विसाल वे ॥ १४६ 
पीजरीयारा पोढणा, सो इहा किम्त तुमे आज वे । 
क्या विध वीत क दाषीयो, कसा हवा श्राज काज बे ॥ १४७ 9 








2-0 चिह्नगर्भित पाठ ख ग॒ घ॒ प्रतियो में नहीं है । 
5-8 खत ग घ प्रतियों में गद्याश एवं पद्मो के स्थान में निम्नाश ही प्राप्त है-- 


ख एहवे रसालु आया । तदी सुबटो रसालु प्रते काई कहे छे-- 
ग॒ श्रतरायकर्म रीसालु जी पीण झ्ाव्या । श्रने सु वो बोल्यो । सुबो रीसालुने काई कहै-- 


घ॒ पझतरे रसालु आयो | सुबो काई कहै-- । 


बात रीसालूरी [ ६७ 


सूवावाक्य ! 

पच पथेरू सात सुबदा, नव तीतर दस' मोर बे । 

राजा रीसालूरा मेहलमे", चोरी” कर गया चोर बे ॥| १४८ 
रीसालुवाक्य * 

चोर इहां कुंण आवीयो, एहवो इहां कुण छुर बे । 

साच कहैँ रे सुबटा, मत बोलेजे कूर बे ॥ १४६" * 
सूवावाक्य * * 

ग्रहो श्रंहों कृबरजी रीसालूबा, में नही वोलां भूठ बे । 

स्हे पिजरारा वासिया, सो किस मदिर पुठ बे ।। १५० 


[३५ वार्त्ता--तठे कुवरजी मनमें वीचारीयौ--सूवौ-मेणा पिजरमे हुता; 
सो सूवी महिला उपरे वेंठो, तिणरों कारण काईक तो छे ? इसौ विचारने 
कृवर मेहला चढिया | तठ सारा हि चरित्र दीठा | सेफ रू दोली, विछाता सल 
दीठा, पानारा पिक ठामर दीठा । ते राणीने जगायने क्‌ वरजी पूछे छै--- 

दृह्य- आ्राज मेहिल श्राछ्यों वणो, पर हथ लीधो लूट बे । 

साचो कहे थे सूबटो, राखी कहो पर पूठ बे ॥ १४१ 
स्यू कीधो रांणी एहवो, चारित्र सलूशा नेण बे । 
लट काली नारी कहो, साच कहो भोरी सैर बे ॥ १५२ 

३६ वार्ता--है राणी | सूर्वे वात कही, सौ साची के कूडी ? ते राणी 
विचारीयो--इण सूवौ हरामपोर मारा चरित्र कुमरजीनु कहिया दिखे छें, 
पिण माहरा चरित्र आगे कुवरजी कठे पृणसी, कठा ताई साच कढावसी ? इसो 
विचारने कु वरजीने राणी कहै छे--] 





१ स्तर सुकवाक्य दुहों । ग. घ. दुहो । २ ख पाच। ३ ४ गघ उड गया। शग 
घ दस। ६- ग. प. दोय । ७. ख. राजा रसालुरे मालीये । ग घ रीसालु हृदा धवलहर । 
प ग.घ कोई चोरी । ६. १० ११ १२ ख ग. घ॒ में अनुपलब्ध हैं । 

[--]- ख गे घ. प्रतियो में केवल निम्न वाक्य ही प्राप्त हे-- 

ख वारता-रसालु सुवदारा इसा वचन सुण ने राणोीने कहे-जुउ राणी ! चुबटो काई 
कहे छे ? राणी कहै-- 

ग. वारता-ऐस्यो तच्रोभाव सुण ने रीसालु राणोने काई कहे--राणी ! छुवो काई कहे 
छे ? तदों कह्ौ-- 

घ. वारता- तदी रसालु कहे--राणी | सुबो काई कहे छे ? तदी राणी कहै-- 


श्ष ] बात रीसालूरी 
दृह्म- कूडो बोले छे सुबठो, मेंना गई श्रवनास बे । 
तिशास्‌ चूका दोलडा, राज सुण्याया तास बे ॥ १५३४ 
हम की लोंयर लोइया, हसथी तोरणा हार बे । 
हम ही सेक ही रू दली, हम हो न्हीष्या तबोल बे ॥ १५४४ 
; [कुंमरजीवाबय 
पिलंग छपीया छाटीया, ढीली भई यबदारणा बे । 
तोर भया वीष हो रीया, किम कर चढीय कबांण बे ॥ १५५ 
राणीवाक्य 
ऊ एकलडी महीलमं, तीणथी कीधी चोल बे ! 
साच न वौल्यो सुबठौ, गला ह॒दी रोल बे ॥ १५६] 
ै« इस बृहेके रथानमें ख, ग घ. में फेवल निम्त वाक्य ही प्राप्त हैं-- 
स. सुबटो जुठ बोले छे । ग॒ जुठो बोल छे। घ॒ सुवो धूल षाये छे । 
3. ख गे घ. में निम्न दो दूहे प्राप्त हैँं--- 
रसालुवाफ्य॑ 
बुहो- फीण ए लोयण लोइया, फीण ए तोडचा हार बे । 
फीण ए सेजा मुगवली, फीण राल्या तबोल बे ॥ ३५ 
रांणीवाक्य 
हम ही लोयण लोइया, हुस ही त्ोोडया हार बे । 
हम ही सेका मुगदलोी, हम राल्या तबोल बे ॥ ३५६ 
गे तदी रोसालु रांणी ने काई फहै छे"-- 
वृहा- फोण' हो लोयण लोईया* बे रांणी*, फोणही" तोडया हार बे । 
फीणही' सेजा रूंदली, कीण ही ताष्या” तबोल बे ॥ २६ 
राणीवाफ्य 
में ही लोयण लोईया” बे फवर*४, मे ही तोडया हार बे । 
में ही सेजां रूवली, मे हो नाष्या'" तबोल बे ॥ ३० 


घ॒ १, तदी रसालु कहै--॥ २ घ फण ही। ३ घ लुईया। ४ घ में नहीं है। 
५. घ. कीण॥१ ६ घ. फीणी | ७. घ राल्या। प- घ. जुहीमा। &« घ. में नहीं है । 
१०. घ. राए्या॥ 
[--] फ़ोष्ठगत सदर्भ एवं १५५ तथा १५६वाँ वूहा ग घ. में श्रप्नाप्त है तथा ख. प्रति 
में एक ही दृहा प्राप्त है जो इस प्रकार है-- 
रीसालुवाकप॑ 
पलग छोपाएं छाटोये, ठोली भई भ्रबवांण वे । 
तोर भाथा हम ले चले, कौस कर जाढ़ी कबांण मे ॥ ३७ 


बात रीसालूरी [ ६६९ 


& ३७ वार्त्ता--इसो सूण ने कुवरजी उचा जोवा लागा। तठे छातरे 
पीक नीजर झआ्रायो । तठे कु वरजी वोलीया--रांणीजी साहिब | ओर काम तौ 
थे कीया, पिण छातरे पिक किण लगायो ? शो पीकरो तौ जोधार हुवे मे सवा 
मण लोह डील उपर रापै, तिण विधा इतरो उ चो न लाग । त्तरे रांणी बोली- 
माहाराज कुवार ! श्रो पीक तो मे लगायो छे | ढोलीये चीती सूती थी तरे में 
छातने वाह्यो | तठे कुबर वोलीया--दूरस कही छेै; पिण काना सूणीया तो 
न पतिज्यू, श्राष्या दीठा पतिज्यू | सौ श्रो ढोलीयों छे, तिण माथे सूथ ने पीक 
वाहा । तठे राणी ढोलीया चित्ती सूय ने पिक नाष्यों | सी पीक पूठी माथा उपर 
ञ्राय पड्यौ । इम दोय-तिन वार घणी मेहनत कीवी, पिणा पीक पूठो आय पड़े। 
तठे कुबरजी वोलीया--राणीजी | घणी मेहनत कीवी, थाहरा गुण निजर आया #& 


छद्तरे सूवी पिण महिलरा इडांसू उडने कु वररों हाथरो अगुठा उपरे 
वेठी । सूवासू कु वरजी सारी हकीगत केह दीवी। मनमे जाणीयौ-जें कोई पूरप 
वलवत जोरावर छे, पिण दाणा-पाणी छे तो सारो हि जावतो कर लेस्‍्या । 
इसो विचार नें कु वरजी सूवाने पूछीयो--सूवाजी ” मेता कठे गई ? तरे सूवों 
मनमे जाणीयौ-जे अवे सागें वात कहु तौ राणीरों नाम हुवो, तरे सूर्वे कह्यौ- 
माहाराज कृवार ! मने छोडने जाती रही | तरे कुबरजी वोलीया--सूबाजी ! 
अस्त्ररी कीणही री नहीं छे ।8 

८यू वांता करता कुबवरजीरों बोल होरण सूणीया । तठे हीरण कु वरजीसू 
मीलवा आ्रायो । वीती, तीका बात अहमी-सामी पुछी | तठे कु बरजी जाणीयो--- 
निदची हठौयी पातसाह कहीजे, तीकोइ ज दिसे छे। इसी विचार ने हीरणने 
वरज ने कु वर॒जी सोय रह्या ॥८ 





ै-ै., चिन्हगत पाठभेंद ख ग घ॒ प्रतियों में निम्नोटिलखित है--- 

ख. वारता- रसालु कहे--देषा, थे सा देघता नवपडाके छाजे तबोल मायपो। तदी 
राणीइ पान-बीडो चावने छाजा सार तबोल नाप्यो । सो राणीरे पाछो माथा उपर झाय 
पडचो । जद रसालु कहीयो--थारा ग्रुण जाग्या, ये वेसे रहो । 

गे वारता- तदवि रोसालु कह्यो--म्हा देषता नाथो । तबोल नवपड्ड छाजे नाप देपालो 
तो थे साचा | तदि पान चाव्या । तबोल नाप्यो । माथा ऊपर पाछ्दो श्रावी पड़चों। तदी 
रीसालु कह्यौ--श्रवें वेसो । महे जाण्या या(या)ने । 

घ॒ तदी रसालू कहै--माह देपता पान तमायपु पावी, नवषड्याक छाजे तावोल नापो । 
तदी राणी पक नाप्यो, सो पाद्ो माथा उपर श्रावी पडयौ। रसालु कह्यौं--ये ठकाएं बंसो, 
यहरो जाणो । 

3-४ बह श्रतश्ा ख गे घ॒ प्रतियों में अनुपलब्ध है। 

(-८ एप ग. घ प्रतियों में चिह्तित श्रप्राप्त हैं । 


१०० ] बात रीसालूरी 


/8परभातरो पृहर हुवी। तठे घोडे अ्रसवार हुईं यने सूवाने ले सीकार 
चढ़िया । राणीन जाबता दिवी । तठे सूवो ने कु वर सहिर बारे जायने घोडौ 
छाती जायगामे राषीयौ ने सूवौ ने कु वरजी छातैसे उपरवाड़ होय ने मेहलरी 
वाडीया आयते बेठा । 


फत्ठे सवा पूहर दित चढीयो । तठे हठमल पातसाह नवलषे घोडे चढी ने 
राणीरा मेहला श्रायो । तठे सूवाने कु वरजी कहीयो--जावो, थे षबर ल्यावो। 
देषा, राणी एकली छे के दौकली छे ” तठे सूबोजी छानेसे महिला देषने पाछी 
कु वरजी पासे आयोौ। श्राय ने दृहौ कहौ--» 
[दृहौ- करसू कर मेलावीया, सेकां लेत सवाद बे । 
डर किणरो नही कु वरजी, शभ्रब सत करी थे वाद बे ।। १५७ 


३८ वार्त्ता-तठ कुबरजी हथीयारा सफ्रिति पातसाहरों मारग जाय 
रूधीयौं छे । पाणीपथौ घोडो षीलावे छे । तठे सूवाने कुवरजी कहीयौ--जा, तु 
षबर दे श्राव। तठे सूवी उडने मैहिला उपर आय बेठी । टहुका दिया नै समस्या- 
बघ दूहौ केह छै-- 

दृह्ा- झाइयो लेब झालाहका, दूष-सूषका विरतत बे । 

आवेगी यारो मोतडी, पर-बधी कुलबत ये ॥ १५८ 


३९६ वार्त्ा--इसौ दूहो केहने किलोल कर बेठो छे | पाषा फरफराट करे 
छे । रोम रोम चाचसू समारे छे । इण भातसू घडी येक चरित्र करनें पातसाहने 
सूताय ने बोलीयो-- 


५ 
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/-0) ख ग. घ॒ में निम्त पाठ है-- 


ख इस करता तीको दीवस वतीत हुउ । बीजे दौन रसालु सीकार चढीपा। सुबदानु 
साथे लीयो । महीला नीचे छाता जाय बेठ रह्या। 


ग॒तदी रीसालु दुजें दीन सीकार जाता सुचाने लारे ले गया। श्राप सोकाररों मौस 
फरेने मेहलामें ऐकत जाए बैठा । 

घ॒वबूज दीन सकारको सस फरेने गयो। सुवा ने हीरणने ले गयो । सो श्राघोसों जाये 
नीचली भुमर्त छानोसों बेठो । 

8-8 ख. ग. घ. का पाठ इस प्रकार है--- 

ख. इतरे हठमल फेर श्रायो । उचो महीले चढयो । रसालु चढण दीघो। 

ग. श्रतरायकम पातस्याजी श्राया । हठीमल उचा चढचा । रीसालुबे चढवा वीवो । 

ध. अतरे दोरैरक वषत हठमल पातीसाह मैहल ऊपरे चढयौ। रसालु जावा दीघो । 

[--] जख्र॒ ग. घ. प्रतियों में कोष्ठयत गद्यपद्यात्मक भ्रश अप्माप्त है । 


बात रीसालूरी [ १०१ 


दृह्य- श्राईयो कुंवरजी आवीया, सेंहर कने श्ाश्रांम वे । 
रमो रे पथीडा समभिने, उड जावो निज धांम वे १५६ 
इम टहुकका सरला दीया, सतभोमीने धांम वे । 
रांखी-हठमल तिहा सुण्यो, उठीया छोडी कांम बे ॥। १६०] 
# ४०. वार्ता-इसा समाचार सूणने पातसाह सावचेत हयने, हथीयार 
पडिहार लेइने, आपरे घोड़े आय ने पागडे पग दीघों | तठे राणी घणी वी रहे 
मत्त हुई । तठ पातसाह राजा-मारी चाल पकडनें केह छे-- 


दृह्य- रयणी दुषकी राश भी, भरसी गुंरा सताव वे । 
ढोली सहु ढीली पडी, जावो कलेजा काप वे ॥ १६१ 
में विरहणी विरहा तणी, फोट सुचटा तुर फोट बे । 
सुघरी घडीय छ॒टाय दी, जीचत वीधी चोट वे ॥ १६२ 
हठमल हुठ कर चालीयो, तिज मारग मन रग वे । 
आगे रीप्तालू देषीयो, तुरग कुदावे अभग वे ॥| १६३% 


[४९१ वार्त्ता--प्रातसाहजी आ्रापरा मारगमे चालता आगे रीसालू कुृवरने 
घोड़ी कुदावती दीठी ) तठे पातसाह जाण्यौ--श्राज चोट हसी | इम चालता 
आमा-साहमा मित्या, वतलावरण हुई | तठ कु वरजी कहै--रे हठमला वावला । 
माहरा महिला माहि चोरी कीघी, तिणरो जाव दिरावो | तठे पातसाह वबोलीयौ-- 
तेरा मेहिलका चोर में हू , तेरे करणा हुवे, सू ते करले | तठे कु वर वोलीयौ-- 
तु सूरवीर ले तो पेहली हथीयारां हाथ करो । तठे पातमाह वोलीयौ-हु हाथ 
करस्यू तरे थे कीतरीक वार रेहस्यौ ? यू मनवार करता कुवर-पातसाह मू छा 
वट घाल्यो । तरे रीसा करने पाततमाह सवा मणरो भालरी काथे हुतो, सो कुबर 
साहमौ वाह्यो । तठ कु वरजी कलासू टालोयौ | सी भालो दूर जातो पत्यौ। तदै 
रीसाल आपरो भालो लेने पाछो वाह्यो । तिण पातमाहरे छाती मे पृतों बाहिर 
पार निकल गयो । तरे हठमलजी घोडासू हेठा पडोया । तठे कु वर हेठो उत्तर 
ने पातसाह कने आयने कहै छे-- 

दुह्यू- नार पराईं विलसतां, कांटा पूर तुटाय ये । 

सीस साई जब दीजीयें, मीच पड सुचि काय वें ।। १६४ 





9-५७ ४०वों वार्ता का गद्यनयद्याञ् सत्र. ग. घ॒प्रतियों में नहीं है । 


[--] छोप्व्कान्तदेत्तोी ४१वीं वार्ता के गद्य-पद्यात्मक् शरद की वाक्यरचना ख, ग घ 
प्रतियों में इस प्रछार वर्णित है-- 
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सुर रे हठीया पातसा, ताहरो बल हिंब फोर बे । 
हठसल धरती लोटात्तो, चोरो पडी सीर चोर बे ॥ १६४ 
हिंव रीसालू सीस क्‌, वाह्या अपरणा षग्ग बे । 

हठमलका सीस कपीया, ते सारणने वगाव बे ।। १६६] 

४२ वार्ता--तठे पातसाहनौ कालणो काढ, ने घोौडारा तोबरामे घाल, ने 
माथारो लोही छागलामे लेने सेहरम कुवरजी आया | श्राग कीणही री हाटमें 
चरी लेइ, ने तैलरा घडा भरीया था सूची हाट माहै, तिण चरीमे तेल लेने 
लोही भेला कीया, ने आपरे घोड़े श्रसवार हुय, ने नवलषों घोडो हाथे पाचने 
श्रापरा मेहलारी वाडीमै बाध दीयौ, ने श्रापरो घोडो सदाई जागा बावीयोी, ने 
सूवाने कहीयो--पातसाहने मारीयौ छो। इतरो केहने तोबरो, चरी जे (ले)ने मेहला 
क्वरजी आया | आयने राणीने कहीयौ--जे श्राज सीकार आछी कीवी छे। 
बडा सीरदारारा साथ भेला हुवा छा सो मेह तो भ्रारोगीयासा ने ताहरे वास्ते 
लाया छा, सो सभाल लीज्यौ | इतरो क्हीने हेठा उतरीया ने हीरण कने गया । 
श्रबे थै निसक थका तिण वागमै हगाम करि श्रावो। इसो केहने सूवाने 
कहीयौ--जावौ, थे राणीनै जितावणी कर देवज्यौ । तठे राणी मास तोबरासू 
लेने राध्यौ ने तेलरो दीवों कीयो छै। हिवे मासने राधने षाधी । तठे सूवो थाभे 
वैसने राणीने सुणाव छु--8_._._._._._......ह. 

स हास-वीलास कर पाछो उतरता रसालुए वाट बाधी हृती, तीण माहे श्राय पडयो । 
रसालु बोलीयो--हठमल ! तु घ॒णा दीनारो जातो हतो पीण भ्राज हुसीयार हुज्यो, हु 
मारीया टाल मेलु नही। तब हठमल कहे-- हु ताहरो चोर छु; तीण वास्ते पेलो लोह तु फर। 
तद रसालु कह्यो--पेली लोह तु कर | जदी हठमल फहे--साहरा हाथरी लागा तु फोणने 
गारसी ? तो ही पीण रसालु पेली लोह न क्रोधो । तरे हण्मल नवहथों जोध-घोडे चढ़ने 
सवा मणरो भलको साधने रसालुने भलकों वाह्मो। तद रसालुए श्रसवार थकते दालीयो। 
श्रर रसालुए भलको साध हठमलनु वाह्यों । जद माथों प्राय श्रागे पडीयो । 

ग तीहा जाए भोग-वीलास कीघो | पोहर एक ताई रहे ने पा्ी उत्तरयौ । तवि 
रीसालु बोल्यो, फह्यो--हठीमल | घणा दोनरो जातो थो, भ्राज ठीक पडसी, शत तु 
समाव | तदी पातस्याह फह्यो-- हू तो थाहरो चोर छु , पहली तो तु वे । त्दी रीसालू फह्मी-- 
हू तो पैहली लोह न करू । तदी हढीमल कह्यौ--मेरा हाथकी ष्याकर पीछे फीसके देगा ? 
तदि हठीसल पातसाह नवहभे घोड़े चढदी छे। तदि सवा मणकी भलको साध्यो। रीसालु 
टाल्यों । रीसालु हठीमल सामो भलकी संघ्यो, हठीमलर दीधी । माथौ श्रलगो जाभ्र पड्यो । 


घ. पातसाह रमे-पेले ने नीचे उत्तरभी । तद रसालु फह्मौ--घणा दीनरों जातो थो पण 
शाज ठीक पडसी | रत्तालु भलकी साथ॑ ने हठमाल पातसाहरे दीधी ॥ पातसाह हेठी पढ्चों। 
साथो वाढीयोौ । 

6 ४२वीं वार्ता फी वापय-रचना ख ग॑ घ॒ प्रतियोर्मे निम्न रूप में लिखित है-- 

ख जद रसालुऐ हृठमचरो फालजो काढ लोघो । चरवी की तेल काढीयो । पछे परे 
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दृह्झ!- पीठ कचोले पीठ वाटके, पीउ* दीवलेरी* घार वें । 
पीउ तो' पेटमें संचरचो, अजे न धापी” नार* वे।॥| १६७“ 
हाथ पीउ” *मूष! *परजले” _, छिन!? भर" “रह्यौ! /छिपाय! “वे । 
जीवतड़ां *जूंग मांगीयो? *, मूवा! * पीछे” राणी * पाय बे ।। १६८ 
राणीवाक्य * ९ 
थे दीनां मे*5 जीमीया'  सृगला* * हंंदा'* साहब" वे । 
जो जांणत" * पीउ मारीयो, तो" करती कटारी * घाव बे।। १६९४३) 


४३ वार्ता--इसी वात सूवेजी राणीने कही । कुँवरजी छाना थका वाता 
लूणी । तरे मनमे वीचारीयौ--श्रा अस्त्ररी मारे कामरी नही ।* 


आया । कालजो ने तेल राणीनु दीवा । राणों जाण्यो--मृगरो कालजो दीसे छे । सो कालजो 
राघी पाघो । सब्याएं तेल दीवे सीचीयो । तदी सुबटो राणी प्रते काँइ कहे छे-- 


गे तदि रीसालु हठीमलरो कालिजो काढि राणी नपे ले गशझ्मो । राणीए रांघ्यो, पाघो, 
दीवले बाल्यो | तदि सुवो वोल्यो--- 


ध. पातसाहरो कालजो राणी नपे श्राण्यो । राणी तीरासु राधायो, दीचाम घाल्यो। 
तदी सुबो वोलीयो-- 


१ ख सुकवाक्य । २-३ ४ ख प्री3। ५ ख़. दीवलाकी | ६. तर में नहीं है । 
७. ख्॒ श्रायो । ८ ख सार। €. यह दृह्ठ ग घ में नहीं हैं। १० ख प्रीड। घ सेण । 
११,ग सुप। घ सुपव। १२ग पीउ। घ संण। १३ ख़ पीण। गे पीउ। घ सैण । 
१४. १५ गे दिवलो | घ दीवले । १६ ख छीपाय। ग॒ घ जलाब। १७ घ जीवता। 
श्८० गे माणीयों राणी। १६ ख्॒ मुझा। ग्र.घ मुवा । २० ख पछे। गे केडे। 
२१ ग पीन | घ. में नहों है। २२ ग. रांणी सुवाने काई कहै। घ. में श्राप्राप्त है । 
२३ ख दीधो मे। २४ सर जीमीयो। २५ २६, ख. काइ मृग हुंदों। २७ ख. साव | 


२८- ख. जाणु। २६ ख्॒ में नहीं है। ३०. ख. कटारीया। ३१ ग प्रति में यह बृहा 
इस प्रकार है-- 


में जाण्यो मृग मारीझो वे सुवा, सुझ देषणरी चाह वे। 
जो हठीयो मुझ जाणतोी, तो करती कटारधा घाव बे॥ ३२ 


घ. प्रति में यह बूृहा नहीं हें। ३२ क् ग. घ में ४३वों वार्ता के निम्न वाक्य 
ही प्राप्त हैं-- 


ख वारता- तरे रसालु जाणीयो-श्रा श्रस्त्रो मां जोग नही । 
गे वात - तदो रोसालु जांप्यो-श्रा यसत्री मा जोगी नहों। 
घ॒वारता - रत़ालु म॑नम जाप्यो-असत्री मांह जोगी म्ही । 
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सुण रे हठीया पातसा, ताहरो बल हिव फोर बे । 
हठमल धरती लोदातो, चोरी पडी सीर चोर बे ॥ १६४५ 
हिंव रीसालू सीस क्‌ , वाह्या श्रपणा षग्ग बे । 

हठमलका सीस कपीया, ते सारगने वगराव बे ।। १६६] 

४२ वार्ता--तठे पातसाहनी कालजो काढ, ने घोडारा तोबराम घाल, ने 
माथारो लोही छागलामै लेने सेहरमै कृवरजी श्राया । श्राग कीणही री हाटठमें 
चरी लेइ, ने तैलरा घडा भरीया था सूनी हाट माहै, तिण चरीमे तेल लेने 
लोही भेला कीया, ने श्रापरे घोड़े असवार हुय, मे नवलषो घोडो हाथे षाचने 
श्रापरा मेहलारी वाडीमे बाध दीयौ, ने श्रापरो घोडो सदाई जागा बाधीयो, ने 
सूवाने कहीयो--पातसाहनै मारीयौ छो। इतरो केहने तोबरो, चरी जे (लि)ने मेहला 
कूवरजी आया | झायने राणीने कहीयौ--जे श्राज सीकार आधी कीवी छे। 
बडा सीरदारारा साथ भेला हुवा छा सो मेह तो आरोगीयासा ने ताहरे वास्ते 
लाया छा, सो सभाल लीज्यौ | इतरो क्हीने हेठा उतरीया ने हीरण कने गया । 
श्रबे थै मिसक थका तिण बागमे हगाम करि शआ्रावो। इसो केहनें सूवाने 
कहीयौ---जावी, थे राणीने जितावणी, कर देवज्यो । तठे राणी मास तोबरासू 
लेने राध्यौ ने तेलरो दीवो कीयो छी । हिवे मासने राधने षाधौ । तठे सूवो थाम 
वैसने राणीनीसुणावाझ-8 ___.__._..._ट_ तू 

ख हास-वीलास कर पाछो उत्तरता रसालुए वाट बाघी हती, तीण माहे आय पडयो । 
रसालु बोलीयो--हठमल ! तु घणा दौनारो जातो हतो पीण श्राज हुसीयार हुज्यो, हूं 
मारीया टाल मेलु नही | तव हठमल कहे-- हुं ताहरो चोर छु; तीण वास्ते पेलो लोह तु कर। 
तद रसालु कह्लो--पेली लोह तु कर । जदी हठमल कहे--माहरा हाथरी लागा तु कौणने 
मारसी ? तो हो पीण रसालु पेली लोह न कीधो । तरे हठमल नवह॒थो जोध-घोडे संढनें 
सवा मणरों भलको साधने रसालुने भलकों वाह्मों। तद रसालुए असवार थके टालीयों । 
अर रसालुए भलकों साध हठ्मलनु वाह्यो । जद साथो आय श्रागे पडीयो । 

गे तीहा जाए भोग-वीलास कौघो । पोहर एक ताई रहे ने पाली उतरधौ । तवि 
रीसालु वोल्यो, फह्मो--हंठीमल ! घणा दीनरो जातो थो, श्राज ठीक पडसी, श्रव तु 
समाव । तदी पातस्पाह कह्मो-- हू तो थाहरो चोर छु , पैहली तो तु वें । तदी रीसालू फह्लौ-- 
हू तो पैहुली लोहू न करू । तदी हठीमल फल्मो--मेरा हाथकी ष्याकर पीछे कीसके देगा ? 
तदि हठीमल पातसाह नवहथे घोड़े चढयी छे । तदि सवा मणको भलको साध्यो । रीसालु 


टाल्यो । रीसालु हठीमल सामो भलको संध्या, हठीमलर दीधी । माथौ अ्लगो जाश्र पडयो । 


घ. पातसाह रमे-षेले ने मीचे उतरच्ची । तद रसालु कह्मौ-- घणा दीनरों जातो थो पण 
श्राज ठोक पडसी । रत्तालु भलको साथे ने हठमाल पातसाहरे दोधी । पातसाह हेठी पडयों । 
माथों वाढीयों । 

6 ४२वीं वार्त्ता की वाक्य-रचना ख गे घ॒ प्रतियोर्मे निम्न रूप में लिखित है-- 

ख जद रतसालु़े हुठमलरो कालजो काढ लीधो । घरवी की तेल काढीयो । पछे घरे 
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दृह्द'- पीउ* कचोले पीउ* वाटके, पीउ* दीवलेरी* घार वे । 
पीउ तो' पेटमें संचरयो, अजें न धापी” नारः बे ॥ १६७“ 
हाथ पीड 'सूष' 'परजले! *, छिन भर" *रह्मो (छिपाय' “बे । 
जीवतड़ा ' "जूंग मांगीयो? *, मूवा * पीछे" * राणी* ! पाय वे ।। १६८ 
राणीवाक्य 
थे दीनां मे*5 जीमीया' * सुगला* हुंदा** साहब” बे । 
जो जाणत" ? पीउ मारीयो, तो** करती कटारी? ” घाव बे ।। १६६३ 


४३ वार्ता--इसी वात सूवेजी राणीने कही । कूँवरजी छाना थका बाता 
सृणी । तरे मनमें वीचारीयौ--आ्रा अस्त्ररी मारे कामरी नही ।** 





आया । कालजो ने तेल राणीनु दीघा । रंणी जाण्यो--मृग रो कालजो दीसे छे । सो कालजो 
राघी पाघो । स्ध्याए तेल दीवे सीचीयो । तदी छुबटो राणी प्रते कोइ कहे छे-- 

ग॒ तदि रीसालु हठीमलरो कालिजो काढि राणी नव॑ लें गो । राणीऐ रांध्यो, पाघो; 
दीवले वाल्यो । तवि सुवो बोल्यो--- 


घ. पातसाहरों कालजो राणी नपषे झाण्यो । राणी तीरासु रांधायो, दीचाम घाल्यो। 
तदी सुबो बोलीयो-- 


१ ख सुकवाक्य। २-३ ४ ख प्री3। ५ ख. दीवलाकी | ६ सर में नहों है । 
७. स श्रायो । ८ ख सार। &€. यह दृह्ठा ग घ में नहीं हे। १० ख प्रीउ। घ. सेण । 
११,ग मुप।घ मुध। ११ग पीउ। घ सेण। १३ ख़ पीण। गे पीउ। घ सैण। 
१४, १५ गे दिवलो | घ. दीवले । १६ खन छीपाय | ग॒ घ जलाब। १७ घ जीचता। 
श्ण ग॑ साणीयों राणी। १६ ख मुआ। ग घ मुवा । २० ख पदछे। ग केडे। 
२१ ग पीन। घ में नहीं है। २२ ग. रांणी सुवाने काई कहे। घ में श्राग्राप्त है। 
२३ ख दोधो मे । २४ ख. जीमीयो । २५ २६, ख. काइ मृग हदो। २७ ख. साव। 


२८- ख. जाणु। २६ ख्र में नहीं है। ३०. ख. कटारोया। ३१. ग प्रति में यह बृहा 
इस प्रकार है-- 


में जाण्यो मृग मारीझों वे सुवा, मुझ देषणरी चाह बे । 
जो ह॒ठीयो मुश्रो जाणती, तो फरती कटारधा घाव बे॥ ३२ 


घ. प्रति मे यह बूहा नहीं हैें। ३२ स्ल. ग घ में ४३वों वार्ता के निम्न वाक्य 
ही प्राप्त हैं-- 


ख वारता - तरे रसालु जाणीयो-श्रा श्रस्त्री मां जोग नहीं । 
ग॑ वात - तदी रीसालु जांप्यो-आा यसत्री मा जोगो नहीं । 
घ॒ वारता - रसालु म॑नमे जाप्यो-पसप्री माह जोगी नही । 
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दृह्दा- देषो हुती दस सासनो, पाली किए विध पोष बे । 
हिंच पर घर मडप करी, उस्त्रीजातरी श्रोष बे ॥| १७०" 
केहनी ह्स्न्री न जाराज्यो, फुडो नेह रचत वे। 
पुठ पराई नारीया, न घरे एक ही कंत बे ॥ १७१) 
सासरीया पीहर तणा, फुलने करतो पषराब जे । 
परपूरुषां मनडो रजे, सकज़ गमावे शाब बे॥ १७२३ 
४४ वार्ता-इण भातसू कु वरजी चितवना करे छोे। इतरे रात गई 
देषने, रारी जातता फरने, राणीने मेहलामे जडने दूजे मेहलामे सृता। हिरण 
चर गगो । सुत्रो गेणा पाप्त गयो। जतन-जाबता साराहीरी हुई। हिवे 
प्रभाव हुओ | तड कोई के जोगो, अस्नीरो विजोग हुवो, मगर देपने पुकारवा 
शायो । आगे नगर फेई के सुनो, कठेई क वस्ती देपने कोणही कने पूछीयो--- 
रे भहया | इ नगरफा राव कहा है ”? तठे शआ्रादमी बोलीयो--भरहो जोगीजी 
माहाराज | रहें तो राजारा मेहलासू घणा आगले रहा छा। ए साहमा 
रातभोगीया शावारा सौनेरा कलस चितर्के, तिके रावरी जायगा छे। म्हें तो 
रावजीने फद्देई देपीया न खे। थाहरे काम छीे तो थे जावो । तठे अतीत रावजी 
जायगा ग्राय । सारी ही सूनी दीठी ।* 
दृहा- नहीं घोठा रथ उठीया, हाथी ने सूषपाल ने । 
चाफर-बाबर फो नही, ए नूप केहा हवाल बे ।। १७३४ 
इस चितयता श्रावीयों, रीसालू मेहला हेठ मे । 
घोडो देष्यी हिरणेने, बसती जाणी नेट बे। १७४० 
४१. वार्ता--तठे मेहता हैठे प्रतीत उभो रेहने पुकार कीवी--अरे बाबा । 
गरा घणी फोउ नाहि है, तेरे पास भ्राया हु, सो मेरो वाहुर करीयी माहाराज ! 
मेरी प्रस्वीके ताइ गाटी पशे एक जोगी लेगया, सो मेरी दिराय देवी। ज्य 
मेरा जीव सोरो हुवे, तेरे ताइ वडा पून्य हुवेगा । इसी पूकार कीबी। ते 
रीसाल सूणने हेठो उतरीयो, जोगी पारस झाग हकीकत पूछी। त् जोगी 
रोसवा लागो । तरे रीसातू कहै--” 
१२ ३ तोीमो बृुष्ठे श ग घ. प्रतियों मे नही हें । 
४ ४०्वीयार्ताफा प्रशा से य घ. से सिम्न वाक्यो में ही लिखित है-- 
ये. इतरे प्रभात हुओ । एफ प्रतोत गेहला नीचे श्राय उभो रह्यो । 
गे तदी सयार हुवो । एफ झतीत म्हैला नीचे झाये ऊभो रही । 
घ में यह भ्रण बिलकुल ही नही है। 
५ ६ दोनों इृहे झ गघ में नहीं है । ७ ४श्पीं वार्ता फे स्थान में मिम्न वायय ही 
प, ग॒प्रतियो मे उपलब्ध हु--स. बोलाप फरतो रोवे छे। तरे रसालु पुद्धयो--पयु रोवे 
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दृह्ा- जोगीडा रसभोगीया” , भर भर नयंर् मत” रोय बे । 
श्रासी सा जारो' आापरी, घर तुंमारा" जोय बे ॥ १७४४ 
जोगीवाक्य * 


राजा मेरी वालही, मो प्यारी सन मांह बें। 
बले न मूक एहवी मिले, सू दर रूप सरांह बे ॥ १७६?” 
में अस्त्री विन सूनडा, जीचडा जात है दोड बे । 
मांडाइ जोगी ले गयो, माहरां जीवरी मोर बे )। १७७१) 
में मरह' त्रिस कारण, करीये माहरी सार थे । 
तेरे आगे पूकारीया, सूणीय माहरी पूकार बे ॥ १७८) 
४६ वार्ता- तठे कुवरजी मनमे वीचारीयौ-जे राणीने इण जोगीने परी देउ 
तो पाप कटे । इसोौ मनमें विचार करने जोगिने कहै छे3-. 
दृहा' “- आ्राय सजोगी ध्यांनमे, रहोये'” जठा वनाय' * बे। 
माहरी परणी प्रेमकी '”, चाढी'  ताहरे!* पाय*" बे ।। १७६ 
४७ वार्ता- इसो सूणने, जोगी राजी हुयने केह छे-तेरा परमेश्वर भला 
करीयो, मेरा जीव पूस कोया । तुमारी राणी पाउ जहा मेरे किस वातकी कुमी 
है । तठे कुवग्जी ले ने पाणीरी [का] रीसू सकलप कीघी, ने राणीने मैहलासू 
काढ़ ने जोगीने परी दीवी ने कहै छे "- 


छे ? तरे जोगी कहे--माहरी श्रस्त्री मने मोकसे हुओ जाणी सने छोड श्रोर जोगी लारे 
गई । तीण वास्ते रोबु छु । रसालुवाक्य--॥ ग॒ गोरप जगायो । तदि रीसालू काई कहै -- 
घ प्रति में इस वार्ता का कुछ भी श्रश लिखित नहीं है। १ ख रसभोगीडा । २ ख नेण। 
३ खम। ४ ५ ६ख नत्रीया न होवे। ७ ख हमारा। ८ ग श्रीरघ प्रतिमे यह्‌ 
दृह्ा नहीं है। & १० ११ १२ सन्दर्भ एव दृहे ख ग घ में अ्रप्राप्त हे । 

१३ डदवोीं वार्ताका भ्रञ्म ग॒ घ॒प्रतियोमें श्रप्राप्त है तथा ख॒प्रतिमें इस प्रकार 
लिखित है-- 

वारता--रत्तालु जोगीनु रोवतो देपी मनमा वीचारीयो--पश्रा श्रस्त्री इग जोगीने दा तो 
भलो । रसालुवाकय--। १४ खत दृहों। १५ स्न्‍र रहो २।ग रहे। १६ खत बनाव। 
१७ ख माहरी श्रस्त्री परणी जीके ।ग माहरोी श्रस्त्री परणी । श्८ ग चोहडी। १६ ख् 
गे तुमारे। २० घ में यह दूृहा नहीं है। २१ «४ छवीं वार्ता घ॒ प्रतिमें नहीं है किन्तु 
ख ग प्रतियोमें इसका रूपान्तर इस प्रकार है--- 

ख वारता--रसालु एसो कहि योगोने श्रस्त्री-दान दोधो। हाय पाणी घालीयों ५ 
श्रीकृष्णा रपुन्य कीघो । जोगी बहुत्त राजी हुश्नो 

ग वारता-तदि रोसालू श्रसत्री दोघी। तदि जोगी हुयो । जोगीरा हाथ में पाणी 
म॒क्‍्यो, राणोने पर दीधघी । 
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दृह्य- जावो रांणी विडांणीया, जोगी लार जूगत बे । 
थे सदा सीर गयो हिवे, पर वणीया गत चित्त बे ॥ १८०" 
४८ वार्ता- इसो कहिने जोगीने सीष दीवी । अबे मृगला ने सूवा ने मेना 
न सर्वने साथ लेने कूवरजी अश्रसवार हुवा सेहर बारे श्राया । तठे सूबे विचारीयो- 
कवरजी सह तो आज नगर छोडीयौ ने कठेइ क आघा जावसी । तठ सूवो केह छे' - 
दृहा- श्रहो रीसालू कुवरजी, क्यूं छोड़या रूडा घाम बे । 
किण दिस मजल करावस्यौं, किण पूर केहने गांम बे || १८१ * 


कृवरजीवाक्य * 
सूचा किण देशें चला, सूरां किसा विदेस बे । 
जिहा भ्रपणा अन्न-पाणीया, जिहा करस्या पर सेव (वेस)बे ॥ १८२* 


४९ वार्ता- तठे सूवेजी बोलीयो-माहाराजा कृुवर | आप घडी एक पग 
थभजो, सो मेनाने लेने आउ । तठे कुवरजी बोलीया-मेना तो जाती रही थी, 
सो अ्बे थे कठासू ल्यावज्यों ”? तरे वासली हकीकत सूबे सारी कही | नढे 
कृवरजी जाणीयो-जे सूवो वडो पर उपगारी छे | राणीने जीवती रापी, नही तो 
हु आ वात सूणतो तो राणीने मार नाषतो । पिण स्थावास इण पपोरी बूद्धमें ।* 


दृह्ा- उत्तम जीव हुवे जिके, जिण तिणसू उपगार बे । 
करता न जाणों हाण बे, राषे सूष पर कार बे ॥ १८३ 


५० वार्ता- इसो विचारने कृुवरजी बोलीया-जे सूबाजी मेंताने किण तरे 
ल्यावस्यौ, हु साथे हि चालू, पीजरामे लेने आघा चालस्या | इसो कहीने कुवरजी ने 
सूवो माहादेवजीरे देहरे ले गयो। आगे क॒वरजी माहादेवजीरों दरसण कीयो, 
पूजा कीवी, श्ररक पूफ घणा चढाया, दुपद कीया, सूत कीवी | पछे मेना ने सूबाने 
पीजरामे घालने कवर आघा चालीया ।* 





१ यह दृह् ख ग घ॒ प्रतियोमें नहीं है । 
२ ४८वीं वार्ता के स्थान पर ख़्॒ म॒ा घ॒ प्रतियोर्में निम्त वाक्याश ही उपलब्ध हैं-- 


ससालु घोडे असवार होय आगे चाल्या | मृग, सुबटो साथे छे। राजा मानरी देस 
साझ पडीया | 


ग॒पछे रीसालू अ्रसवार होय ने मगने साथ लेईं परो गयी । 
घ॒सवेरं छोड़े परी रसालू परा चाल्या । 
३ ८५ ६७ ८ गद्य-पद्यात्मकग्रश ख ग॒ घ में नहीं है । 
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[हिंवे राणी सामीजी कने ऊभी थकी विचारीयौ-श्रो काम पोटो हुवां,सामी रा 
लारे किसी तरे जाउ, पिण दाणा-पाणीरी वात इसीहीज हुई, हू णहारने कोई 
पृग सके नहीं । 

दृह्य- बईबांधीन लिण्या जिके, अकण भिसलें सीस बे । 

जेसा दुप सूष सीरजीया, जेसा लहे नर दीस बे || १८४ 
रामसरीसा भोगव्या, व।रे वरस वनवास वे । 
तो हु गीण (ती) केतली, दईव लिप्या ते आस बे ॥ १८५ ] 

५१ वार्त्ता- इसो मन्म राणी पीछतावों कोयो ने मनमे वीचारीयो-जे 
दाणा-पाणी छे तो सारा ही थोक करस्यू । इसो विचारने राणी जोगीने कहै-- 
सामोजी माहाराज ! श्रठे तो सून्याड छे ने अठासू सात कोस उपर जलालपूर 
पाटण छे, तठे हुठमल पातसाह जा (राज) कर छे, तठे हालो, जाय वस्या, आप- 
णी गुदराण करस्या। तठं सामीजी राणीने साथ लेने चालीयो | सेहर बारे जायने 
जलालपुर पटनरो मारग लेने चालोग्रा । आगे हालता थका मारग माहे पात- 
साह मूव्री पडोयो छे | तठे राणी देप न मनमे विचार छे-देपो, पातसाहसू 
रम-विलास करता, तिक्रे आज माष्या मविण-भिणाट करें छे ने कागला सीस 
कुचूरे छे |५ 

दृह्टा- हुठीया! रावत वाकडा*, तो विण रेन” विहाय” बे। 

तेज” पराक्रम” ताहरो?, 'सो हिव  ? कागा ? पाय" “बे ॥ १८६ 

[- ] कोष्ठगत गद्यपद्माश ख ग घ प्रतियों मे श्रप्माप्त हैं | 

# ५१वीं चातकि चिह्नित श्रद्ग का पाठ-भेंद ख ग॒ घ ड,', प्रतियों में इस प्रकार है--- 

ख 'पुठाथी”" राणी 'महीलासु” “नीची उतरी”? 'अ्रतीतनु कहे!“-. 'मो साथे 
आरवो'* 'जदी जोगी साथ दहुम्नो' 'राणी चाली चाली'" “हठमल मुग्रो पडच्यो हतो, तदे 
श्राई5। 'राणी वाक्य * -- । 

“ १ग पछे।घ पाठासु । ड हिचे बासाथी । २ ड महीला थी। ग में नहीं है। 
३ घ में नहीं है « घ जोगी तीर ब्राई। डा जोगीने कयो । ५ घ में नहीं है। ड माँ साथे 
हुदों ।६ घ ड में नहीं है। ७ घ जोगी, राणी । ८ ग हटीमल पातस्याह म॒वी पड्यों 
छे, जठ शआ्रावी ने त्रीभाव देप्यी । घ हठमल मुच्री पडचौ, जठे श्राई ऊभी । ड हठमल पातसा 
सारोयो हुतो जठे श्राइ । & ग राणीवाक्य कुरणा । घ काई कहे | ड॒ राणी वायक | 

+ गघ हठीआा। 2 ख सामत। ग घ सावत। ड सामी। 3३ संघ इ 


डे 
वकंडा । + ग ठीण। घ वन। 5 ख रबणी न। ग॒ रयण । घ रह्यो न। 
ड़ रेग। 6 स वीहाय। घ जाय। 7 ग काले । घ काले। 8 ग॑ मउके। 
घ॒ म्॒षं। ४ प्रताप। 9 गघ कागले(ले)। 70 सड अब। गे ऊड ऊड। 
घ उरउर। | ख़ काग ने कुता । ग॒ पडे। घ परे।ड काग्र उत्ता। 72 गे 
विज़ाय । घ रोजाय | 


१०८ ] बात रीसालूरी 


हरिया! हुयजो वालमा, ज्यू वाडीके” सिग' बे। 
सो नगुणीक” कारण, करक" वेसाण्या: काग बे ॥॥ १८७** 
[रावत भिडिया वाकडा, ताहरा हाथ सलूर बे। 

मो निगुणीक कारणों, काया कीधी दूर बे ।। १८८ 

हरीया वागारां राजवी, फूलां हदा हार बे । 

तोतो छेती बहु पडी, कूडे इण ससार बे ॥ १८९ 
बालापणरी प्रीतडी, पुरण कीधी पीर बे । 

लागा हाथ छपलका, हिव तोमसूं हु वो सीर बे ।। १६० 
कारीगर किरतारका, छयल किया तसु हाथे बे । 

जीहा पीउ थारी छाहडी, तीहा पीउ माहरो साथ बे ॥ १६१ 
मो सरषो निगुरी तर, कारण काया छोड वे । 

हु आभागणी जीवती, रहीय करडका मोर बे ॥| १६२ 
फिट फिट कुबधी सज्जना, कोनो नहों मूक साथ बे । 

षबर न का मूभने पडी, तो मीलती भर बाथ बे ॥ १९३ 
रस रमता मेहला विपे(षे) चोपड पासा सार बे । 

ते छोडी धर पाथरचा, सीस घड जूबा वारे बे ।। १६४ 
प्रेम गहिली हु थइ, साहरा पीउरे सग बे । 

यू नहीं जाण्यों हठमला, तो करती रगमे भग वे ।। १९६५ 
जाण न पाई हठमला, नवि पूगों मृझ डाव बे । 

जें हु मारयो जाणती, तो करती कटारचा घाव बे ॥ १६६ 
रू डा राजिद जाणज्यौ, म्‌ कने चूक न कोय बे । 

जे हु जाणती मारोयो, तो हु करती दोय बे ॥। १६७ 


१ ख हुठीया। ग हरोग्रा। घड हरीया। २ सत्र डः होज्यो। ग होऐ। 

घ होपो। ३ ख ग घड बलहा। ४ ख ज्यु।ग घ ड़ ज्यु। ५ ख वाडी- 
फेरा। गे धघ वाडोको । ह वाडीक । ६. ख साग । ग॒ घ सग। डा वाग। 
७ ख ग नोगुणीक | घ मगणक | ड निगुणीके । ८ खत क्रमे। ग करक | घ फराक | 
ड फरके। € स॒ वेसारचया । ग वसाया। घ बेठा । ड वेसारयो। १० इस 
बूह्े के पहले एक और निम्न दूहा ख प्रति में मिलता है-- 

काला मुहके कागले, उड उड परहो जाय बे । 

माहर। प्रीडधकी पासली, हम देपत मत पायबे ॥ ४४ 


[-] कोष्ठान्त्गत वूहे ल्ल ग घ ड प्रतियों में श्रतुपलब्ध हैं । 


बात रीसालूरी [ १०६ 


व्याप्यारी ज्यू बटाउडा, वालद ज्यू' विशजार बे | 
लदीयां लोथ पडी रही, कागा कुचरे षार वे ॥| १६९८ 
पाना फूलां माहिला, सीस रष्‌ गा सोड वे । 

के नाराज्यू साजना, लहु मृक्त हीयडे जोड वे ॥। १६६ 
अब वेगा मिलज्यों हठमला, भाज्य मांहरा देह वे । 

ज्या हुठमल ज्या हु षरी, साचो जाणज्यो नेह बे ॥। २०० ] 


भ२ वार्ता--इसा विरहरा दृहा कह्या । मनरा मनमें समक कीया । पिण 
केहणकी वात नहीं वे । इसों विचारने राणी सामीजीने कहा - सामीजी 
माहाराज | पर उपगार रो काम छे । हिंव हु का धर्म छे-ओ्ओो मडो पडीयो छे, 
तिणने अगन भेलो करणो जोग छे । तठे सामीजी वात मानी । बात मानरों 
रोहिमे लकडा भेला कीया । चारे पाई दे ने वहरवी माहे पातसाहरी बूथ मेली । 
तठे सामीजी कहै - आ तो हीदु तो नहि दीसे छे, ए तो तुरक दिसे छे। तढे 
राणी दुहों कहै छे ।" 


दृह्य- मांणस देह विडांणीया, क्‍या होंदु मृशलमान वे । 
झाग जलाया कायने, हींदु-धर्म निदान बे॥। २०१* 


[५३ वार्ता--तठे चहमे बूथ मेले ने उपरे चेजो करने कसघसस्‌ शग्राग 
लगाई । भालो-भाल हुई । तठे सामीजीने गणी कहै- माहाराज | इण 
तलावसू पाणीरी तुवी भर त्यावो, ज्यू मडाने भीटीया छे, सो छाटो लेवा ने 
ग्राघा चाला | तठे सामीजी तुबी लेने तलाव कानी गया ने छारे राणी कहै-- 





१ ५र२वों वार्ता निम्न प्रतियों में म्िम्न रूप में है-- 

ख वारता--इसो कहे राणी घणी ऋुरणा कीचा | पछे श्रतीतनु केहे--वनषड माहेस्‌ 
लकडा ल्याव्यो, ज्यू श्रापे इणनु दागद्या । जदी जोगी बनमे फीरने लकडा ल्यायो । 

ग॒ ऐसो राणी कह्यो । घणा कुरणा कीधा | पछ श्रतीतने कह्यौ--लाकडा लावो जी 
श्रापे श्रणीने दागदा । तदि अतीत लाकडा ल्यायों 

घ ॒में उक्त श्रश ही नहीं है। ड इमो राणी कहै ने कूरणा घणा भऋूरीया छे। पछ 
ग्रतोतन फयो--सुका लाकहा वनमाहिवी ल्यायी । 

२ खग्म घड़ प्रतियों में यह दृहा नहीं हैं 

[->] ख ग घट प्रतियों में ६३, ४८ तथा ५५वीं वार्ताओ्रों के गद्य-पद्याशों के 
स्थान पर केवल यहोा गद्याश् उपलब्ध है--- 

ज॒॑चेह चुपने राणी माहे वेंठी 


११० | बात रांसालूरां 


दृह्य- हठमल मीलज्यों साहिबा, बहला म रहज्यो दूर बे । 
झ्राई अगन प्रजालने, लह॒ज्यों हित भरपुर बे ॥ २०२ 
गगन सरण ताहरो करू , माहरो पीउ मीलाय बे । 
साहिब साषी माहरो, साथ दीज्यों सभाय बे ।। २०३ 


प४ वार्ता--इसा दुह्ा कहिने परमेसररों नाम ले ने 'हो हठमल ! थारो 
साथ बेगा हुयज्यौ, इसो कहीने चहीमे पडी, राम सरण हुई। तठे सामीजी 
सीनान कर ने तुबी भरने पाछा आया । तठे राणीन चेहमे बलती दीठी। तढे 
सामीजी कहै--- 


दृह्- रडी राजी ना हुई, कुमर थकी कर कूड बे । 
में विदनांसी रच गई, नार बेई तुभ घूड बे ।। २०४ 
सत कीधो ने साह बण, हिंदु- तुरक समान बे | 
जस षाटी जालमतणो, जलण धरथौ ए प्राण बे ॥ २०५ 
रडी भूडो ते करी, माण म्‌कायो मोह बे 
षार दीयो मूक छातीयां, भली करी मूक दोह बे ।| २०६ 
तो सरसी नार तणा, षेलतरा मन षेल बे । 
प्राणतणा पासा ढलया, मे मत कीधा मेल बे ।। २०७ 
कामण कारीगरतणी, कामरा केथ पडेह बे । 
सात कीयो सासें गई, भलो दिषायो नेह बे ॥। २०६ 
साली मो मन माहरी, भूडी राड भडारा बे । 
तो सरसी वाली वरस, देषी लोह थडाह थे ॥। २०९ 


प्र वार्ता--इसा दुह्म सामीजी राणोने वलतीने सूणाया, पिण ज्या राज्यासू 
मन वेधाया तेके दूजी तथ न जारा। हिवे राणी हठमल लारे सत की[धो] सो बल 
भस्म हुई । सामीजीने दा वंडा साल हुवा । सो घणों वोपास करवा लागा, विण 
गरज वाई सरे नहिं 





ग्रगन लगाई ' राणीइ हठमल पुठे सत कीचो | श्रतीत रोवतो पाली गयो-जा रडी, 
तेरा बुरा हुइगा 

गे झाग ल्याथौ । लाकडा सलगाया ने राणो माहे बेठी। लाकडा लगाया, हृठीमरू 
साथे सत कीघो । 

घ॒ तदी राणी दातो-माया कुट ने हठमल वासे सत कीघी । 


इः पछं चेह्दे चुगी ने रागी चेहे माहै यडो हठमल पातसाह साथे चली, सत कीधो । 


बात रीसालूरी [ १११ 


दृह्टा- एक गई दूजी गई, हिव तीजी की मेल वें । 
नारी नही का श्रापरी, कुंडी जगर्म केल वे ॥ २१० 
विधना तुं तो वावली किसका ले किसक्‌ देस(य) वे । 
रोतो सांमी चालीयों, पाटण मारग लेय वे ॥ २११ 
नारी न जाप्यौ आ्रापरी, जगनें न सु णी कोय वे । 
मृणस मराचरे हाथ सू , पाछेतू सत्ती होय वें ॥ २१२] 


#५६. वारत्ता--इसों सामीजी सोच करता पाठ्य गया । काइ क मढोकी 
वसती लेने गूज करवा लागा । 
टिवे रीसालू कुबवरजी मारग चालीया जाय छे। कठेइ क वस्तीमें रहे छे, 
क्ठेइ क रोहीमे रहे छे । साहमीकपरा रेहै छै--- 
उइलोक ---उद्यम साहस घीये बल बूथी पराक्रम । 
पडेते जस्य विद्यते तस्य देवोषि सकते ॥। २१३ 
५७ वार्त्ा-तठे कृवरजीते हालताने मास के हुवो छोें। तठे राजा 
मानरों नगर आरणदपुर नामे, तिण नगररे सरोवर झ्रायो । सेहरसू नेडा छें, 
बड़ों पिणघट छोे । वासछी पोहर रातरास पीणबट सरू हुव छ, सो दोय बडी 
रात जावे, जठा ताई वाहवो कर छे | इसी प'ठ पीणबट री छे। बले सरोवर 
दोला बाग छे । भली हरीयाल वाडोयारी चारू फेर छ । वडी आडारा कडपा 
उपर भला नीला रु प-दरपत सोभ ले। 
दृढ्ठा- सरवर निरमल नीरडे भरीयो हसा केल वे । 
वागा फूली सुगीधीया, वास बले बहु मेल वे ॥ २१४ 
सोभा मानसरोवरा, जिम वण रहोयो तलाव वे । 
घाडो आवबे अटकावीयो, पाणी पीवण श्राव वे ॥ २२१५ 
५८ वार्ता-इण भातसू कवरजा पाणी पीवे छे । तठे पीणहारिया साथ 
राजा मानरा बेटी सोनारों घड्दो ने जाइवरा इढाणी छीया था तिण सरोवर 
चाली आवे । तठ रोसालूजी आपरा वागारी चाल उपर पेह लागी देपन तिण 
पाणीसू घोबण लागा छे । इतरे पणिहारी तलछावम थ्राई। सारा ही कवरजी 


४0 -त चिन्हान्तगत ५६ ५७, ४पर्वी वार्ताओ के गद्य-पद्मयात्मक अ्रश्म का पाठान्तर 
खसेगघटद समेनिम्नगद्याद के रूप में क्राप्त है-- 

ख॒होवे रसालु झोतरेके दीने राजा मानरे प्रा(णा गया । तलाब उपर गया। घोडो 
चपारे गोटे बाधोयों । पा घथोया । स्तान सवाड़ा क्वीया | कुबरजी पराग बाये छें। इतरे 
राजा मानरो उुयरी सहेविया साथे पाणा भरवा श्राईं। सो रसाजने देयने पाणीरों घडो 
नपस नरया जेढो, रमानु सामों जोबतों रहे, पीण रसाल लोबे नहीं । तद ऊुमरीबाक्य । 


११० | बात रीसालूरी 


दृह्- हठ्मल मीलज्यो साहिबा, बहला म रहज्यौ द्र बे । 
श्राई अगन प्रजालने, लहज्यों हित भरपूर बे ॥ २०२ 
शअ्रगन सरण ताहरो करू , माहरो पीउ मीलाय बे । 
साहिब साथी साहरो, साथ दीज्यौं सभाय बे || २०३ 


५४ वार्ता--इसा दुहा कहिने परमेसररों नाम ले ने 'हो हठमल ! थारो 
साथ वेगा हुयज्यौ, इसो कहीने चही मे पडी, राम-सरण हुई। तढे सामीजी 
सीनान कर ने तुबी भरने पाछा ञ्राया । तठे राणीने चेहमे बलती दीठी। तठे 

'मीजी कहै--- 


दृहा- रडी राजी ना हुई, कुमर थकी कर कूड बे । 
में विदनासी रच गई, नार देई तुझ धूड बे ।। २०४ 
सत कीधो ने सह बण, हिदु- तुरक समान बे । 
जस षाटी जालमतणो, जलण धरदौ ए प्राण बे ॥ २०५ 
रडी भूडो ते करो, माण मृकायो मोह बे 
षार दीयो मूक छातोया, भली करी मूृक्त दोह बे ।। २०६ 
तो सरसी नार तणा, षेलतरणा मन घेल बे । 
प्राणतणा पासा ढल्या, मे मत कीधा मेल बे ॥| २०७ 
कामण कारीगरतणी, कामण केथ पडेह बे । 
सात कीयो सासें गई, भलो दिषायो नेह बे ॥| २०६९ 
साली मो मन माहरी, भूडी राड भडार बे । 
तो सरसी वाली वरस, देषी लोह थडाह बे ॥| २०६९ 


५५ वार्ता--इसा दुद्मा सामीजी राणोन वलतीने सृणाया, पिण ज्या राज्यासू 
मन वेधाया तेके दूजी तथ न जारों | हिवे राणी हठमल लारें सत की[घो] सो बल 
भस्म हुई । सामीजीने दा वंडा साल हुवा । सो घणो वोपएस करवा लागा, विण 
गरज काई सरे नईहहि 


ग्रगन लगाई ' राणीइ हठमल पुठे सत कीचो। श्रतीत रोवतो पाछो गयो-जा रडी, 
तेरा बुरा हुद्या 

गे झाग ल्यायों । लाकडा सलगाया ने राणी माहे बेठी । लाकडा लगाया, हुठीमछू 
साथ सत कीघो । 

घ॒तदो राणी छात्ी-माचा कुट ने हठमलछ यासे सत कीधी । 
हइ पछ चेहे चुगी न रागो चेहे माहै यडी हठमल पातमाह साथे बली, सतत की नो । 


तक 


बात ९।७ाणुर) । ९0९९६ 


दृह्यू- एक गई दूजी गई, हिब तीजी की मेल बे । 
नारी नही का श्रापरी, कुडी जगमे केल बे ॥ २१० 
विधना तुं तो चावली किसका ले किसक्‌ं देस(य) बे । 
रोतो सामी चालीयो, पाठण मारग लेय बे ॥ २११ 
नारी न जांप्यो आपरी, जगनें न सु णी कोय बे । 
मृणस मरावे हाथ सू , पाछेघू सती होय बे ॥| २१२] 


8५६ वारत्ता--इसो सामीजी सोच करता पाटणा गया । काइ क मढ़ीकी 
बसती लेने गूज करवा लागा । 
हिवे रीसालू कुवरजी मारग चालीया जाय छे | कठेइ क वस्तीमें रहै छे, 
कठेड क रोहीमे रहे छे । साहसीकपणो रेहै छे--- 
इलोक --उद्यमत साहस धीय॑ बल बूधी पराक्रम । 
पडेते जस्य विद्यते तस्थ देवोषि सकते ॥) २१३ 
५७ वार्त्ता--तठे कृवरजीने हालताने मास क हुवो छे। तठे राजा 
मानरो नगर आशणा[दपूर नामें, तिण नगररे सरोवर आयो । सेहरसू नेडा छें, 
वडो पिणघट छे | वासछी पोहर रातरास्‌ पीणघट सरू हुव छे, सो दोय ब्लडी 
रात जावे, जठा ताई वाहबा कर छे । इसी पोठ पीणघट री छें। बले सरोवर 
दोला वाग छै । भली हरीयाल वाडोयारी चारू फेर छे । वडी आडारा कडपा 
उपर भला नीला रु प-दरपत सोभ छे । 
दृहा- सरवर निरमल नोरड भरोयो हसा केल वे । 
वागा फूली सुगीधीया, चास वले बहु मेल वें ।। २१४ 
सोभा सानसरोबरा, जिम वण रहोयो तलाव बे । 
घाडो थ्राब अ्रटकाबीयो, पाणी पीवण शआ्राव वे ॥ २१५ 
परू८ वात्ता--इण भानसू कुबरजो पाणी पी छे | तढे पोषहारिया साथे 
जजा मानरों बेटी सातारो घडो ने जाडावरा इढाणी छीया थक्रा तिण सरोवर 
चाली गाव । वर रोसालूजी आापरा बागारी चाल उपर पेद्े लागी देपन तिण 
पाणीसू धोवण लागा छे । इतरे पणिहारी तछावम आई । सारा ही कवरजी 


0-8 चिन्हान्तमत ५६ ५७, ५यर्बी वार्ताश्रो के गद्य-पद्यास्मक अ्रश का पाठान्तर 
सगघइ मे निस्तगद्याश के रूप में पाप्त है-- 

ख हीवे रसाल कीतरेके दोने राजा मानरे प्राहशा गया । तलाब उपर गया । घोडो 
चपारे गोटे बाघीयों | कपड़ा धोया । स्नान सपाडा हो वा। ऊुवरजी पाग वाये छे। इतरे 
राजा मानरी कुबरी सहेलिया साथें पाणा तरवा आई। सो रमालनव देपने पराणोरों घड्े 


तपस्‌ भरया चेढी, रखानु सामों जोउतों रहे, पोष रसाल जोचे नहीं । तद कुमरीवाक्य 
>> रे ०] । 


गा 
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कानी जोवे छे ने राजा मानरी बेटीन जोवे छे। रसदती नारीतणा नैण-षताग 
वह रहा छें। तठे राजा मानरी बेटी एक आगलो आगूठासू कलस भरेने उचाय 
ने वाहिर ल्याउ ।& 
दृहा- सरवर कपड़”" धोइया' , सुथणा' सल' सिर पाव* बे। 

षेह उतारे षेगकी, तो हि न समझे दाव बे ॥९ २१६ 

नष श्रगूठे अगूलो, भरीयो कलस शअ्रश्नग बे । 

श्रजे यस सारू साहिबो, बोले नही श्रो वृग बे ॥२१७४ 

रीसालूवाक्य* 


देस” वीडाणो'* भूय!' पारकी" *, तु राजाकी धीय बे । 
तुक कारण हु ' साररप्‌ '*, कुण” ' छोडावण "हार" 5 बे।।२१८* * 


ग॒श्रव रीसालु कतराण्क दोनांसे राजा मानरे पाहुणा गया। तलाबे बैठा, कपडा 
धोव्या । ईतर राजा मानरी बेटी छोरचा साथ पाणी श्राई, परणीहारिया साथे तलाव श्राई । 
रसालु फपडा धोश्ना पाग बाधवा लागा। नवेसू घडो भरचौ रसालु सामी देषती जाये, 
पिश रोसालु देषे नही । तदि रीसालुजीने रांणी काई कहै-- । 








घ. तदी रसालु चाल्यो चाल्यो राजा मानरे जमाइ श्रांयो । तलाबरी पाल कपड़ा घोया । 
प्रतरें राजा मानरी बेदी पाणी भरवा रारू आई नषसु घाडो भरथो। रसालु देपे नही। 
तदी राणी काई फहे - । 

ड' ग्रव रीसालु कितरेफ विने राजा मानरें पावणा हुवा । तलाव कपडा धोया में पाग 
वाधे छे , इतर राजा मानरी वैंटी परणीयारीया साथ सोनारो घडो, जडावरी इछहोणी पाणी 
भरवा बेठी । कुमर रीसालून देप ने सगली जोवा लागी छे, पिण रीसालू सामी जोव नही 
छे । कुमरिवाफ्प -- । 

१ पगधड़ कपडा। २ ख घोषीया। ग धोईया बे । घ धोईया बे कुवरा । 
गघ बाधी। ४ स॒ श्गी। मर घ पाघ। ड श्रागो । ५ पाघ। गे घ शाजब । 
पाग । ६ से ड नपसु घडलों में भरयो, श्रजे श्रन (ड श्रज़े न) वोल्यो बग वे । 
गघ नपलयासू घडलो (घ चुरूल्यो) भरचो, श्रज न चोग्यो बग (घ बुग) ये। ७ यह 
बूहा सु ग ड भ्रतिपों में श्रप्राप्त हे । घ. प्रति में इसका रुूपान्तर इस प्रकार मिलता है-- 


० 


ध्पु 


ऋगो घोषों फेंटो घोयो, धोई सुयणा पाग वे । 

नपत्पासु चुकल्यों भरचो, तो हो न देध्यौ ठ7 वे ॥ २६ 
८ घ में नहीं है। & गा घ नोम। १० एप घीडाणा। गघ पराई। ११५ ख 
भुडइ। ग घ पर। ड भुइ। १२ ग घ मंडलो। १३ ग धघ तुज। १८४ पथ मुक्त । 
गेघ मुज | १० एाग मारोजें। १६ प्र ग॒ तो फुण । घ तो मुग्नां । १७ संग 
दोड़ाव । घ न मल । (८ पर गे जीव। घ॒ ब्रग। १६ ड प्रति में इस पद्च के अति 
दोनो चरण प्रयाप्त हू 


बात रीसालूरी [ ११३ 


कवरीवाक्य * 
चदनो कठाउ 3? , चरहमे” जालू* अ्रग' बे। 
मो” कारणतुमे” सारज्यो, तो' 'दोनू * वसा स्व) बे॥२१६ 
५६९, वार्ता--इसा दुह्ाा माहो केहने सेहरम गई ५ तठे कूृंवरजी सेहरमें 

ग्राया । राजारी मालणरो घर पूछ ने मालिणरे घरे आया | पुरजी (जा) मे सू 
मोहर से (ए)क मालतने दीधी ने मालनने कहँ--जावो, थे राजाजीसू मीलीयावौ 
ते कहज्यौ--श्रीमाह/राजाधिराज ! आ्रापरो जमाई माहरे घरे उतरीयो छे। 
इसा सूणने मालिण मान राजा कने जाय ने सारी हकीकत कही | तठे राजा 
मान आपरों कृवरने मेलने रीसालूने मला दापल कीया । तठे राजा मान कु वर- 
जीस मीलीयो ने कहें--कु वरजी | एकला क्‍्य पधारीया ? तढे सारी देसवटारी 
बात कटी । तठे राजा घणी धीरज दींवी। हिवे कुबवरजी महिलामे घणी 
पूमालीसू बेठा छे । तठे रात्र पूहरर एक गई । तठे कु वरी सीणगार करने मेहला 
झ्राई । आगे कृवरजी महीला क़िमाडने [जडीने] कपटी निद्रामे सूता छे । हिव॑ 
राणा घणा जवाब समस्या कीवी, पिण बोलीया नहीं ।# 





१ स्व ड कुमरो वाक्य | ग॒ घ राजकुवरी वा०। २ ख गड़ त्पण। ३ खत 
कटावु चेह रचु । ग काटसलो रचु । ड॒ कटाबु सहरसू । ४ ख चेहरच | ग॒सलो 
रचु। 5 चेमें। ५. ख ड॒ जालु | ग. बालु। ६ ग डा श्राय । ७ ख़ग मुकत। 
ड मुज।८५ ख ग तुक । ड॒ तु । ६ ख ग ड मारीजं। १० ख घ में नहीं हे । 
डा तो। ११ ख तुम हम। ग दोनु । १२९ ख ड खरग। ग सुरग। १३. घ 
में दूद्ा निम्न प्रकार है--- न्‍ 
श्रगर चदणरा ज(ल) कडा, देवाऊ जगी ढोल वे । 
फागा रोले कर मरु, तो पयीकी गल वे ॥ २८ 

५ ४टर्वी चार्त्ताकी वाक्यावली ख ग घ॒ ड प्रतियोमें इस प्रकार है-- 

पर इम कही कुमरो घरे गईं । रसालु पीणा घोडे श्रसवार होय सहीरमे गया । सघलें 
लोदे कह्मो--राजा मानरे जमाई श्राया छे । समस्त राजारो पुत्र रसालु कुमर नाम छे । य 
करता रतालु दुरवार गया, साराई साथसु मील्या | रसाजु याल श्रारोगीया । घोडारे दाशारी 
सार वानरों यावता हुईं । रात्र घठी २ जाता रसालु महीछा दापल हुश्रा । रसाल पोढीया 
छे । ऊनाउ जउया थे, पोहरायत बंठा छे | इतरे पोहर १ रात जाता राणी आई । ज(ऊ)माड 
जड्चा देपने राणो नममन्‍्याबष दुटासू हेला दीये छे 

ग ईतरी ऊहीने घरा गई । रोसालू झाया गराममे तदि तगरमसे पबर हुई--राजा मानर॑ 
जमाई शझाव्या । रोतालकपर राजा समग्तरो बेंटो मील्या, जा(रा)का जहार माहो-माहे 
हवा, डेरा दिवाइया, सगलो जावनो कौधो । रात पटो रोसालजी मंहलाम पोढ्चा छे। 
पोलप्तोत चले छे। राणी श्रावी । कमाड जडे दीघरा छे। तदी राणी हेलो पाड्यी हलक 
पोल्या नहीं । ऐस्यो जीनाय दण रहो छे 


११२ ] बात रीसालूरी 


कानी जोवं छे ने राजा मानरी बेटीन जोव॑ छे। रसदती नारीतणा नैण-पताग 
वह रहा छे | तठे राजा मानरी बेटी एफ आगलो आगूठासू कलस भरेने उचाय 
ने वाहिर ल्याउ ।& 
हा-- सरवर कपड़” धोइया' , सुथणा' सल“ सिर पाव* वे । 

षेह उतारे षेंगफी, तो हि न सम दाव वे ॥ २१६ 

नष श्रगू ठे अगूलो, भरीयो कलस श्रश्न्‌ग वे । 

श्रजे यस मारू साहिबो, बोले नही थ्रो धृग वे ॥२१७० 

रीसालूवाक्य 
देस” वीडाणो"” भूय' पारकी' *, तु राजाको धघीय वे । 
तुक कारण हु ' माररप्‌ "४, कुण”  छोडावण””हार" 5 बे।२१८१४* 





ग॒श्नव रीसालू कतराण्क दोनामे राजा मानरे पाहुणा गया। तलावे बेठा, कपडा 
धोव्या । ईतर राजा मानरी बेटी छोरचा साथ पाणी ग्राई, परशीहारिया साथे तलाव श्राई । 
रसालु कपडा धोश्रा पाग वाधवा लागा। नयेसु घडो भरचो, रसालु सामी देषती जाये, 
पिण रीसालु देषे नहीं । तवि रोसालुजीने रांशो काई कहै-- । 

घ. तदी रसालु चान्यो चाल्यी राजा मानरे जमाइ श्रायो | तलावरी पाल कपडा घोया । 
प्रतरे राजा मानरी बेदी पाणी भरवा रारू श्राई नपसु घाडो भरयौ। रसालु देपे नहीं। 
तदी राखी काई कहै-- । 

डः श्र रीसालु क्ितरेक विने राजा मानरं पावणा हुवा । तलाव कपडा घोया ने पाग 
वाधे छै | इततरे राजा मानरी बंदी परणीयारीया साथ सोनारो घड़ो, जडावरी इठोणी पाणी 
भरवा बैठी । कुमर रीसालून देप ने सगली जोवा लागी छे, पिण रोसालू सामो जोव नहीं 
छे । कुमरिवाबय-- । 

१ खग घ ड़ कपडा। २ खत घोवीया। ग घोईया बे । घ घोईया बे कुवरा । 
३ गध बाछी। ४. ख अगी। ग घ पाघ। ड' शझ्रागी । ५ पाघ। ग॒ घ श्रजव । 
ड पाग । ६ ख ड नषसु घडलों से भरथो, श्रजे भ्रन (ड अजे न) बोल्यो बग वे। 
गे घ नषल्‍पासू घडलों (घ चुकल्यो) भरथो, श्रजु न चोग्यो बग (घ बुग) बे। ७ यह 
बृहा ख॒ ग ड प्रतियो में प्रप्राप्त है । घ॒ प्रति में इसका रूपान्तर इस प्रकार मिलता है-- 

भगो धोषो फेंटो घोयो, धोई सुथण पाग वें। 

नषल्‍यासु चुकल्पौ भरचौ, तो ही न देध्यो ठग वे ॥ २६ 
८. ध में नहीं है। & गघ भोम। १० ख बीडाणा। ग घ पराई। ११ खत 
भुद । ग घ पर (ड भूद। १३१ ग घ मडलो। १३ गघ तुज। श्डथ से सुझ। 
गघ मृज | १५० ख ग मारीजें। १६ ख ग तो फुर | घ तो सुप्रा।१७ ख ग 
छोडावे | घ न मले। १८ ख.ग जीव। घ॒ पअ्ग । १६ ड प्रति में इस पद्च के भ्रतिम 
दोनो चरण श्रश्नाप्त हैं । 


हम 
जब 
बल 
न्ब् 
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कवरीवाक्य 
चदनो कटाउ 3 , चरहमे” जालू * गअ्रग' वे। 
मो" कारणतुम* मारज्यो, तो" 'दोनू ** वसा स्वर्ग) बे।२१६* * 
५६, वार्ता--इसा दुहा माहो केहने सहरम गई ' तडे कूबरजी सेहरमे 

गाया । राजारी मालणरो घर पूछ ने मालिणर घरे आया | पूरजी(जा) में सू 
भोहर मे (ए)क मालनने दीवी ने मालनने कहैु--जआायों, थे राजाजोसू मीलोयावी 
ने कहज्यौ--श्रीमाह/राजाधिराज | आपरो जमाई माहरे घरे उतरीयों डे। 
इसा सूणने मालिण मान राजा कने जाय ने सारी हक्ोक़त कही। तठे राजा 
मात आपरो कुवरने मेलने रीसालने मला दापल कीया । तठे राजा मान कु बर- 
जीसू मीलीयो ने कहै--कु वरजी | एकला क्‍्य पच्चारीया ? तढ़े सारी देसवटारी 
बात कही । तठे राजा घणी घीरज दीवी। हिवे कुबरजी महिलामे घणी 
पूसालीसू बेठा छे । तठे रात पूढर एक गई । तठे कु बरी सीणगार करने मेहला 
आ्राई । आगे कुवरजी महीला क़िमाडने [जडीने ] कपटी निद्राम सता छे । हिव॑ 
राणो घणा जवाब समस्या कीवी, पिण बोलीया नहीं ।४ 





१ ख डा कुमरी वाक्य । ग घ राजकुवरी वा०। २ ख़. गड़ चपण। ३ सख्त 
कटावु चेह रचु । ग फाटसलो रचू । ड॒ कटाबु सेटरसू । ४ व चेहरच | ग॒सततो 
रचु। ड चेमे। ५ खड जालु | ग बालु। ६ग ड श्राग । ७ ख़ ग॒ मुकझ। 
ड॒ मुज। ८ खग तुक। ड॒ तु ।& ख़ ग ड मारीज। १० ख घ में नहीं हे । 
ड॒ तो। ११ स तुम हम। गे दोनु । १९२ ख ड खरग। गे सुरग। १३ घ 
में दृष्ठा निम्न प्रकार है-- स 

अ्रगर चदणरा ज(ल) कडा, देवाऊ जगी ढोल बे । 

कागा रोले कर मरु, तो पथीकी गेल वे ॥। २८ 

४ ५६वीं चार्त्ताको वाक्‍्यावली ख ग॒ घ॒ ड प्रतियोमें इस प्रकार है-- 

ख इम कहो कुमरी घरे गई । रसालु पीए घोडे श्रसवार होय सहीरमे गया । सघले 
लोके कह्यो--राजा मानरे जमाई श्राया छे । समस्त राजारो पुत्र रसालु फुूमर नाम छे । य॑ 
करता रसालु दुरबार गया, साराई साथसु मील्या। रसालु थाल आ्रारोगीया | घोडारे दाशारी, 
सार बातरी जाबता हुई । रात्र घडी २ जाता रसालु महीला दाषल हुआ । रसाल पोढीया 
छे । कमाड जड्दा छे, पोहरायत बेठा छे । इतरे पोहर १ रात जाता राणी आई । जा 
जडद्या देषने राणी समस्यावष दुह्मसु हेला दोये छे। 

ग॒ ईतरो कहीने घरा गई । रीसालू शभ्राया गाममें तदि नगरमे षबर हुई--राजा मानरे 
जमाई श्रांव्या। रीसालुकुवर राजा समस्तरो बेटो मोल्या, जा(रा)भफा जुहार माहो-माहे 
हुवा, डेरा दिचाडया, सगलो जाबतो कीधो । रात पडी रीसालुजी महलामे पोढ्धा छे। 


पीलसोत बले छे | राणो श्रावी । कमाड जडे दीधा छे। तदी रांणी हेलो पाड्यों । कमाड 
घोल्या नही | ऐस्यो त्रीभाव वण रह्याँ छे । 


क)माड 
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कक 


[६०. वार्ता--इसो कु बरजी कहीयगो 


॥ तरे कु वरी चूप करने महिलरे 
वारणों बेठी, ते रूपी वडारण छे, तिणने कने वेसागने कहे छे-- 


दृह्मा- मृगलों सुवो मेनटी, एकण रे वहे (रेहवे) लार थे । 
सो तो हस रिसावी सो, सरवर वात सभार वे ॥ २२३ 
भूले चूके भोलडी, वयण बटाउ जाण वे । 
कहिया साहिब किम कीजीय, रीसबि मती य सूजाण वे ॥ २२४ 
है वादी या (था) हरा हाथरो, आसरो आज अपार वे । 
रातडीयारी बातडी, निसा समें यार वे ॥ २२५ 
६१ वार्ता--इण भातमू वडारणम्‌ दूृह्ा कहीया | तठे रीसालू जोइयो जे 
रातरी वात मासरीयामे गई, तो इण लूगाईरी तो पारप लेणी, ०छे बात करणी । 
इसो विचारने कपट-निडा (द्रा)मे सत्ता छे। इतरा माह्े वर्पाकाजरों मास छे । 
श्रावणरों महिनो छे। तठे उत्तराधरा पी (गी, गा)री चाली थक्री घटा शथ्राई छे । 
मोर, पपीया, कोइला कहुका कीया छे। इंडरिया डइह इन कर रह्या छे | घरती 
हरीयो काचू यहरणरी श्रास घरी छे।] 
राग मल्हार 
दृह्ा- चरपा रीत पावस करे, नदीया प(घ)लके नीर । 
तिण बिरीया सूकलीणीया, धणीयास्यू धर सीर ।| २२६ 
परवाई भीणी फ्रे, रीछी परवत जाय । 
तिण विरीया सुकलीणीया, रहती पीव-गल लाय ॥ २२७ 





(--] कोष्ठगत ६० एवं ६१वीं वातश्रोकी वाक्यरचना ख़ ग घ॒ ड में इस प्रकार 
सैडडी 

ख वारता--इसो कहीयो । तरे राणी इसो साभलो पाछी फीरी | तरे रसालु वीचारियो 
थ्रा श्रत्त्री पतोत्रता होसी तो राजलोकमे जासों, नहीं तर श्रोर ठीकाणं जासी । इसे समीए 
थोडो जरमर-जरमर मेंह चरसे छे । 

ग वात--ऐस्यथो राणी कही परो गई। तदि रोसाल कह्यौ--श्रा यसन्ची कसी क छे ? 
पतोब्नता होसी तो रावलाम जासी, नहीं तर श्रोर जायगा जासो। फीरमर-फरीरमर मेह 
बरसे छ । ऐसो त्रीभाव वीण रह्यो छे । 

घ॒प्रतिमें इस प्रकारका कुछ भी शश नहीं है । 

डवारता-- राणी इसो कहिने फेर पाछो गइ । तद रीसालु बीचारीयो-जो झा 
श्रत्षतरी प्रतीवरता होसी तो राजलोक माह जासी, नही तर श्रोर ठिकाणे जावसी । तिण 
सम योडो-योडो मेह वरसे छे । 
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पालो पाणी पातसाह, चढी उत्तराधि कोर । 

तोण वीरीया धणीयायति, मोरडीया ज्यू किगोर | २२८ 
ग्राभे अडबर बादली, वीज चमको होय । 

तिण वीरीया कचू कसे, पीवने राषे नोय ॥ २२६ 
कोरण उतराधि करण, धोरण ची(चो)ली कुवाल । 
घरणीया धण साले धणी, वणणीयो इम वरसाल ॥ २३०” 

६२ वार्ता-+इण भातरी वरपा रीत वणी छु। तिण समीये छोटी-छोटी 
बूद पड छें। विजलीयारो भवफो हुवे छे । ते कु वरीरो जीव सेणस बिलूथो छे 
ने कु वरजी कपट-नीद्राम सूसाडा बरे छे। तठ राणी वटारणने दूहों बह छे ।* 

इृह्म- श्राज सलूणी रातडी, मोही श्रलणी होय वे । 

एकी काम्रण सीकोीयो, वादी विधुता जोय वे ॥। २३१ 
रामत रातडीया तणी, पुरी होवे पास वे । 
तु मूक बालापणा तणो, पूराव॑ं मन श्रास वे ॥ २३२ 


दामीवाक्य 
नीदडीयारो नेहडो, लागो कुवर सू जाण वे । 
अब ठठो (उठो)से चालो भली रे, रेण अबारी श्राणा वे ॥ २३३ 
चालो मीलीय सेणसू, रावत सूता सू छोड बे । 
एक घडीमें आपरणगो, काज करेस्या कोड बे ॥ २३४% 

0६३ वार्त्ता--इण विध छानेसे वाता करने उठी, सो मेहीलासू उत्तरो । 
तठे कुमरजी साहमीक होयने ढाल-तलवारसू कस्या, सो लारे चालीया, लगबग 
हालीया छे । 
दृह् सो रठ-ए श्राजू णी रात, धघबर पडेसी मूक षरी । 

वेरण ह॒दो वात, बरी मथा ज्यो षेलणा ॥ २३४५ 





१.२ २२६ से २३० तकके दूृहे तथा ६२वीं वार्ताका गद्याश ख ग घ ड प्रतियोमें 
ग्रग्राप्त है । 

# २३!वें पद्यसे २३४वें तकके पद्य (वह) ख़ गे घ. ड॒ प्रतियोमे श्रप्राप्त हैं। 

8-8 चिन्हान्तगंत ६३, ६४, एवं ६५वीं वार्ताझ्ोके गद्यपद्यात्मक श्रशोफे वाक्यभेद 
ख ग घ ड प्रतियोमें इस प्रकार मिलते हैं--- 


ख राणी सोनाररा घर दीसा चाली | रसालु पिण ढाल-तलवार लेने राणी बांसे चाल्यो । 
राणी सोनाररे घरे जाय कमाड कुटीयो । राणी सोनार प्रते काइ कहे छे -- 
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६४ वार्ता-- इण भावसू कुवरजीरों अस्ती चितवती, आपरो सेण 
'जात सूनार रीणधबलनाम' तीत(ण)री हवेली जाय ने सबा लापरो मृदरो हाथरा 
अगूठामाहिसू काढने फंकीयों, सो चोफ बिचाले जाय पडीयो। तिणरा 
गुधरा वाज्या । तठ सूनाररों बाप जागीयी । तठे बेटाने जागावा जाग्म ने दूृहा 
कहे छे-- 

दृह्य-- उठोयौ कवर वावालवा, भीजे राजकृवार बे । 

राजा रूठंगो गाव ले, नही तर धोडी त्यार बे ।। २२६ 

६५ वार्ता- इसौ कहता प्राणनाथ सूनाररों बेटों जागीयों ने कीवाड 
पोलने कवरीरे लातरी दीवी ने बोलीयौ--कुतरी राड |! वरपा रीतरी रात 
माहै मोडी ग्राई, सो वले किसा माटियाने रीकावणने गई थो । तठे कुबरी हाथ 
जोडने बोली--साहिबजादा ! इतरो कोप मती करो, काई करू ? आज माहरो 
पावद झायो, तिणसू परवस पडी थी | उण दईमारचा नींद आई देप ने वेगी 
आई छ_ | मारो जोर लागौ हु तो, वेगी आवती, विण इण बातसू अ्रटकी रही । 
तठे सू नार कवरीने माहे लीवी । 

दृह्यू- भिरमीर भिरमोर वरसीयो, मेह भलो तिण रात वें । 

भीना कपडा नीचोइ सो, करवा बठा वात वे ॥ २३७ 

६६ वार्ता- हीवे सू नार ने कुवरी रग विलासमें मगन हुवा छी, न 
कुवरजी किवाडरी इदलो प्राग(प)देने (सृ )ताररा महीलरे पसवासे जाय विरा- 
जीया छे, भ्वारा ही चरीत्र देपे छे, मनमे जाणे छे-देपो, लू गाया चरित्र, जीव 
ठीकाने कदे ही रहै नहों ।8 








राणीवाक्य 
दुहों- उठो उठो कुचर सोनारका, काइ भीजे राजकुमार बे । 
राजा उठो तो गाम ल्‍ये, उठो घोडा च्यार बे ॥ ५२ 

वारता--राणी इसो कहीयो । तरे सोनाररे बेटे उठने कमाड षोल्यो । राणी माहे गई । 
आरागे सोनार सुतो हतो । सो उठने राणीरा साथामे पावडोरी दीधी ने फेर फहीपफो--इतरी 
सोडी क्यू श्राई ? तरे सोनारनु कहे--श्राज श्रापणा सहीरमे राजारो जमाइ श्रायो छे, सो 
तिणनु सुवाड ने श्राई छ , तीण वास्ते ढील हुई । रसालु बारे उभो सारो वात सुणी । होवे 

रसालु छाने बेठा छे । राणीइ सोनार साथे सुष-वीलास करता रात्र सुबे गुदारो । 
ग॒रीसालु हाल-तरवार सभाये ने पुठे हुप्लो । राणो सोनारक घर गई छे, कमाडके 

दिधी । रांजक्वरी सु नाररा बेटाने काई कहै-- 
बुहा- उठो कु बर सुनारफा, भीजे राजकुचार बे । 
राजा रूसे तो गाम ले, नही तो घोडारों माल बे ॥ ४१ 
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[दृहा- मांदी सुती छोडने, जावे षेलणश नार बे । 

पर-रसभीनी कामणी, ते हुई जगसे पराव वे ॥| २३८ 

मो सरसो पीउडो मील्यो, छोड ने हेत सू नार बे । 

भ्राधीनी सघावस भरे, तो हो एणा डरपी लीगार बे ॥ २३६ 

नारी नही का आपरी, पुठ पराई थाय बे । 

जो हित तन-सन दीजता, पिशा न पतिज जाय वे ॥ २४० 

प्रष भला गहिला थई, राषे भरोसो नार वे । 

कदेही भ्रपणी नही हुई, नारी जग निरधार वे !। २४१ 

सो कोसा सजन वे, दस कौसा हुवे नार बे । 

तो नारी तेहने भूरे, पीउरी न जाणे पूकार बे ॥ २४२ 

श्रासु लूधी सेणरी, धणशीयण श्रास लिगार बे । 

गौठ पराई राचवे, जीवत छुडे लार बे ॥ २४३ 

धणी सासती नारी नही, सेणा सहिल अपार बे । 

प्रेम गहेली सेंराने , श्राप तन घ (ध)नसार बे ।। २४४ 

६७. वार्त्ता--इसा दुहा कुव रजी मनमे कह्मा ने चरीत्र जोवेँ छे। तीतरा 

माहै सूनार बोलीयौ--ग्राज अ्भागने थाहरै धणी कठासू श्रायौ ? आपरा सनेहमें 
अतरास घाली । तठे कुबरी बोलो--पोउडा, उण वेईमानने याद मत करो न 
ग्रावार रगरी वीरीयामे याद करणौ नही । पिण आप जमे पातर रापौ, दाय- 
उपाय करने आपरो मूजरो मोडो-वेगो साक जासू । तठे कुवरजी सूणने प्र(घ)णा 
घूसी हुवा । स्थाबास है, इसी अस्त्रीया हुवे तद माझक हाथे भाव ।] 





घ॒तदी राणी सु नारक घरे गई । पाछासु रसालु गयो । थोडोसो मेह वरसे छे । राणी 
सनारने हेलो पाड्यौ, सुनारकौ कीवाड ऐोलेयो । राणी साहे गई ' सुनार उठे ने पावडीकी 
दीधी । राणी कह्यौ--राजार जमाई श्रायो थौ, तीणने सुवाणने आई छु । तद राणी-सुनार 
माहौ-माहै हसे-रम छे, ससारसु लाहौनो लोधो । 

डा रीसालु पिण हाथर्माहै ढाल-कवाण लेनें राणीरे पूठे चालीया जावे छे। राणी तो 
सोनारफ घरे गइ, किचाड फू ठीयौ । तद सोनार वेटाने फाइ फहै छे-- 

सोनारवाक्य--- 
दृहा- उठो कुमार सोनारका, भीज राजकुमार वे । 
राजा रुसे तो गाव ले, नहो तर घोडा च्यार वें। ४७ 

वारता--तिवारे किवाड षोल्यो । माहै गइ । सोनार सूतौ थो, सो ऊठने पगरी दीधी 
ने कयो--इतरी मोडी क्‍्यु श्लराइ * रीसालूरी वात साभली । तद कुमरो कयो--श्राज राजारे 
जमाइ झ्रायो, तिणने सूचाडा ने भ्राह छू । च्यार पोहर सूती रहो, परभात होण लागो 
तब रीसालूने ऊघ श्राई, तिवारे ह श्राइ छ । 

[--] कोष्ठगत पाठ ख ग॒घ॒ ड प्रतियोमे भ्नुपलब्ध है । 
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[दृहा- एक छोडी दूजी छोडस्या, तीजी करस्या त्यार वे । 
काई क नारी सुगणली, परप लहेस्या सार वे ॥| २४५ 


इृ८ वार्ता--इसों मनमोब्रों कुवरजी कीयों । ते सूनार ने कुबरों धरणा 
रगमें वेठा छे । 

दृहा- पीउ प्यारी पीउ प्यारडी, मच रही माल रात । 
सेणा सेण चपेलीया, कसबी करीया वात ॥ २४६ 
कच कस्पो दिल हुथ कीयो, मीलीयो तन सोनार । 
जार केलना पान पर, कपुर ढुल्यी नौरधार ॥| २४७ 
वका लोइण लोइसा, कटि कबाण कसि षघम(ग) । 
सेझ समूद पर नाव ज्यू, तीरता चले तुरग ॥ २४८ 
आडा कसीया कामनी, नेश-सरासर देत । 
घा(धा)वा मचोया घोलोीया, सेण सवादि लेत ॥ २४६ 
विसरा-वसरी चोसरा, श्रमला करडी ताण । 
सेभां रग पलाणीया, श्रमला किया पिछाण ॥ २४५० 
नारी ना-ना मूष रटे, विमणो वध सनेह । 
जाण चदन रू षडे, नाग[ण] लपटी देह ॥ २५१] 


8६६. वार्ता--इसा रग-विलास मच रह्मया छे | हाको-हाक लाग रही छे । 
सू रमतो पोहर पक्की हुईं | तठे कु कडारा सा(ना)द हवा । 


दृह्ा- कूकड क्‌ क्‌ कहुकीया, झललरो ठाकुर द्वार वे । 
साद सूण्या चेतन हुई, भागी कुबरी सार बे ॥ २५२ 
अहो श्रहो रेणी वीगती, पुह पेहली हुई एह वे । 
किण विध जासू म्‌ क घरे, नवला टुटने नेह वे ॥ २५३४ 





[--] कोष्ठान्तवंर्त्ती श्रश ख़. ग. घ ड प्रतियोमे श्रप्राप्त है । 


2-2 चिन्हगत श्रद् के स्थानमें ख ग॒ घ॒ ड प्रतियोमें केवल निम्नाद् ही प्राप्त है-- 


ख ॒प्रभातरो समो हुश्रो । तरे राणी सोनार प्रते काई कहे छे । 
राणीवाक्य बुहो । 


ग॒सुनारका।ने राणी फाई कहे | दुहा- । 
घ॒श्नतरें प्रभात हूवी । रांणी कह्लौ--परभात हू वो । 
डा हम फैर कुमरी काइ कहै छे । कुसरवाक्य । दृहा-। 
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दृह्य- उठो” नीबृध्यका' श्रागरू? , काई को बृध्याँ उपाय' बे । 
गलियारा नर कि(फि)र रह्या,” 'हिंव किण विध घर जाय वे ॥२५४ 


सोनारवाक्य * 

पेहरज्यो ' “माहरी' ' पावडी" *, घाघे! ?घरो" तरवार वे । 

माथे पाग बाधी करी, काचली ओढ(5)ण आधार बे १* ॥ २५५ 

लाबी लाबी भीषडी, भर भर मारग चाल बे । 

षषारा घासी करी, चौघेटाकी चाल वें ॥ २५६१० 

कोई न लेबग्ना लषे, वले तु श्रकल ग्रचार बे । 

इण विध कुण तुक ओोलष, कुण कहे तुभनें नार बे ॥ २५७१० 

७० वार्ता--इसी वात रीसालू सूणने वेइ दोपछा पगनने महिलसू हेंठों 

उतरने मारग वाधी बेठो । इतरे कू वरी मिरपाव करने काधघे तरवार तोलती 
आवबे छे । तठे कु सरजी बोलीया-- * 


दृहा- पावरीया* पटकालीया**, कडीया*' रूलता' * केस बे । 
हम * ह॒दी तु गोरडी, 'किण सिघलाया वेस बे*४ ।| २५८ 





१ ड, उठी । २ खग घ डा बधका। ३ खगघध ड़ शभशभ्रागला। ४ स्ग 
घ कोई क। ड काइ क। ५ ख़ ग घ ड बुध। ६-ख ड बताय। ग घ॒ चताव | 
७ ख गलीयारे फीर नवी सकू । ग॒ घ गलीझारा सानवी फीरे (घ फरे) | ड गलिणारे 
नारी नर फीरे । ८५ ख हु किसे सीस घर । ग॒हु कणी मीस घर। घ॒हू कणीरे मस। 
डा किण मिस हु घर | & डः त्रीवायय । १० ख पहोर। ग घ पर। डा पहिरण। 
११ खग घ ड हमारी। १२ ग पावडी बे। घ पावडी बे कुबरी। १३ खंड 
षाधे। १४ ख गघ घर। डा धरी। १५ ख लाबो लाबो डाक भर, कुण 
कहे तोने नार बे । ग घ॒ लाबी लाबी भीष भर, कुण कहैगा भार बे। ड लाबी चीष 
भरी कुण, छहै राजकुमार बे १ १६ १७ येदोतनो दृहेख गघ ड प्रतियोमे भ्रप्राप्त हैं । 
श्ण गघ मे वार्ताका श्रश् श्रप्राप्त है तथा ख ड' में प्राप्त श्रश इस प्रकार है-- 

ख वारता-- हिबे राणी पावडी पहोर, सरदोी सीर-पाव कर ढोल तरवार लीया चालो 
रसालुरी चोकीमें श्राय पडी । तद रसालुवाफ्य दृहो-। 

डा. वारता-पावडोी पैहर ने तरवार लेने चाली । तरे रोसालूकि चोको माहे श्राय 
पड़ी । रोसालूबाबय दृह्म-। १६ ख़ ड॒ पावडीया । ग घ ड पावडली। २० ख चट- 
कालीया । ग॒ चटकावमी (सी) । घ चढदकावली । २१ ख कडीये। ग घ॒ कडथा। 
२२ ग॒ रूलाता। घ रलाता | २३ घ कीण। रद“ ख तुनें कीण सीषाया वेस बे। 
गकीण सीणया भेंस बे । घ कुणी कराया भेष बे । ड॒तोने किण स॑ घाय वे । 


जा 


यात रीसालूरों [ १२६ 


राणीबावय 
"भोले म भूल रे भाइया'*, नेणकं' उणिहार वे। 
राते” करहा" उछरे, 'ताकी हु. , चारणहार व ॥ २५६ > 
रीमालूवाक्य 
राते" करहा' उछरे'*, दीहा*" उतारा'' होय बे । 
मारू ३ मुध** कटारीया"* वर क्यू वीरडा"' होय थे ॥ २६ 
७१. वार्त्ता--इमों दृहो रीसालू कहने चाटी दीवी, सो एक पलकम महल मे 

ग्राय सती घरराटा करे छे। इतरे पीण कुबवरी मनमे सकती थकी, उरती थफी 
रोलवोल मेहलामे गइ । झ्राग वेस उतार ने आपरो सागी बेस करन तुरत कुवर- 
जीकने मैहलमै श्राई । आगे देप तो कु वरजी पोढोया छे, कपट तोवडली मे मगना- 
नींद हवा छे | तठ कु बरी देपने मनम बीचारीयौ>अश्री काई जाणीजे, माने 
भरम तो कु वरजीरो पडीयो थी ने कुवरजी तो सूता छ, ने मोने इसडा जावरा 
कारणहार कुण छो ? इसी चीतामे हुई थकी वीरीया चसू( )कऊती जाण ने 
कुवबरजीरी पगातीया वैसने दुडबडी देवा लागी। तठ कु वरजी कपटनिद्रासू 
आलस मोडवा लागा, उछासी लेवा लागा | तठ कु वरोजो कहें-- * 
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१ ख भलम भुलो रे भाहडा। ग॒ भोले तो भुलो रे भाईडा। घ भोललो भुलो तु भावला। 
ड भोले मा भूले भायडा. २ ख नेणाके। ग ड नेणारे।घ नृणकं। हे लड़ 
प्रणहार। गघ ऊणीहार। ४ ख रात ज। गे रात नं। ४ ग करसा। ६ 
ख तीहारी। ग. जाकी । ७ इस दूहा के दोनो अ्रन्तिम पाद ड प्रति में श्रप्राप्त हैं तया घ 
प्रतिमें इस प्रकार मिलते है-- मारा बापरा करहला, मर चरावणहार वे । ८ ख गघ 
रसालु वाबय । ६£ ख घ न करहा। ग. ज करसा । ड करहा ना। १० ख उचरे । 
ड ऊछरे। ११ ख दीहे। ड विहा। १२ खा घडा नतारा। ग॒ ज॑ तारा। 
१३ सख्त मार। १४ ख मह। ग घ बुद। १५ ग घ कटारड्या। १६ ख वीरा 
कोौम | ग घ ड॒ क्यु वीरा । 

१७ ७९वीं वार्ता का श्रता ख ग॒ घ॒ डे में निम्त प्रकार है-- 

ख वारता--इसो रसालु कहीयो । तरे राणी वीचारयो--रसालु होसी तो गाढी भुडी 
होसी । इसो वीचार करता राणी राजलोकमे गई । रसालू पीण राणी पहीला महीला माहे 
श्राइ । कु वरजीनु सुता देषने राणी वीचा रयो जें रसालु इसा नहो, श्रजेंतत भोला छे । रसाल 
श्राय सता, तीणरी राणीनु पबर नही | पछे राणी पग दाववा छागी । हु 

ग॒ ऐसा वचन रोसालु माहो-माहे कह्मा । तदि राणी सोची--रबे रीसालु न छे । तदि 
फवरजोी म्हैला गया । रीसाल राणी पहली जायने सु ता छे । राणी जाण्यो-श्रोर कोई होसी । 
देवे तो भर नींदम स ता छे । रीसालु ईस्या नीदर्म छे। तद पग दाबवा लागी। 

घ बारता--तदी राणी जाण्यौ---रसालू फुवरकौ वचन छे । राणी मनम डर बाघों । 
राणी सताव घरे गई । राणी पेहर्ला रसालु जाय सुतो छे । रांणी जाय पग्र दाबवा लागी । 


१२२ ] बात रीसालूरी 


दृहा- उठ विडाणा देसरा, कामण जागी जोर बे । 
रेण गई उगा सूरज, श्रब तो माने निहो(हा)र वे ॥ २६१* 
साहिब तो सूता भला, करडी वागा ताख बे । 
धण नही लीवी नींदडी, ढीला हुवा सधाण बे ॥ २६२ 
साई साजन प्रेमका, धण दीधा छीटकाय बे । 
वरषा रुतरी रातडी, दुषम दई विताय बे ॥ २६३४: 
सोल वरसरी वीजोगणी, निठ सील्यो भरतार बे | 
हस्या न बोल्या हे सषो, आइयो लेष अपार वे ॥ २६४: 
श्राज रूपाली रातडी, भफिरमिर बरस्या मेह बे । 
पीउ सन षाची पोढीयो, नवली नार ने नेह बे ॥॥ २६५* 
कोड छुडाथा कागला, पीउडा कारण पाय बे । 
विधना ह॒दि बातडी, झजब करी मूझ माय बे ॥ २६६ 
पिण हिंव सता रिसालूवा, पिण पृह फाठी प्रेम वे । 
जागो नही निदालूवा, उठो सूरज षेम वे ॥ २६७४ 


[७२ वार्ता--इसडा दूहा कुमरजी सूण्या तद मन्तमें जाण्यौ--दैषो, सच- 
वादी हुवे छे। इसो विचारने क्‌ वरजी वले आलस मोड नै आष्या मसल ने लाल 
करने सेभस्‌ उठया । जाणौ सारी रातरो नीदालूवो उठे, तिसी रीतरों सहिनाण 
दिपायो । तठे एह॒वो सरूप देषने राजी हुई ने जाणीयो-जे मोने मारगमे जाब 
दीयो छो, सू दईमारचौ कोई इसडा कामारो करणहार हुसी, सेहरमे लू ड-भू ड 
कोई घणा छे तो वे फष मारो, उणा(मु वा)रो डर नही । कुवरजीरो डर राषी- 
ती, तीनरो अरब भरूसो झ्रायो। इसो चिंत्तवने राणी बोली-- । 


डइ' वारता--इसो रीसालू कयो । तव राणी वीचारीयौ--रोषे रीसालू हुवे । तिवारे 
महिला माहै सताव गइ । रीसालू राणी पहिला गयो । राणी आायने देषे तो कुमर सूतो छे। 
तिवारे पग दाबबा लागी छे । 

१२३४४ ६ ७ येइहेख ग॒ घ ड प्रतियोमें श्रनुपलब्ध हैं । 

[--] कोष्ठकान्तगंत गद्यपद्याह्ष के स्थान पर ख ग घ ड़ में केवल निम्न गद्याश 
ही प्राप्त हैं-- 


ख॒रसालु जाग्या । जदी राजी हुआ । जदी राणी लाष रुपीयारा गहीणारो रोक हुई । 
इतरे प्रभात हुश्ो । 


०० 


ग॒रीसालु जाग्यो, राजी हुवो । घडी दोय दीन चढचो छे । 


रसालु जागे ने रजाबध हुवा । सबेर हुवो । 
तरे रीसालू जाग्यो, राजी हुवो । घड़ी एक दिन चढीयो । 


कम थे 


वात रीसाल्रो [ १२३ 


दुह्- आज कुंवरजो रीसालूबा, मुझ पर सारी रण वे । 
नीद ण(त) लीथी घण घडी, जागी न जाणी सेंण वे ॥ २६८ 
सेयण रीसालू हुय रही, धन विलपो सारी रेंण वे । 
चुक किसो सो मूक कहो, माहरा पीउ सूपदेन वे ॥| २६६ 

कब रजीवाक्य 

म्हे क्यूं रीसालू थाह थकी, कुण कह्यो एह विचार बे ! 
राज सरीपी पदमणी, कदेय न भूलू चितार वे ॥ २७० 
परभूमो पडवा थकी, थाका कुृवर सू जाण वे । 
जिसू नीदडी घापीया, मत हो नारि झ्रजांण वे ॥॥। २७१ 
थाह सरसी माहरे, भाग तरों परमार वे । 
ते भूले सो ई ढोर वे, लह॒ज्यो साच पिछाण दे ॥| २७२ ] 

७३ वार्त्ता--कु वरजी इसा दूृहा कहीया। तठ कुवरीने कु वरजीरों 
पतीयो । तरे राणी उठने भारी, पाछो, दातण लेने कने आई । तठ क्‌बरजी 
वोलीया--इतरा वेंगा ही करा, सो काइ कारण ? राणी कहे--माहाराजा 
कवार! वासी मूहडे राजसू वात करा, सो जोग नही । तठ कु वरजी दातन- 
कुरला कीया, आमल-पाणी कीया, याकरा-वागा, हाका-डाका हुवा | तठ कु वरजी 
वडारणने कहे--जाये 'रामजोग” रिण घवल सोनारना वेटाने वूलाय ल्यावौ, 
ज्यू काई क टुम करावा | श्रागे ही चालपणं टुम हाथ श्राई थी, तिकी आज ताइ 
रही, तीणगस नवि घडावस्या | तरे वडारण सूनारते जोयने कहीयो--श्रहों का री- 
गरजी ! थाने कु वरजी बूलावे छे, वेगो आव । तठ सूनार वोलीयो---जवाईजी 
कठ विराजीया छे ? तठ वडारण कहीयो--जे राजलोकमे छे । तठ सूनार 
राजी हवो--जें गेहणी घडावसी । इसो विचारने सूनार मेहछा आयी, कु वरजी- 
सू मूजरों करते वेठो । तठ कु वरजी आपरी कटारी उपर सोनों चढावणारे 
वास्ते सोनारने कहै छे । तिण समें राणीरी तीजर सोनार माहे पडि। कु वरजी 
दोढि लावहु देपने दुहों कहै छे--' 


१ ७छ३वींवार्ता का पाठान्तर ख ग॒घ॒ 8 प्रतियो में इस प्रकार है--- 

ख ॒तरे छुवरजी दातण कर श्रमल श्रारोग्या । तरे राणी कहीयो--माहाराज कुमार ! 
हेमकुट सोनार श्रायो छे, सो घाद भला घडे छे । तरे कुबवरजी कहोयो--उणने ज तेडाबो । 
तदी सोनारने सहेजीया बोलावण गई । रसाल वेठा स्नान करें छे। राणी सोनारी भारी 
लीया पाणी नामे छे | इतरे सोनार श्रायो । तरे राणीरी श्रर सोनाररी नीजर एक हुई | तदी 
राणी पाणी नामती हती, सो घार चुक गई, घार घरतो जाय पडी । तदी रसालु राणी प्रते 
काइ कहे छें--- | 


हु हम 


श्र४ड ] ' बात रोसालूरी 
रीसालूवाक्य--' 


दृहा- तास* तीषा लोयणा* , ओस'* चगी” वेणाह” बे । 
घार” विछूटी!* धर!) गई! *, नर? चढियो' नेणाह" “वे ॥२७३ 


राणीवाक्य 


रहो रहो. केथ' अरणभावना"?, अणाहु तो 'कहि ताहि' *प्न्ने। 
हीवडे ' हार अलूभियो **, सो 'सुलकायो* * नेणाह* * वे ॥। २७४ 


७४ वार्त्ता--इसो कहि तब प्राणनाथ कुतरजी मारी लेने सोनारने 
कहै--माडि रे | हाथ, मारी अस्त्री तोने दीनी, श्रीकृष्णारपृन्य छे । तठे सोनार 


गे तब दातण कीधो । भ्रमल-पाणी करेने रजपुताने कह्यौ --जावो, सोनार गली माहिलाने 
तेडे लयावो । तद रजपुत दोडया गली माहिला सोनारने तेड ल्याया । सोनार मनमें जाण्पो- 
जमाई श्रायो छे, गेणो घडावता होसी । सुनार श्राव्यो । रीसालु सापडे छे। राणी पाणीरी ऋारी 
लेयन एक धारा कुढें छे। राणीकी सोनारकी नीजर ऐक हुई । तदि रीसालु काई कहै--। 


घ॒ श्रमल-पाणी करे सपाडो करवा लागा, रजपुताने फह्लौ--जायने बामणारी सेरीयामे 
सुनार रहे छे, तणीने बुलाय ल्यावों । सुनार जाप्पौ--राजाजीरे जमा[ई] भ्रायो छे, सो गेहणो 
घडावता होसी, राछ्ध पीछे ले श्रायौ। रसालु बेठो सपाडो करे छे । राणी क्वारो भरने कुढे छे । 
सोनारकी नीजर, राणोफी नोजर, एकठो हुई । धार छूटी धरती पडी । तदी रसालु कहै--। 


डा तव दातण फरी श्रमल प्रारोगने दरीषान श्राय बेठा। रजपुतानें फपौ--जावोौ, 
सोनारने बुलाघ लावो | तद रजपुत गलीयाम सोनारको घर हे, तिहा जाय बुलाय लायौ। 
सोनार जाण्पो--जमाई गेणो घड/वसी | इसो जाणो सौनार राजी हौयने श्रायो । तरे राणी 
सोनारसू लागी नोजरौ-नीजर मिलो दोठो ने त्ारो-तार मिली । 


१. ख तदि रसालु राणी प्रते काइ फहे छे--रसालुवाक्य । ग॒ तदि रीसालु काई 
कहै---। घ तदी रसाजु कहै---। २ ख दुहा। ३े ख- तारा। ग. तारा। घ तारू। 
डा तीषा। ४ ख गघ तोषा। ड. राता। ५४ गे छोग्रणण । ६ ख. अर । 
ग॒ उर। ड. ऊच । ७ ड. सगी । ८ ख वयणाह। ग नयणाह।घ नेणाह |डः वंणाह। 
६. गघ धारा। १० ख वीछूटी | ग घ तुटी। ड॒ विछुधटी। ११ ग-घ घरती। 
१२ गघ पडी। १३ ख कोइ नर । ग॒ घ॒ में नहीं है । ड. फो तर | १४ ख. देष्यो। 
गघ निरष्यो। ड॒ चढोयोौं! १५, ख नय्णाय। ग दोय नवणाहु । घ॒ दोय नेणांह । 
डइ' नेणाह । १६ ख गे घ.ड़ा कत | १७ ख पश्रभावणा। ग॒ घ॒ अ्रभामणा । ड झाभा- 
चवणा। १८ ख फही वाय | ग॒ घ फेहणाह। डा कहो नाह । १६ खे गे हीयडे। 
२० ख ड शअलुजीयौ । घ उलभोयो। २१ ग घ डः मे नहीं है। २२. ख ग. सलु- 
भायो । घ सुलजायों। डा सूलजायो। रहे ख नयणाय। ग नयणाहू। घ नंणा । 
डा नेणाह । 
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द्वाथ माडीयों । कृवरजी राणीने परी दीवों | सोनार ले घरे गयो । तठे राजा ने 
राणीने पवर हुई | तरे जवाईने अलाबा वुलायने ओलभो दीयो। तठे रीसाल्‌ 
कहै-- 
दृह्ा-” रतन कचोलो रूवडो३, 'सो लगो पावर फूट वे * 
“जिण जिणए* आगल ढोईयो' , केसर बोटी” काग वे ॥ २७५ 
सासूवाक्य--* 
तलगु दल निलज उपरे'*, 'नौर निरमल होय वे ।7* 
टुक पीच हो रोसालूवा,' ' नीरमल' * तीर नः३ होय? * वे ॥ २७६ 
रीसालूवाक्य-- 
साप” छोडी" “ काचली, देवा" छोडया'* देव" वे । 
रोसालू*' छोडी” * गोरडी* १, मन्त भाव सो लेव** वें ॥ २७७ 











१ ७८वीं वार्ताका पाठ ख गर घ ट प्रतियोर्में इस प्रकार है-- 

ख. वारता--राणीरा इमो वचन सुगीने रसालु सोनारने कहीयो--हाथ माड, श्रा 
श्रसत्री तोनु दीवी, मा जोगी नहीं । तरे सोनार हाय माडीयो । रसालुए हाथ पाणी घाल्यों , 
थीक्षष्णा रपुन्य कीघो, श्रस्त्री सोनारने दीधी । सोनार राजी हम्नो श्रस्त्रीने घरे ले गयो। 
ती वार पछी राजलोकमे साभल्यो । तदो सास ने राजलोक, राजमानप्र मप सर्च जणे श्रोलभो 
दीघो | तरे रसालुवाक्य । 

गे वात--तदिं सुनारने रीसालु काई कहै--हाथ माड | सुनार हाथ माड्यों, जदि 
पाणी कुढयो ने श्रसत्री परी दीधी । श्रम जोगी नहीं । श्रसत्री सुनारने दीघी तदी राजा, 
राणी बात स॒णी । तदि रीसालुने श्रोलुभो दीधो । तदि रीत्तालु काई क्है छे-- 

ट बारता-रीसालू सोनरने कयौ--जा रे, हाथ माड, तोने श्रा श्रस्तरी छा । श्रा 
श्रस्तरी मा लायक नही । तरे सोनारने दीवी राजाये जाण्यो, रीसालुने श्रोलभो दिनों। 
रोसालवाक्य । 

२ ज्र॒दुहा। हे ख. रुशअडो । व रावरो । ड. रूवडो। ४ ख ग फुटो पथर लाग 
। डा सा लगो पवर फूट बें। ५ खग जीण जीण। ६ गे जीशा कह्यो । 
डा ढाइयो | ७ स्ल॒ बोटयो। ८ सं. सासुवाबय । ग राणी राजाने काई कहे--। 
टा वारता-तदी राणी रीसालूने देपने काइ कहे छे--सासुवाक्य । & ख तलगुदल जल 
नील पर । गे तिलगृदल ऊपर उजल । तलो गुदल नील उपरं। १० ख गे. नीर 
उस्या ही होम व । 5. पिए नीरमल नारी ता होय बे । ११ ख ढुक दुक पीयो रसालशा। 
ग टुकरे पीवी रसालुवा । ड दुक एक पीचे हो रीसालूया। १२ ड पिशा निरमल । 
१३ ख नारन | ये नारी। द नारी ज्ञा। १४ ख कोय। १५ ख रसालवाबय । 
ग॒ तदि रीसालु काई कहे । १६ स्तर सापे। म सापज | ड सापा। १७ गे छाडी । 
१८ से देवल। ग भीत्या। ड देहरे। १९ ग छाड्यो। २० गे लेबच। २१ सर 
रमालु। २२ ग छाडी। २ई. ग श्रमत्री। २८ ख गड़ मानें।२५ ख लेय। ड्र लह। 


4/ 
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सासूवाक्य 
रोसालूया' “रीस कसाइया”' , या रीसडी? जल जाव* बे। 
घरणी  भ्रस्त्री” नें छोडीये'?, 'लाष लोक'* 'कहि जाब *! दे! १॥| २७८११ 
रीसालूवाक्य  ? 
दृहा- म्हे!" समसत" “रायक" 'पुतडा*”, रीसालू" "मेरा ताम बे । 
परणी हीडे पर घड?*, तो" क्‍्यू*? राघे साम* * बे ॥। २७९)१३ 
[७५. वार्त्ता--इसी वाता करने रीसालू सूसरा कनासू उठ ने नीचे 
तबेलेधे आय ने घोडे असवार हुय, ने हीरण ने सूवा ने मेण। ने पिजरो लेने, धारा 
नगररो मारग पूछने मारगेमे चालीया जाय छी | तठे लारे साहणोया राजा मानने 
कहियौ--माहा राजा, ग्रापरो जवाइ तो चढ़ गया छे | तठे राजा दोय-च्यार 
सिरदार साथे ले ने आप घोडे चढिने कुबरजीने जाय पूहता। तठे राजा 
कहै--- 
दृहा- कुवरजी हव इम कित करो, तोडचो माहसू प्रीत व । 
जगमे भू डा लागसी, थे तो हुवा नचा (ची)त बे ॥॥ २८० 
म्हारे पुत्री इक बले, छोटी छे परण्यौ ति(ते)ह बे । 
राजवी थारा एह॒वा, छाणा न हुवे ए नेह बे ॥ २८१ 
रीसालू वाक्य 
श्रीमाहार।जा जाणज्यौ, सुरा एह सताप बे । 
सिर उपर रूठा फिरे, त्याने केहा पाप बे ॥ श८२ 
आप कही सो म्हे परणीया, पुठा पधारो राज बे । 
वले य न आवे रीसालूबो, कोटि पडेज्यो काज बे ।। २८३ 





१ ख रसालु। २ ख रोस कसायला | ड'ः श्रस कसाह साइया। ३ ख थारी 
रीसडली | ड' रीसालूझआरी | ४. ड॒ जड। ५. ख ड जाय। ६ खत ड़ परणी। 
७ ख डा शअ्रसतन्नी। ८ ख्र॒ फीम छडीये। डः छोडि ने। & डः लोषु लोका | 
१० स्र फहोवाय। ड की जाय । ११ ख़ ड़ बे। १२, यह दृह् ग॒ में नहों है। 
१३ ख रसालुवाक्य। ग से नही है। ड रोसालु घाक्य । १४ ख में नहीं हे। डा मं। 
१४ ख डा ससस्त। १६ खर राजाकों। ड. रायका । १७ ख पुगडो। ड' पुगरा। 
१८ सं. रसालु। १६. घरे। २० ख सो। २१ क्यु। २२ ख पास। २३. यह बृहा 
ग. श्रतिर्में अनुपलब्ध है एवं इस दृहे के श्रन्तिम तीन पाद ड' प्रति में श्रप्राप्त हैं । 

[--] कोष्ठगत ७५ एव ७६वी वार्त्ता के गद्यपद्मयाश् का रूपान्तर ख ग डः प्रतियोपें 
गद्य के रूप में इस प्रकार है-- 
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७६ वार्ता-तर्ठ राजा मान घणाई निवारा किया पिण कुवरजी न 
मानी । राजा घरे श्रायो ने रीसाल उज्जेणीने चलीया ।] 

& तठ देवीर (रे) देहरा माहै जाय उतरीया। ने राजा भोजरो वेटीरे 
चित्रामरों आबो थो, तिणरे सात कैरोयारी भूवपा नीचे पडोयो दीठो । तठे 
राणी जाणीयो-- 'ज॑ म्हा आयासू भूबपों पडसी, सो कुवरजी नहीं श्राया ने 
भूवपों पडीयो तो अबे कृबरजीसू में कोल कीयो छो--आ्राप ने श्राया तो हु काठ 
चडसू , तो आ्राज तो बले वाट जोवनी, ते परभाते काठा चडसू ।॥ द्सो 
विचारता परभात हुवो । तठे श्रापरा माता-पितासू मील ने सीप माग ने कौलरो 
जाव कर ने चहिने नदी उपरे रचाईने ढोलडा घडकीया । 

दृह्ा- ढोल धडक तन दडे (हे), विरहीणी सतीया होय । 

पीठ मीलाश्रो तो मील, तो किम दुपीयों कोय ।। २८४ 

७७. वार्त्ता--हिवे कु वरी चह नेडी वासदेव सिलगायों छे, ध्‌ वा-बौर 
लाग रह्या | तठे क्‌ वरजी देहरासू उठेने त्तिण वला तढे ग्रावता धू वो देंपने 
क्‌ वरजी कहै---/& 








ख वारता--इतरो कहे रसालु घोडे श्रसवार हुम्रा । जद राजा मान कहीयो--दुजी 
बेटी परणो । तरे रसालु कह्मों--उचा पीण उण सरोपी होसी तोण वास्ते नहीं परणा। 
सीष करी तीहाथी चाल्या । 


गे बात--श्रतरो कह्मौँ श्रर रीसालु श्रसवार होयने चाल्या । श्रतरे राजा मान कह्यौ- 
मारी दुजी बेटी परणो । जदी रीसालु फ्मो--उही ज उसो ज होसी। रीसालु चाल्यो 
उर्जेणी नगरी राजा भोजरे चाल्यी । 


डा रीसालु श्रसवार हुवा चालवा लागा । जद राजाजी कयौ---मारी बेदी वुजि परणाउ | 
तद रीसालु कहै--वा पिसा उसी ज हुसी तिरा वासते ना परणा | तिहाथी चाल्यो रीसालु 
उजणी नगरी आायो, तिहा राजा भोज राज करे छे। 

8-0 चिन्हगत्त श्रत्वा का पाठ भेद ख ग डः प्रतियों मे इस प्रकार प्राप्त है-- 


ख हीवे उज्जेणी नगरीद राजा भोजरी बेटी रसालु परण्या छे, तीका कुबरी रसालुजीरी 
बाट जोवे छे ! गामरा श्रावा साषे हुश्ला छे । फुंबरी घणी चींता करे कुबरजी गया नही । 
तरे राणी काठ चडवाने त्यार हुई छे, तलावरो पाल गईं छे। चेह चुणीजें छे। लुगाया 
सतरा गीत भावे छ । तीण सप्नीए काठरो ढोल वाजे छे। -इत्तरे रसालुजी जाय पहुता ॥ 
होवे रसालु सहीररा लोकाने काई कहे छे-- 

ग॒ श्रार्ग राजा भोजरी बेटी काठा चढे छे--रीसालु श्रायो मही। श्रत्तरे रीसाल चाल्या 
श्रावे छे । वार्ट छोक रीसालुने मील्या । रसालु लोकाने पुछे कोई कहै--। 

ड॒श्ागे राजा भोजरी वेदी काठे चढे छे तरे रीसालू लोकाने पुछे--। 
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दुंह्ा '- सेहर' उ ज्जेणीके ' गोरसे', या ए/* घवा-धोर ' मे । 
फागारोलो” 'मच रयो'", “ज्यूं वाजगी' ढोल बे ॥ २८५ 
वचन ह॒तो सो पुमीयो, तिण फारण चढे काठ बे । 
रीसालू-बचन षोदो थयो, तिण फारण ए घाट वे ॥ २८६" 


७८ वार्ता -श्सो सुस्त प्राण रीसालू धोडो दपटाय से परावरों पाल 
षषारो कर ने उश्ो रहियो ने लोकानूं कुका फरताने वरणने रीसातू दुष्ो 
कहे लु-- ११५ 


१ तग रसाजुयापय बुहा। २ से सहर। ग. संहुर। ३. प्‌ उर्जणणीरे। गण 
उर्णेणीफे । ४ उजजेशीके। ४. गे. गोरमे। ड. भोरपे। ४५ रा. पंयु मोडो। गे. फयू 
सांखयो। डा पया सी । ६. सा धुझ्मा्पषपरोत। गे है पु (४ ष्‌ ) शझ्रा-धफरोल । 
७ ग पफागारोल्यों। छ. फागारोला | ८. एस, सत्त रझ्यो । ग. फ्यु सच्यो । ४, सवीया। 
६, ए. पाले पयू जगी । ग॒पयुं पाज जगी । ४ याजे सिगी। १० शा गर कझ् प्रतियोपते 
महु बृह्ठा इस प्रकार भिज़ता है+- 


स्प राही ररा लोकपापये 
राजारे भोजरी फुयरी, रसाजुशा घर नार से। 
नाथा फुपर रसातुझा, फाठ चढ्येफी त्यार में ॥ ६६ 
गे तदि छोक रोसापूने फांई फौ--- 
बुहा- राजा भोजरी डीकफरी, रसालु श्धी तार से। 
शायों सही फुपर रीसापूपो, फाठां बंठ फुपार थे ॥ ५३ 


पगरजोफपाफ्प 


प्प 


राजा भोजरी ड्ीफरो, रीसातूओआ तर नार गे। 
शायो नहीं रोसाजझे, फाठे चण्ठे फुमार में॥ ६१ 
११५ रू गे 8 प्रप्तियों का पाठ एस प्रकार है--- 
रस पारता- इसो सोभलतने रसालु घोडो दोडायो । तलापरो पाछ गयो। पेषे तो सर्प 
ऐौक-लजुगाएं सोस्या छे। पे रसालु ज्ञाय राणी पते फोह फहे ऐे--। 
गे पात- ऐस्पो रीसालु साभल्पो; पोडो बोशायो। तपापरी पाते श्राष्यो। पोक 
मोल्या छे । रीसालु रांणी नपषे शाव्यो, रोखोफो मन जोषा छागरो--भा पिए पापचरोी छै 
को नही ? देषां ईणरने फतु। तदि रोसालु फाो्ए फहै--। 
 पघारता- इसौ रोसाल्‌ लोफा पासे सांभतों में घोडो दोडाप तलायरों पा प्ाघ 
उभो रयौ में कहै छे -- 
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दृही'- रूपासू घोला करू, सोनारी चकडोल वे ।* 
रीसताल' नामने” छोड दे” , जोर हमारी होय"* वे ॥ २८७ 
कंव रीवाक्य ! * 
अवर"” तारा*३ डिग पड, घरण'“ अपूठी' होय ” * वे । 
साहिब" * वीसारू '* आपणो, 'तो कलि उथल* ” होय वे ॥ २८८ 
[७६ वार्ता--इमो दूही केटने रीमालू रजाबद हवो । मनमे वीचारीयो- 
ग्रजे समारमे सत छे, विता थभा आकास पडो छे । इसो मनमे चितविन चह 
नेडो गयो, लोकारा विचला भिडावम उभो रहिने दृहो ऊहै छ--- 
दृशा- सूगणी तु चिर जीवज्यों, जगमे नाम कढाय वे । 
राजा भोजरी डीकरी, वस उजालण भाय त्रें॥ २८६ 
८० वार्त्ता-इमो दही कवरी सणने चद्दने छोड ने श्रावारा पेड तले जाय 
उभी रही, गुधघट पाट दीये । तठे सारा हि उम्रावा, प्रधाता आधि वहार देपने 
जाणीयो--सहे, रोसालू कुमरजी श्राप छे, पिण पूरो पारप लीजे। इसौ सारा 
उम्रावा चितवने बोलीया--श्री माहाराजा कु वार | आप भला पवारया, श्राप 
म्हाने मोटा कीया, पिण एक म्हारा मनमाहँ छे, तिका कर देपावो तो राज तो 
पूरो पतिजों श्राय जावे। तठे कु बरजी कहै--भल् उम्रावा, थे के दिपाली, मासू 





१ ख रसालुवाक्य | ग रप्तालुवाक्‍्य दृहा। २. ख रुपासु। द रूपाकीसु । ३ ख 
घबली | ४ घालि | ४ प सोनासु कद । रे सोने कराउ। हा सोनाकी फरू। 
५ छ बवीलोय | ग लोग | ६ ख रसालु हृदा । ग रोसालु हुदा। ७ खगड़ 
नाम। 5 गड छोडवे । ६ ड श्रर जाद । १० ग होश्र। ड॒ होय। ११ स्तर 
राणीवाक्य । ग. कुबरीवाक्य दुहा । ड. राणखीवाक्य दृहा | १२ ड जो अश्रवर । १३ स॑ 
तार । ग॒तारों। ड ता([रा]। १४ ख श्र डीगे। ग घुडग । १५ ख ग. ड' 
घरणी | १६ ख श्रपुठी । ग श्रफुटी। १७ ग होश्र। १८ ख साइन । ग साथव । 
डा सायत ! १९ ख वोसारु। ड विचारू। २०. ख. जो थल उयल। ग॒ ज्यो कुल 
दुजो । डः जो कली दुजा । 

[--] कोष्ठगत ७९, ८०, ८१, ८२, फ३ई एवं ८ वों वार्ताश्रोक्ती शव्दावलिया ख़ ग 
झः प्रतियों में निम्त रूप में लिफित है--- 

ख वारता--रसालु राणीरा वचन सुणी पुस्ती हुआ | ग्रा श्रस्त्री सुकुलीणी दीसे छे। 
तदी रसालु कहीयो--हु समस्त राजारो पुत्र छु | माहुरो नाम रसालु छे। ती घारे राणी 
कहें---सात केरीरो जुबकों एकण चोटसु लोका देपता पाडो तो रसालु परा, नही तर ये 
रसालु नही । जदी रसालु सात केरीरों जुबकों एक चोदसु उडायो । तदी राणी घु'घट-पट 
पाचीयो । सव लोक राजी हुआ । राजा भोजने हलकारे जाय कह्लो--चघाइ दीजे, रसालुजो 
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हुसी तो कर देषामसा । तठ उम्रावा बोलीया--श्रीमाहाराज कु वार | श्रमारी 
बाई सासरासू पीहर ल्याया छा जठे आपरी साथेलीयासू मोली, तरे राजारी 
वडीसी फते कीवी छी, तिण आपरी साथेलीयाने माहरी कुवरी कहो छी-- 
म्हारो षावद इसडो तीर वाहवठा(णा)छा सो रू परा सात-प्राठ फल एक तीरसू 
भूबपौ नाष देवे छे, इसो जाब म्हें पिण साभलीयौँ छौ, तिणस्‌ आपने 
तसती हुसी, पिण श्रो आपरे मूहडां आगे आबारो रूप छे, तिणरे ऐ सात 
भूबषारी डाली छे, तिका डाली रह जावे ने झू बपो झ्राय पड़े । वठे कु बरजी 
मनमें विचारीयौ-- देषो, दइवा राष्या इणा उम्रावा श्राव वात कही ते कदाचित 
सभे नही तो हेल हुसी ५] 


दृह्या- बीरह विडाणा मेहलथी, साथीडां सोरदार बे । 
दोरो हुवो दुहेलडी, मिलीयौ इण भरतार बे ।। २६० 
साई बाजी राष बे, तो सूधो सहु काज बे । 
पच पतीजोौ पांम बे, वलि रहै सगली लाज बे ॥ २६१ 


८१ वार्त्ता--इसो विचार परमेसरने समरने कबाण चढाय ने तीर भू बषा 
ते बाह्यौ, सौ सात केरीया जुई-जुई श्राय पडी । भूबपी सारा ही उम्रावा 
पडियौ दिठौ । 


दृहा- तीर सपल्‍लल चापीयो, लागा श्राबा डाल बे । 
पारा सूधो तिकस, भूूबषों पडचौं पराल बे ॥ २६२ 
उमरावा साषोधरा, दीठा करी भूब बे । 
जाण्यौ कुबरी छे सही, कूड नही तिल वात बे ॥ २६३ 
८२ वार्ता--हिव पचा सारा ही सापीधर हुवा । सारा ही षमा-षमा कह 
मे कहे--श्रीमाहाराजक्‌ वार | श्राप तसती घणी फूरमाई, गृणों बगसाविजे, 
दरबार पधारीजै । इतरौ कहीयो तठे कु वरजी उम्रावारे साथे घोड़े श्रसवार 
हुवा ने कु वरी चकडोलमे वेसने दरबाररे महिला गई । वासेसू वधाईदार राजा 
भोजने जाय वधाई दिवी । 





पधारधा | इसो सुणी राजा षुसी हुआ, परधानने कह्यो---सामेला री ताकीदी करो । तदी 
परधान सारो सहीर, बाजार सीणगारीयो, हाथी, घोडा, फोतल सीणगारचा, तगारा नीसाण 
फररा सर्व स्थार क्षोधा । राजा भोज सामेंलो करी फलश वदावै कु वरजीनु माहे लीधा ! 


ग॑ बारता--राणी कह्यो । रीसालु कहै--श्रा श्रसत्री सुकलोणी छे। तदि कह्नौ-हू 
राजा समस्तरो बेटों छु। तदि [राणी] कह्लौ--सात कैरीको भुबको ऐक तोरसू पाडो तो 
हूं जाणू तो थे रीसालु षरा। तदि सारा लोक देषधा लागा। तदी रीसालु कुबाण लें तोर 
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दृह्ा- श्री माहाराजा भोजजी, ताहरो जमाई श्रवार बे । 
आयो जीवत्तदानमे, दीधो कुबवरी उत्तार वे ॥ २६४ 
राजन रूडा होयज्यो, सीपा सारा काज वे । 
बाजी परमेसर परी, रापि दोन्यारी लाज वे ।॥। २६५ 


८ई. वार्त्ता--इसा समाचार श्रीमाहाराजा भोजजी साभलते पूसी हुवा, 
घणी वधाईया वाटी । इतर उम्रावास्‌ू मीलीया थका श्रीमाहाराजारे सभामे 
ग्राया, मूजरों कीयों | राजा भोज घणी मनवार कु वरजीने दीनी । भली भात सू 
बाहा पसाव कीया । ग्राछ्छो विद्धात विराजीया । कुशल-कुशल पुछीया । कु वरजी 
आपरी वीती वात सारी देसोटा ब्रा-बूरा कही | राजा भोज घणी धीरप देवी 
ने दृहों कहै छै-- 


दृह्म- पुत्र पितारा हुकममे, जे रहे जग जोय बे । 
ते सारीसो जग इरखे, वले न बीजो कोय वे ।। २९६६ 
पाछो बोलो बोलडा, वाद कर रीसाय वें। 
ते सुता पितुं श्रलघामणो, होय सदा दुषदाय बे ॥ २६७ 
जेंसा पुत्र ज्यू वाल्हा, जेसा अवर न कोय वे । 
पिण जग माचीता तणो, सूपमें दुघ को जोय वें ॥। २९८ 
भलोी बूरी माइत तनी, नवि कीजे देप॑ पृन्र वे । 
पुठत मावीतथी, ते सफ्‌ जाषे सूत्र वे ॥ २६६ 
पूत्र ईसा जगमे हुवं, माइत्त तणा मजूर वे । 
रहे सदा मूप श्रागल, नहीं अलगा नही दुर बे ॥ ३०० 
प्रेम विडाणा पारषा, जगके मोह श्रकथ बे । 
कर जोडि पितु आगले, रहे सदाई साथ बे ॥ ३०१ 
ज्यू पितु जपे तु षरो, कालों गोरो कथ वे | 
तेहवो हुकम चढाईये, सीस सदा समरथ वें ॥ ३०२ 





मेल्यी, सात करी को भु बकौ पाड्यों | सारा रजावध हुवा राजा भोजरें जमाई रीसालु 
श्राव्या । 


ड वारता--रीसाल इसो राणीरा मुपथी साभलीने घणा रजाबध हुवा, थभ्रा श्रसन्नो 
सृपलीणी छे, घणु जोर्य छे। तद कुमरी कयो । सात केरोीरो कूबको एकण कवाणीयासु पाडो 
तो परा | तरे सर्व लोक देपता सर नाष्यो । तरें सात केरीरो कूवषों श्रागण श्राथ पडी । 
राजा प्रजा सर्च राजी हुवा | राजा भोज साभल्यो, जमाइ श्रायो । 
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८४, वार्त्ता--इसा दृहा राजा भोजजी कहीया | कुवरजी [रो] घणो मन 
द्रढ हुवो, पूस्याली हुई। राजा भोज नवा सिरपाव कराया । भलाकडा मोती 
निजर-निछरावला कीवी । | 

दृह्य- लोक करत बधामणा, घर घर मगल माल बे । 

नगर गली घर नोबती, बाज ठोर बे बाल बे ॥| ३०३" 

हर्ष तणी गत होय रहि, नगर लोक ले पेस बे । 

पुरमे रलीयायत घरणणी, सकल नमावत सीस बे ॥ ३०४) 

वदी जम छोडावीया, के पषी मृग माल बे । 

नर-नारि श्रासीस दे, जीवो कोडीक काल बे ॥। ३०४५२ 

भला ई पधारचा कुमरजी, भलो हुवो दिन श्राज बे । 

झ्रास्या बधी कामनी, ताका सुधरचा काज बे ॥ ३०६: 

झ्राज स्रज भल उमीयो, हुवे बठा मेह बे । 

नीजीवत हुवा जीवता, भवला बधीया नेह बे ॥ ३०७४० 

भलाई पीयारो मेहडो, नीहचो फलीयो नार बे । 

कोड वरस राजस करो, सूष विलस्यो श्रण पार बे ॥ ३०८० 
#८५ वार्त्ता--हिवे नगररा लोका आसीसा सूथरो दीवी। साराहीसू 





कु वरजी मान कर-करने मील्या । नगरमे पडोहे वाजीयां । हषरा वधावा-गीत 


१२३४४ ६ ख ग ड प्रतियोपें इन छहो दृहोके स्थान पर निम्न वृहे हो 
प्राप्त हैं-- 
ख दुह्म- लोक करे वधामणा, घर घर मगलच्यार बे । 
नगर सह को यु कहे, भले झ्राया कुवर रसालु बे ॥ ६० 
नगर चोहटे नीसरया, सहु को नमसावे सीस बे। 
नर नारी श्लासीस थे, जीवो कोर वरीस बे ॥ ७० 
ग साहूकारवाकंप 
बृहा- लोक करें वधाम[णा], घर घर मगलचार बे । 
सहू मोल लोक ईयु फहै, श्रायो कुवर रोसालु बे ॥ ५६ 
सेठवाक्य 
दृहा- नगर चोहदे नीसरचौ, सहु नमावे सोस बे। 
नर नारी श्रासीस दे, जीवों कोड वरोस बे॥ ५७ 
ड दृह्- लोक करे बधासणा, घर घर सगलाच्यार बे। 
बघी जन छोडि दीया, के प्री मृग माल बे। 
नर नारी प्लासीस दे, जीवों कौडोी वरीस बे ॥ ६४ 
#-%५, चिह्नान्तवर्ती ५५, ८६, ८७ एवं ८षवों वार्त्ताश्रोंके गद्य-पद्याशका वाक्यविन्यास 


ख ग ड प्रतियोमें इस प्रकार मिलता है--- 
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गवीज रह्मा छें | इतर रात्र पृ हर सवा गई | तठ कृबरजी मेंहला दापल हुवा । 
इतरे कु वरी सिणगार कीया कु वरजो पासे आई | 


टृहा-- काली काठल भलकीया, बीजलीया गयणोंय वें । 
चमकती मन्त मोहीयो, कच्‌ छाकी देय वे ॥ ३०६ 
पिडस पततल कदि करल, केल नमावे अंग वें । 
लोयण तीपा ठग भर, ग्राई मेहल पतग वे ॥ ३१० 
जाएं मान सरोवरे, मीलप्यो हस विसाल वे । 
सेका आई सूदरी, छुटो गज छछाल वे ॥ ३११ 
पूरो पुनम जेहबो, मूष विच चूपे जडाब वे । 
कालो वादल कोर पर, वबोज पोवे जिभेकाव वे ॥ ३१२ 
८६ वार्ता--इण भात सू कुबरी सीणगार सभनें कुवरजी पास श्राय ने 
सरदो कर ने हाथ जोडने ऊभी रही । तठ राणीरो रूप, मटक-चटक देपने मनमें 
कु वरजी घणा राजी हुवा । 
दूटा- जि नर रूपे रूवडा, ते नर निगुण न हुब॒त बे । 
जी मण भोज क्‌ू मारका, मोह्यो मन तन कत्त बे ॥ ३१३ 
८७. वार्त्ता--इसो कू वरजी वीचारने राणीने घणी राजी कीवी | घणा 
कवित्त, दृहा, गाहा करीने माहे-माहि चरचा कीवी । तठे कु वरजी राणीने कहै-- 
सावास, थाहरी कोल भलो उजछो दिपायो, म्हें तो मारा मनमे जाणता था-- 
लू गायारो समाधाका आलम कहीजें, तिके लगाया छे । 





ख वारता--रसालुजीए इण तरेसु महीला दापल हुश्ना । सघला साथसु मील्या । 
नीजर-नीछरावला हुई । इम करता च्यार पोहर दीन वतीत हुञ्रो | सब्याइ रगमहीलमें जाए 
पोढीया । राणी पीण स्नान, मजन कर भला कपडा पेहरीया । सर्व श्राभुषण पहीर बाल-बाल 
मोती सार, घणा श्रतर-फुलेल ढोलीया । कपडा सघला इकगरकाबव (इक रग का) कीया । 
इण भात घणा उद्दाहतु सुरापानरी सुराही लीया रात्र घडी दोय गर्या, महीला झ्राई । रसालु 
जीम लोया | घणा उछाह कीया। बात चीग्त मन-तनरी कीघी, सुप-चीलास कौया, लयलोन 
हुश्ना : तीण सम्ीए रसालुजी राणी प्रते काइ कहें छे-- 

रसालुवाक्य 
दूह्म- सर वर पाय पपालता, तेरी पायडली पस जाय वे। 
हु बने पुछु गोरडी, थने क्यु कर रयण बीहाय वे ।। ७१ 
राणीवाक्य 
सर वर पाय पषालता, मोरो पायलडो पस जाय वे | 
ऋबर तारा गोणता थका, यू मोकु रयण वीहाय वे ॥। ७२ 
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दृहा- कूड कपटनी कोथली, रमती पर प्रषाह । 
लजा सकण जा (ता) नही, प्रीतम मन पिछताह ।। ३१४ 
जगसे नारि रूवडि, वसत करी जगनाथ बे । 
पिण साचे मन चाल बे, तो पिठउ थाय सू नाथ बे ॥ ३१५ 
मगल जारी मागरण, चीला छोड कुचीन बे । 
चाले सन पिउ नहि गिरा, ज्यू मद मानो(तो)फील बे ॥ ३१६ 
पिण तो सरषी बालही, जो नवि मिलती मोह बे । 
तो हु प्रतीत न जाणतो, नारि तणों श्रदोह बे ॥ ३१७ 


वारता- इसो सुणि रसालुजी राजी हुआ्ला । राणीरे घणा ग्रहणों, वेस-वाया कराया। 
हीवे रात दीन सुषे भोगवे छे । 


दुहो- मो सन लागो साहीबा, तो मंत्र मो मत लग। 
ज्यु लुग वीलुधो पाणीया, ज्यु पोणी लुण वीलग ॥ ७३ 
वारता- इसी रीतसु सुष-बवीलास करता मास पच वतीत हुआ । तदी रसालुइ राजा 
भोज पासे सीष सागी । 


ग॒वात- रसालु ने म्हैलास डेरा दीवाडया । तदी रीसालु म्हैलाम सुता छे। राणी 
झाई । राणीने काई कहै-- 
रीसालुवाक्य 


वृहा- सरवर पाव पषालता, तेरी पायल क्‍्यु सही जाय बे । 
हुँ तोने पुछ गोरडी, तु क्य रमण विहाय बे ॥ ५८ 
तदी राणी काई कहै 
बृहा- सरवर पाव पषालता, मेरी पायल क्यू कसी जाय बे । 
झबर तारा जोबता, ज्यो मो रंण वीहाय बे ॥ ५४६ 


वात- तदी रीसालु राजी हुवो । तदी राणीने ग्रहणो दीधो । जडावरों सौसेफुल, जडा- 
बरा झाकोदटा बोदी सहेत दीधी । सोनारो घड, रतना रो हार, नचसरो वरहार, चद्रसो 
उजलो चद्रह्ार, माला सोनारी, दोय हाथरा वाजुबध, हाथरी बीटी, जडावजडी, नगजडद्या 
हीराकणीरी वीटी, जडावरी जेहड, दोई पायल, दोय पग पान समय सेषला, हजार पाचसेरा 
दीधा । ऐस्पो पच्र फुल्यो गहणो कुबर रीसालुजोरी राणीने दीधो । गेहणा-गाठा घडाव्या। 
राजाजी राजी हुवा, वधाई वादी । घणा भोग-वीलास दन पनर॑ रह्या । एक दिनके सम्ये 
राजा राणीसू कह्मौ-मार्नें सीष देवाडो । 

डइः वारता- रीसालुने महीला माहै डेरो दीरायो । रीसालू महिला माहै सुता छे । तद 
राणी प्राय रोसालूने काइ कहे छे-- 

दृह्य- सरब याय पषालता, तेरी घायल षीस जाय वें। 
हु तोने पूछू गोरडो, तोने क्यु कर रेण विहाव वे ॥ ६६ 
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राणीवाक्य 
सुकुलीणी नारि तिका, पति सग रहे श्रछेह वे । 
जीवतडा नहिं वीसरे, न वलगाई नेह वे ॥ ३१८ 
८छ८- वारत्ता--इण भातसू माहौ-माहि दुह्या कहिने राजि हुवा । नवा नेह 
लागा, विरह-विद्योहा भागा । पेहरी केसरीया वागा, मिट गया दुपना दागा, 
चोवा-चदन लागा | इण भातसू माहौ-माहे समाररा सूप विलासता घणा मास 
हुवा । हिवे एक दिनरे सम कृवरजी राजाजी कने सीप मागी | तठे राजा 
भोजजी घणा दुपो हुवा ।# 
दृह्य- राज सरीषा प्राहुणा, बले न आवे कोय वे । हर 
मिलीया दुप गलीया सहू, जूगत थई सहु जोह वे ॥ ३१६)" 
अ्रग उमाहों कुवरजी, कीयों कोसी बीस झ्ाज बे । 
राज सला धारी घरण, सो कहिं जबो काज वे ॥ ३२० 


कु वरजीवाक्य 


बारे वरस वनवास रा, भोगवीया माहाराज वें । 
ग्रव घर जइये वचनथी, सोल वरस धर साभ वे ॥ ३२१३ 
8८९ वारतता--इस। समाचार सृूणने भोजजी टीको ओ्रकणी सारो ही 
कीयो, दत दायजो घणा दीया, घणा मनवारासू दीया, घणा मनवारासू 
लीना । हिवे राणी पिण छानों माल आपरो वेटीनें दीयो, घणी राजी कीवी । 


दृहा- सहस दाय हैवर दीया, इकवीस गेवर दीघ वे । 
सहस धोरी दूरा करला, जगमग भूला लोध वे ॥ ३२२ 
चाकर पचसय चेरीया, वलि हथियार विज्ञारन वे । 
चतुरगणी लछखमी दई, टलीया श्राल पपाल बे ॥ ३२३ 
९६०. वार्त्ता--इसा द्रव्य देने कुवरजीन सीप दीवी, घणा श्रासू आया। 
माता-पिता घणा रूदन कीना ॥8 
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राणीवाक्य 
दुह्म- सरवर पाय पषालता, मेरी पायलडी षीस जाय वे । 
अवबर तारा गिणता थकाय, मौरी रेण विहाय वे ॥ ६७ 
वारता- रीसालु राजो हुवो राणीरे घेहेणों घडाव | राजा राजी हुवो बधाई बादी। 
घणा दिन र॒या | रोस्ताल्‌ राजा तीरे सीप मागी । 
१२९ ये वृहे ख गे घ. मे नहीं हैं। 0-8 चिन्हान्तर्गत गद्य-पद्मादा का 
वाक्पभेंद ख ग. ड. में गद्यरूपर्मे इस प्रकार मिलता है--- 
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दृह्य- धन घन मातारो नेहडो, घन धन पाल जेह बे । 
धन धन्र पीउ धन प्यारीया, धन धन कुवर सनेह बे ॥ ३२४" 
माय बाप लोया तिहा, विरह घ्राया निसाण बे । 
एहवा पाहुणा डा (ई) सदा, भल झाज्यो भगवांन बे ॥ ३२५० 


६१ वार्ता--इसा विलास, विरह, मिलाप साराहीसू करने कुवरजी 
नगारो देने चढिया सो धारावती नगरी झाया। आयने वरस पाच्र ताई 
रह्या | वले वसती घणी वसाई। तठे माहादेवजीरी सेवाबजीनू कहीयो-- 
श्रीमाहाराज जोगेसराज ' ओ रीसालू कुवर श्रापरी घणी भगत कीवी छे सो 
इणने काइ क देवो । तठे श्रीमाहादेवजी वोलीया--रे कुवर ! सतुष्टमान हुवा, 
मागे सौ हि ज देवा | तठे कुबरजी बोलीयो--श्रीमाहादेवजी माहाराज | आप 
तूठा छो तौ आ नगरी सारी ही वस जावे, आगली हुती, तिणसू सवाई हुई 
जावे ने म्हारे सवा लाष फौजरो वाघधेपो हुवे, इतरी वीध मोने दिरावौ । तढे 
श्रीमाहादेवजी बोलीया--तु चावे सौ सारी ही विध हुय जासी । इतरो हुकम 
लेने कुवरजी घरे आया । हिवेँ कितरा इक दिनने आतरे राणीरे गर्भ रहो । 
नव महीना पूरण हूृवाथी पूत्र हुवी। तिणरो नाम रतनसीह दीयौ ।* 

दृहा- सूरज किरण ज्यू तन भिमे, सू दर फूल गुलाब बे । 
रतनासह नाम षरो, दीधों नाम सुलाब ब॥ ३२६४ 


ख वारता- तरे भोज राजा श्रादो मोहरत जोय बेटीनु सीष दीधी । घणो दतू-डायचो, 
घोडा, हाथीदल, कटक देइ श्रोकणो पोहचाया । 

ग॒तदि राजा भोज बेटीरो चलाववारो महूरत पुछ्धों। तदि राजाने पाडता भलो 
मोहूरथ दीधो । तदि राजारी बेदी चलाई । घोडा, हाथी, रथ, पायक देने चलाई भली 
भातसु पोहचाया । 

ड॒तद राजा भोज मौरत पु छो । बेटी साथ घणा कटकदल देने डाइचो दे चलाया नें 
भली तरेसू पोहचाया। 


१ २ दोनो दृहे ख ग ड' प्रतियो मे नहीं हैं। 9 

३ €श१वीं वार्ताके स्थान पर निस्‍ल्‍न गद्याश ही ख ग डः प्रतियो में प्राप्त है-- 

ख रसालुजी घोडे भ्रसवार होय सघलाइस मोल श्रीपुरनगर सार वीदा हुश्ना । 

ग॒ तदि [रीसालु | चाल्या चाल्या घीरावास नगर श्राया । उठे जाएँ वरस पाच रह्या। 
उछे नगर वसायो । उणी राणीर बेटो हवो छे । रतनसाह नांम दीधो । 

ड॒चाल्या चाल्या घारावती नगरी गया | उठे बरस पाच रया ने नगर वसायों। 
राणीरे बेटों हुवी । तिणरो रतरनासघ नाम दौधो । 


४ यह वृहा ख ग ड मे नहीं है । 
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६२. वारत्ता--इण भात रहता थका श्रीमाहादेवजीरा प्रतापसू घणा दास 
दासी वधीयां । चारू ही कानीरा भौमीया, ग्रासीया श्राणन चाकर रह्या । नगरी 
सारी ही आ्रागासू सवाय वसती हुई | घणा विनज-व्यापारसू डाण-जगात घणी 
आवे छे । तिणसू क्‌ वररे पजानी क्रौडा रूपीयारी हुवी। कुमे किनी वातरी 
नही ।8 

८तठे इण विध रहता थका वरस पाच वले हुवा। तठे रातरा पौहरा 
कु वरजी सूता छे | सूता मनमे वीचारीयो जे वतवास ही भोगवीयों, राज ही 
भोगवीयौ, पिण घरे गया विना विश्रारी पवर किसी पडे, तो अवे माईतासू 
मीलनौ ने धरतीमें नाम करणौ । इसी विचारने आपरा उम्रावाने प्रभाते सभामे 
बूलायां, मनसोवा कीया । तठ मोटो माहाजन अभ्रकलवादर, तीणने दीवाणपद 
देईने द्वा(धा)रावती नगरी सू पी, भला समसेरवादर रजपूत मूहडा आगे रापी 
घणी जावताई दीघी । हिवेँ श्राप नगारो दिरायने सवा लाप घोडोौ साथ 
लीयो । 

दृह्- दल बादल भेला हुवा, देता नगारां ठोर वे । 

जार भाद्रव गाजीयो, चढीया वहता सजोर वे ॥। ३२७ 

६३ वार्त्ता--इण भातसू बहता थका आपरी नगरीसू कोस एक उपरे 
आणने आ्राचाचूकडा डेरा कीया | प्रभात राजा समस्तजीने पवर पडी । मनमें 
भयश्रात हुवा--जे कीणरी फोज है | तठे नीजरवाजाने मेलीया । तिके जायने 
पबर पाडी-- कंठे जावसी, क्यू श्राई छे ? तिका हकीकत कहौ | तढे कोई क 
उम्रावा बोलीयौ---श्ररे राईका । थाहारा राजाने केहने इण नगरीरी जावताने 
ग्राई छे । फोज उमीर-सीरदारारी छे । इसा राइके समाचार सू णने राजाजोनू 


3 यह श्रश ख ग उ. में नहीं है । 

("-८ विन्हान्तर्गत गद्य-पद्मयोश के स्थान पर ख ग ड प्रतियोर्में निम्न गद्याद्य ही 
प्राप्त है-- 

ख ॒कित्तरेके दीने चाल्या थका श्रीपुरनगर नेंडा गया। राजा समस्त जाण्घो--कोइ 
वेरीदल घरती लेवा श्रायो दीसे छे । इसो वीचार राजाए उबरावानु साहमा मेल्या--प्रा 
-फीणरी फोज छे, कठ जासी ? इतरामे हरूकारा श्राया राजा समस्तने श्ररज कौधी-- 
साहाराज | रसालु कुमर परणने भावे छे । इसो सुणीने राजा समस्त राजी हुश्रा | हीचे 
राजा समस्त सामेलारी सफर छराय रसालु कुवर सामा श्ाया। मोत्ती थाल भर बधायी | नर- 
तारी सील मगल गाया । घणा उछव महोद्ृव हुआ । सर्व लोकांने मनन भाया। यु करता 
रसालु राजलोकमे श्राया । साता सु सील्या पछे सहीला दाषल हुआ्ा। हीवे रसालु सु 
रहे छे । तठा पछी पाच राणी फेर परणीया । राणीया सघाते मनवछीत सुष भोगवे छे। 
इम करता एकदा राजा समस्त देवलोके पहुता । तरे रसालु घणो धर्म पुन्य फरी चदण श्रग 
कप 
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कहोयौ--श्रीमाहा राजा ! फोजरी तो चौकस कोई नही, पीण बूरे मते छी, श्राप 
जाबताई करीजे | तठ राजाजों घणी जावता करवा लागा, घणा नालरू-गौला 
बूरजा उपर कसीया । रावत, सूरवीर घणा दल भेला हुवा। पिण रीसालू'री 
फोज चूप-चापसू बेठी रहै छे । किणहीरो तिणामात्र उजाड़े न छे । 

यू करता छ महीना हुवा । तठे राजा समसतजी आपरा प्रधानने कहीयौ- 
थे फौजरा नायकसू मीलौ, देषा, काई रग-ढग छे ? पबर जीसी हुवे तीसी 
ल्यावज्यौं । तठे प्रधान अश्रसवारी करने हजार पाच अ्रसवारासू फोजा सामो 
तीसरचौ । श्रागाउ साढोयो मेलीयौ। प्रधान मीलवान अशावे छे, इसौ कहाय दीयो । 
तठे साढि(ठि) ये हकीकव कही । तठे सारा ही सावधान हुवा छे | प्रधानजी 
श्रावे छे । 

दृह्य- दल दिषणादी देषीया, भाभा फरहर भाग बे । 

बाज नोबत बबली, रीसालू फौजा रग ब ॥। ३२८ 


९४४, वार्त्ता--इसा दल देपतो प्रधान रीसालू री फोजम॑ आ्रायौ। आयने 
माहौ-माहै मीलीया, बाहू पसाव कीया । प्रधान कुवरजीन घणा वरससू उलष्या 
नही । कुशल-कुशल पूछीया, विछायत बेठा, अमल-पाणी कीया | तरे कुवरजी 
पूछीयौ-ज प्रधानजी साहिबा | आप क्यू पधारीया छो ” तढे प्रधान कहै-- 
श्रीमाहाराजाजी मेलीया छे आप कने । सौ श्राप कीएणा काम पधारीया छो। 
ग्राप कजीयो पिण भ करौ, श्राधा पिण न जावौ, तिणरौ काई विचार छें ” 
आ्रापरा मनमे हुवे सू कुवरजी साहैब ! आप कहौ, श्रापरा मनमे हुवे सू मने 
कहौ, ज्यू माहाराजसू मालिम करू । 








काठसु दाग देरायो । बारे दीवसे प्रेतकार्य कीधो । पछे श्राछे मोह्े शुभलूग्ने शुभवेलाए 
रसालु पाठ बेठा । प्रोहीतत तीलक कीधो | सघले सीरदारे, ससुधीए श्राय मुजरो फीधो | भोमीया, 
काठलीया सर्वे श्राय पाय नमण हुझ्ला। रसालुए अ्रदल राज पाल्यो। घणा दीन सुष 
भोगव्यो । 

ग॒उठासु चाल्यो श्रापके श्रीपुर नगरे श्राव्या । राजा समस्ते जाण्यो--श्रो दल-बादल 
कीणीरो छे। भ्रतरायकर्मे राजा समस्तजी हुकम कीधो--स[र |दारने उरो बोलावो । चाकरे 
कह्यौ--7रमाण । चाकरा जायन॑ प्रधानने उरो तेड्यो । श्राप हजुर श्रायो | तदि श्राप हुकम 
फीघो--झ्ो कटक कीणीरो छे ? तु जाञ्म षबर ल्याव । श्रो घोडो चढे सामो गयो। जायने 
पुछ्चौ--श्रो कठक कणी राजारो छे ? माने कहो । माहरे राजाजी पुछायो छे। श्रतरायकर्म 
माहाराज कवरजीसु श्रापरे फोजदार जाए मालक कीधी--माहाराज | श्रणी संहररो राजा, 
तणीरो फौजदार पबर करवाने श्राव्यो छे । तदी श्राप हृफकम फीधो--उरो बुलावो । तदि 
हजुर श्रायो । मु जरो कीचो। श्राप कह्यो--श्राघो ग्रावो । प्ाव पुछ्यो--क्यू श्राया छो ? 
जदी उणी हो हाथ जोडने कह्यौ--माहाराजा श्रापरी पवर फरवाने मोकल्या छे। 
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तठे रीसालू जी वोलीया--म्है थाहरा राजानों कागल वीड देवा छा सी 
हाथौ-हाथ देज्यौ । थाहरी राजा वाचने माने सीप देसी तो परा जावस्या, 
कजीयौ करसी तो कजीयौ करस्या, ओ जाव छै। ते प्रधान वोलीयौ--दुरस 
फ्रमाई, श्राप कागल लीप दीरावी | तढे रीसालू कागल लिप छे-- 


हृहाः 


हूह- 


सीध श्री सकल गुणनिधांण, तपतेज प्रमाण, प्रवल राजपरताप, 
तपतेज कायम, जगत दुप चरण, गरीबके सरण, छोरूक पाल, 
माहारसाल, परम सूबकारी, राजकृपाथों सृत सूष भारी श्री श्री 
श्री १०८ श्री १०००००० श्री श्री माहाराजाधीराज माहाराजाजी 
श्री श्री श्री समस्तजी चरण कुमलायनू --- 

श्री सिध श्री श्रीहज्रने, लिषत सुत कल्यांण । 

तन मन जीवन सुप करन, पुरण परम निधान ॥ ३२६ 

सकल झपमा जोग्य है, पितु-माता मन्‌ रग । 

सृतको मृजरों मानज्यो, दिन दिन अधिको रग ॥ ३३० 

सृप बहु तुम परसादथी, तन धन श्री माहाराज । 

सदा रावलो जाणज्यो, चाकर साधत काज । ३३१ 

तुम फ्रमायो जा परो, सो काहा जावे भांम । 

पूत्र तुमारो रीसालूबो, श्रायो मीलवा काज बे ॥ ३३२ 

जो मिलवो मृष देषवो, जो कोई मृहुरत होय । 

प्रोहितजीन पूछ कर, आछी दिन ल्‍यो जोय ॥ ३३३ 

पिता हुकम वनवासको, सो लइ्॒यो सीस जढाय । 

वरस बहुत बारे भम्यो, श्रब आयो तुम पास ॥ ३३४ 

श्रीमाहाराजा हुकम दो, तो हु श्राउ राज । 

चरण तुमारा भेटवूं, ज्यू मृज सुधरे काज ।॥ ३३५ 

सहला होय सो कीजीयौ, पूछो दीज्यो जाब । 

जे कहोस्पो सो मांनस्यूं, करस्यू काम सत्ताब ॥ ३३६ 

गुनेहगार हु रावलो, साहिब चरणां दास । 

छोरू कुछोरू हुवे, विण तात न छोरत आ्रास ॥॥ ३३७ 





तदि श्राप हुक्म कीधो--मे थारा राजाजीरा बेटा छा, वरस बारमे श्राया छा, 
सगले साथ राजाजीरे कुसल-पेम छ ? माहरी झ्ाजी रो डील श्राछ्दो छे ? मे तो वरस घणास 
ग्राया छा, सो ठीक नहीं । जदी उणी कह्यौ--माहाराज | घणो सुष छे, चैन छे, बले आप 
पधारचाथी वसेप चैन छे | जदि कुवरजो कह्यो--थे जावो, राजाजीसु मालम करो । उणी 
क्ह्यो--प्रमाण । उचणा उदाहसु दरबार आव्यो, राजाजीसु कह्यो-- माहाराज ! कुबर 
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छोरू श्रास करे घणो, षिउंसू सोलवा कोड । 

साचो जाब दिरावज्यो, ज्यू पुणे मूझ होड ॥ ३३८ 
कागद बाचने भेजीयो, श्राप तरगों कोई दास । 
भूकेज्यौं ज्यू आवस्यू , तात चरणक पास ॥ ३३६ 


रीसालुजी श्राव्या छे। जदि श्राप घणा क्स्पाल हूव। । रावलाम राणीसू फवाश्रो । राजाजि 
हुँकसम कीधो--कोटवालने तेडाव्यो । कोटवाल हजुर श्राव्यो । हुकम कीधो--तु सारो चोक, 
गली भटकावो, धुलों सगलो बाहीर नषावो । 


कोटवालवाक्य 


दृहा- सेहर सगबलो भटकावीयो, चोहटा फीधा स्याफ वे । 
श्रब क्या श्राग्या देत हो, पुरो मर्नांकी श्रास बे ॥ ६० 


राजावाक्य 
दृह्य- कूबर भले घर श्रावियों, हुई बहुत जगीस बे । 
रीघध बहूली ल्याईयो, ल्यायो कवर एहू बे॥ ६१ 
श्रथ वात-- राजाजी सामेलोती श्रा'*र कराव्यो । हाथी, घोडा, रथ, पायक, ढोल, 
नगारा, ताल, मुदग, पषावज, मजीरा, फररा पाच सबद बाजा लेने राजाजी सामा चाल्या । 
रीसालुजी राजाजीन देषी नीचा उतरघा, सात सलास फरेने श्राय पगे लाग।। राजाजि 
सृषपालथी नीचा उतरथा, बेटान उरगथी गाढो भीरचौ, फुसल षेस बुकयों। तवि रीसालु 
हाथ जोडेन कह्यमौ--भ्रीजीर॑ पगें लागता गाढो चेन हुवो। पाछा भ्रसवार होयने सेहर 
दिसा चाल्या। 
साहुकारवाक्य 
वृहा- घन रे नाम रीसालुवा, धन श्रस नगरीका भाग बे । 
बहू रोध ले आवीयो, श्रब क्या पूछो तोही बे ॥ ६२ 
बात -- चोहठाम असचारी नीकले छे। माणक चोकर्म श्रावीश्रा । तिहा नगर सेठारा घर 
छे। सेठरी बेटी गोष बंठी छे । श्रतरायकर्म कुचरजीने दिठा । 
कुवरजी वाक्य 
दृहा- देषो सहेली श्रायकं, एह राजाकौ रूप बे। 
ईस धरणोी झ्रो राजवी, उपम घु न श्राब क्याह छे (बे) ॥ ६३ 
वात-- श्रबचाल्या चाल्या दरबार श्राव्या। दोढ्याथी नीचा उतरचा, लछुमी 
नाराश्रणजीरे पगे लागा। राजलोक सगला गोधे बंठा देषे छे । तठ रीसालुजीरी बेन देषे छे। 
वैन भाईने दीठा काई कहे । 
राजारी कवरीबांक्य 
दृह्यू- वधव भले घर श्रावीयों, दुघे वु ठा मेह वे । 
मोतीडे चधावस्पा, मिलस्या बाह पत्ताव वे ॥। ६४ हे 
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वात-- श्राप रावलारे मुढें जाय उभा रह्मया | उमरावाने सीप दीधी--आप डेरा करो, 
कमर पोलो, उत्तारो करो। उमराव मु जरो करेने श्राप-श्रापर्ण ठीका्ण गया । रसालुजी 
महला माहे गया, माताजीरे पगग लागा। श्राप वैनसु मील्या । बेहने उवारणा लीधा | माउ 
कहवा लागा--बेटा [ श्रतरा दीना माहें कोई कागद-समाचार अतरा वरसामम कोई 
मेल्या नही । 
साउवाक्य 
दृहा- वेटा तु॒ सुलपणो, ज्या सरवर तु देप वे। 
तुम बिना हु हरी बबवा, जल बिना ज्यू मछी वे ॥ ६५ 
वेंदावाक्य 


दृहा- माताम॑ मीरूवा तणों, घणोजण कीबो चत वे। 
श्रव तुम चरणे लागस्या, सफल फल्‍या बछुत बे ॥ ६६ 


बेनोवाक्‍्य 
दृहा- वीरा तु सु लपणो, गयो छुण प्रत देस बे । 


चछ 


ल्णया सो कहो मु ने, मे था ताहरी बेन वे ॥ ६७ 
कुवरजीवाक्य 


दृहा- सुण बाई वीरो कहे, में गआझ्मा समुद्र पार वे । 
घणा तमासा देषीया, देष्या त्रीश्रा चीरत वे ॥ ६८ 


.] 


बनवाक 


दृहा-सुण बीरा बनी कहे, कुलवती ते होय बे । 
त्नीया चीरत्र जाणे नही, जो श्रार्वे सुर ईप्र वे ॥ ६६ 


चारता--माउ, बैन केवा लागी--वीरा ! थे कीणी कीणी देस गया, (कुण कुण देस गया) 
कुण कुण तमासा देष्या, कतुहल देष्या, देप्यो होवे सो मा श्रागे सगला कहो | 

जदि रीसालु कहवा लागा--बाई ! मे समुद्र परे राजा श्रगजीत छे, तीणरी बेदी 
परण्यो, सो मेलने उरा श्राव्या । पछे राजा भोजरी बेटी परण्या । पछे राजा मानरी बेदी 
परण्या, ते मेले श्राया | श्रा कन्या परणे ल्याया सो पतीत्रता छे । उणीरा तो लपण पातला, 
मा जुगती नहीं, तणीथी परी मेली। तद बाई कहण लागी--बीरा ! उणीमे काई श्रवगुण 
दीठो । तदि श्राप कहै--हू परणेन पाछी फीरबयो जदि ऐफ सेहरम उजड दीठो । तिणीम॑ में 
मेलि थी, जणीमे में रह्मया । सवेरे हु सीकार जातो । तदि हठोमल पातसाह मुगरे वासे ऊ 
श्राव्यो । राणी म्हेलामे थी, देष्यों। तदी में जाण्यों। उणने में परो मारयी । ईतर ऐक 
सीनन्‍्यासी मारा मेहला नीचे गौरप जगायो | जबि में उणीने पाणों दीधो | हु गोषमे वबेठो 
थो। जत्रे जोगोएँं माथामंथी मादलीयो काढ्यों । तणीमथी लुगाई काढी । तणीने पाणों 
दोधो । दोई जणा रमें, पेले ने जोगी सु ता, लु गाई वेठी थी । तणी साथलम्हैथी बतीस वरस- 
को जुबान क्ाढ्यो तणीने पांणों दीधो । तणीसु भोग-बीलास गाढो किधो। करे ने पाछी 
साथलमे मेल्यो । जदि जोगी जाण्यो (ग्यो) | श्रतरो तमासो रीसालु जी दीठो । वेषन श्राय नी चो 
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न ननन लत +पत--+_सतमस-+-ह८ न न या 
उतरधो | देषे तो श्राप जोगी सूतो छे । तदी रीसालुजी कह्यो--बाबाजी ! नमो नारायण । 
कह्यो--बांबाजी प्राधो श्राव । 


रोसालु वाक्य 
दृहा- रे बाबा तू जोगीश्रा, दीसो बोहोत सूम्यान बे । 
तुम ही कीधा ष्याल दो (हो) सो दिषाडो मु क बे ॥ ७० 


जोगीवाक्य 
दृहा- थे छो राजा बहुगुणा, क्‍या ल्‍यो मेरा श्रत बे । 
देसा देसा भमता फोरो, कीधा ऐता सरब बे ॥ ७१ 

चात-- तदि कुबरजी कह्मो-- थे तमासो कौधो सो मोने दीषावो । तदी जोगी जोण्पो-- 
श्रो राजा चकोर छे, कला माहरी दीठी छे। जदी जोगीऐ सादल्यो माथामाथी काढयौ, 
माहथी लोगाई काढी | तदी लोगाईने राजा कहै--तु जणीथी राजी होवे तीणने काढ, में 
तोने उपगार करस्या। तदी लुगाई साथल माहेथी जुवानने काढ्यो। जदी रीसालू कह्यो-- 
प्रणयी राजी है। जदी उण कह्यो--श्राप कहो जिम । जदी जोगीने रोसालु कह्यौ---श्रा 
अ्सत्री था जोगी नहीं। जदोी कह्मों -माहाराज। जदी लुगाई नवाने दीधी | जोगी 

श्रापरी प्रसत्री दीधी । हाथे पाणी कुढयों । वले घणा त्रीश्रा-चरीज्न दीठा । 


हजार सातरो माल पे मेल्यो। माताने गेहणो जडावरों दीधो। बैनसे सरपाव 
ईकतीस दोधा । सगलाने सत्तोष्या, पोष्या, राजी कीधा । सेहलामे जायने पोढ्या । भ्रसन्नी 
सघाते काम, भोग, सजोग घणा कीधा । सवेरे नणद भोजाई सील्या । नणद भोजाईने नीद 
श्रावत्ती देषन कह्यौ-- 
नणववाक्य 
इृहा- नयण थारा भु भला, दोसे छे बहू नींद बे। 
रजनी सहु वह गईं, तो ही न धाप्या तेह बे ॥ ७२ 


भोजाईवाक्य 


दृहा- थारो वीरो बहुबली, तीस श्ररूजण बाण बे। 
रयणी वात बहू गई, ईण बीध राता नैण बे ॥ ७३ 


वारता- तदी नणद केहवा लागी--पुरषरो ऐहवो नोवन होवे छे, थे भ्राजी ज जांणो 
छो । पिण एक दीन दादोजी सकार गया था । सो मृग उछेरधो | ईतरे समदे घोडे चढ्चा 
था। सो घोडो पाछे दोधो तीतरे मृग श्रलोप हुवो । भ्रतरायकर्म पटा झरतो, सद छकतो, 
मेहनो परे गराजतो, घटानी पर कालो, ईस्यो हाथी भाई सांमो श्रायो । तदी भाई मनसे 
वीचारचौ--पाछो फरू तो श्रमरावा्म हासी होसी। तदि हसतीरे दतुसले जायने हाथ घाल्यो । 
दतुसल काढेने उरा लोधा। माथा माहे क्राठकी । हाथी मुचो । उमराम वधाण कौधो-- 
माहाराज ! भाईरो बल ईसो छे। 


भतरे वसत रीत श्राइ | वनासपती, सगली फलवाने लागी। वड, पीपल, श्रावा, भ्रावलो, 
दाडाम, सहतु त, बोलसरी, श्रासापालव, केवडा, केतकी, पाडछक, चपो, मोगरों, जाय सदा 
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भेंटे चरण सुपी थब्‌, करू बधावा कोड । 
[चस्णाम] ? करू बधामणा, एक हु बेकर जोड ॥ ३४० 
६५ वार्तता--ईसी चीठी लीपने प्रधानरें हाथे दीबी | प्रधान चीठी लैतने 

माहाराजने दीवी, सारी हकीकत कही । तठे राजाजी चीठी बिड पोलने बाची | 
साराहीन अ्रचभी ने पूस्याली हुई। हिवे राजा समस्तजी सहर सीणगारीयी । 
कवररे वास्ते ववामणा कीया । घणा पूसी थका राजाजीसू पूत्र मील्या । घणा 
वधायने माहै लीया । माता-पितासू मील्या । सारा ही सहरमे हरे, मगलाचार 
हुवा | मातारों बोलीयो कुबर कायम कीयो ॥८ 


0दृह्म- राज पाद सहु विलसतो, लिपमीक भडार के । 
राणी पाच भली परणीयोी, रभारे श्रवतार वे ॥ ३४१ 


बसत, वदाम, वीजोरा श्रसी भातरा श्रनेंक्त भातरा रूप पालव्या छे। तणी समें राजाजी 
नपंसु सीप मार्ग ने नवलपा वांगसे सघला राजलोकमे पधारचा | रिसालुजी तठं तबु पडा 
कीधा | रावल्या तबु पडा कीधा । वसत रीत श्रावी । 


कुबरजीवाक्य 


दृहा- भ्रव. वसन्‍त ही ग्रावही, फल्‍या श्राव श्रनार वे । 
तस्क॑ कारण कुबवरजी, चाल्या सहेरक बार वे ॥ ७४ 
दुह्ा- ज्याह नवरूपा या (वा) गे है, भात भातका रूप वे । 
तीहा है बंगला नवनवा, चोवाराकी मोज वे ॥ ७५ 
दृहा- तीहा छे बचा शअ्ती भला, नल छुटे भरपुर वे । 
केसरकी चोकी कीयां, रमे तीयाक सग वे !।७६ 
दृह्य- राणी सहू साथ लोया, पेले ग्राप बसत वें। 
मुठी हाथ गुलावकी, नाप माहोमाहु वें ॥७७ 
दृह्मा- रात दीवस तीहा (ही) रहे, नही जाण ससी-सुर वे । 
सुरगलोक अ्रतलोगमे, जाण सहे ज॑ मुज (सुर) वे ॥ ७छ८ 
चात-- बाग रमे, पेले ने घणा दीन ताई रहेने पाथा सेहरसे श्राया | कुबरजीरे दोय 
बेटा हुवा । घणा दीन ताई कुबर पदवी भोगवी । पछ पार्ट बैठा । सगले देसें भ्राण-दाण 
चलाई । दुसमण सघला श्राय मील्या | कवर पधारदा | श्रमराचाने घणा वधारया, उणपाने 
भोटा कीघा । तीणाने सीरपाव दीघा, घोडा हाथीनी पठ दीघ), उमराब कीवा | प्रतापीर 
राजा हुबो, साहसीक हृवो परनारी सहोदर, प्रदूषरों कातरो | 
दृह्या- भागवान श्ररू साहसी, रावा हुदा राव बें। 
मन वाछ [त] सहु फल्या, फल्या मन जगोस वें ॥ ७६ 
वारता--सुे राज पाने छे | देवतानी परे सुप भोगवे छे । ईद्रती परे रीघ दीसे छे | 
न्यायवत राजा वीकम्रादीतनी पर माहान्याश्रवत्त हुवो | श्रकल, रूपना घणी | श्री तरे राजा 
न्याश्रवत राज पाल छ॑। सह लोक घन घन करे छे | घणा पटदरसणरो प्रतोपाल हुचो । 


१४४ ] बात रीसालूरी 


गुणवती नारि दणा, विलसे भोग-विलास बे 
जाचक जय जय नित कहै, पुरे पुरजन आ्रास बे ॥ ३४२ 
रीसालू हदी वातडी, कूडी कथी नहीं कौय बे । 
गावे चारण नरबदो, हस्ती श्रापो मोज थे ॥ ३४३ 
वात रीसालू रायकी, हु ती श्राग जेह बे । 
माहे कवि भेल्या अ्रछे, दृह् वात सनेह बे || ३४४ 
छोटीने मोटी करी, कविता सन कर हुस बे । 
शरानद मगल होयज्यों, जय जय करज्यौ वेश बे !। ३४५ 
कविया सन जय पासवा, हुयसी वाचणहार बे । 
चतुर भचर सु गणी नरा, चा(वा)चो कर मनवार बे ॥ ३४६ 
९६. वार्त्ता--इतरी वात रीसालूरी कहो । सारि विध पृन्यरी छे। वातरो 
वणाव घूब कीयौ छे । चतुर पूरषाने रीकरे वास्ते, मीठी लागनरे वास्ते कीबवी 
छे । मूरष पूरषाने दातकथा ज्यू छे। ग्यानी पूरषाने सील, गुण, ग्यान छी । 
दृहा- मनरजण अतिसूषकरण, राग रग रस रीत । 
वात रीसालू रायकी, वाचे ते पाले प्रीत ॥ ३४७० 
रीसालूरी वात सपूर्ण . सबत १८७८ रा वृष मिति माहा वद ७ गुरवासरे 
लिषत षुवरा नागोर नगरमध्ये ॥श्री ॥" 





डा उठासु चाल्या श्रीपुर नगरे श्राया । तरे राजा श्रोढीन साहमो मेल्यो ने कहवाडीयो- 
थे कठाथी श्राया, थे कर जास्थो ? तिवारे रीसालू सघली वात श्रायारी कही | तरे मा-बाप 
राजी हुवा । उछरग करी साप्ता श्राया । मोतीया थाल भरे वधाया | नर-नारी मील मगल 
गाया । हाट, वजार सब उछंव छाया । सरब लोक सन भाया । राणी पत्र सिली परणीया । 
ढोल, दधामा, नोपत बजाया । घणा उछवसु पधारीया । राणी बहू सुष पाया । 

[0-70 चिन्हगत श्रश के स्थान पर ख ड' प्रतियों में निम्न एक दूृहा ही आ्राप्त है-- 


ख बुह्- राजा रप्तालुरी वातडी, भली कथी कर बोज बे । 
गावे चारण नरबदो, हस्तो पावे मोक वे ॥ ७४ 
डः दृह्म- राजा रीसालू ह॒दी वातडी, कूडी कथा न फोय बे । 


गाते चारण नरबेदा, हसतो पायो मोज वे ) ६८ 

ग॒प्रति में उक्त अश के स्थान पर कुछ भी लिखित नहीं है । 

१ लव इती श्रीरसालुकुमररी वात सपूर्ण ली०। प० श्रनोपवीजय ग। सबत 
१८७४ रा श्रासाढ सुद ३ दने | 

ग ईती श्रीरसालुकुबररी वारता सपुर्ण समापता सुभ भवतु । समत्‌ १८१० वर्ष मती 
बैसाप वदि ५ दिने बार आदित्यदीने लि० क्री० रामचव ग्राम्त कागणीमध्ये ॥| श्री ॥ 

ड श्री इति भ्रीरीसालू कुमररो वात दूहा ढाल बच सापूर्ण स० १८६२ रा सितती 
चंत सुद ७ प्रकंचासरे ॥ मेडतानगर व श्री 


वात नागनीं-नागवन्तींरीं 


श्रथ श्रीनागजी ने नागवन्तीरी वात लिख्यते 


१ चवर्दे चाल कछरो धणी जाखडी श्रहीर तिणरी नगरी में दुकाछ 
पडीयौ । तर जाखडे श्रहीर कामदारानु ' कहीयौ-साभव्ठों छो, चवदे चांद 
कछरों लोक" मातठ्वों जाण पाव नहीं। आपणे कोठारसु सब लोकानः 
चाहीजे सु“ धान रुपीया बगेरा देवों। तदै' कामदारा कदह्यौ-स्ताहवजी, 
दुरस्त” छे । तारे सारा उमरावाने, लोकाने घान कोठारसु दीयो। सार॑ 
ही लोक सुखसु रह्यौ८ ते बारा मासा काछ काढीयो, ऊपरे श्राऊगाछ* आयो | 
तरें रईत लोक ओर ही सव लोक हरखवान हुवा" । अ्रवे तो जमानो हुसी? ! । 
पिण दूजे वरस वर्क काछ पडीयो । 

दुह्म- मन चिते बहुतेरीयां, किरता करें सु होय । 
उलटी करणी देवरी !*, मतो?? पतीजो कोय ॥ १ 

२० वात) “--तरे"?* कामदारा अरज कीवी-महाराजा ! एक तो काछ 
काढीयो ने वछ ओऔरो दूसरो काछ पडीयो | अ्रवे आपरो हुकम हुवे सु करा । 
तारे जाखडेजी कह्यौ-सुणो छो, जठा ताई आपण कोठार माहे श्रन धन छे! * 
तठा ताईं सब लोकाने देवों | किण ही ने वीपरण देवों मत । श्रापणों सुख- 
दुख रईत"* भेठो काढणो छे | जे रईत सुख पावसी * तो व कोठार, भडार 
घणाई भरस्या । तिणसु जठा ताईं कोठारमें छे तठा ताई किणहीने ता कहो 
मती ने कोठार पूटीयाँ"* पछे जिकु होवणहार छे तिकु हुसी । 

दृह्माण लाख सयाणप कोड़ बुध, कर देघो सब*" कोय । 
श्रणहु णी हु णी नहीं, होणी हुबं सु होय ॥ २ 





१ ख कामदाराने। २, ख घणी लोक । ३ ख सर्वलोकन | ४ ख दिराबो। 
५ ख वबगरे। ६. ख तरा। ७ ख़ दुरस। ८ ख सुखसु खुसीसु रहो । ६ ख 
झ्राऊकाछ । १० ख लोक बडो राजी हुवो उ घणो हर्प हुड। ११ खा. श्रव तो परमेस्वर 
जमानो करसी । १२ ख्॒ देवकी । १३. ख मता। १४ ख वार्ता। १५ ख यतरे। 
१६ ख. श्रापण कोठार भाडार छे । १७ ख सर्व। १८. ख पासी। १६ ख निठटीयां। 
२० ख सहु । 


१४६ | बात वावजी-नागबन्तीरी 


३. बात'--तारे कामदारा नगरमें, मुलकर्म, पटेमें, सारे कहाडीयो- 
बाबा, थार जोईजे सु कोठारसु लेवो | ग्रबे जिणरे धान न हुवे तिको कोठारसु 
धान लेवे । खरची न हुवे तिणने रोकड देव? । यू देतो-देता दूजो काल 
वर्छ काढीयो, पिण करमरे* जोगसु वर्क तीजो काछ पडीयौ ने कोठार 
भडार पिण खाली हुवा । तारा कामदारा राजासू * कह्यौ-महाराज | सिलामत, 
खजानो श्रीदरबाररों माहे थो सु तौ सब षायौ'*, रईतरे काम आयौ*, हमे तो 
लोक निभै कोई नही । तिणसु अबै तो बिषौ कीजे तो भलो छे* । तरे जाखडे 
कही-च्यारे ही तरफ साढीया मेलो, सु जठे घास पाणी मोकढ्ा देखो* तडे 
सालो । तर ग्रोढी* * सेलीया सु तीन ओोढी ** तो पाछा आया ने एक ओोढी' 
बागडरे मुलक घोल्बाछो राज करे छे, तठे गयो । सु उठे घास-पाणी मोकछा 
दीठा । तरै जायने धोलबाछानु कह्मौ-जाखडे ग्रहीर राम-राम कहयी"* छे । 
कह्याँ छु-माहरे मुछकमें तीन काछ पडीया सु** कहो तो थाहरे देस आ्ावा 
ते मेह हुवा परा जावसा**। तरे घोलबाकछ कह्यौ"-भलाई पधारो, श्रो 
मुछक थाहरो हीज छे | तरे ओढी पाछो चाल्यौ"'* । सु जाय ने जाखडानू 
कहीयो--हँँ जायगा देस आयो छु । सारा समाचार कह्मया । तरे जाखडो चवर्दे 
चाल कछनु लेने बागडरे मुलक ग्रायो । तरे घोत्बाछों सामो जायने ल्यायो 
ने कामदारानु कहो *--गामरे माहे लोक-रैतनु"* वसाय देवो ने राजलोक 
छे, सु तलहटीरे महला राखो, कामदाराने साथै*" ले जावो। तर सारातु 
ठिकाणै-ठिकाणै १" उतारा दीया । हमें धोल्दबाछ रे बेटो तागजी नामे छे अरे 
जाखडरे बेटी नागवती** नामे छे । सु रहता घणा दित हुवा । 


एक दिन बागडरे सुकक भटी दोडीया । तरे लोका आयने कह्यौं* *--दोय- 
दोय राजा बैठा छे ने भाटी मुकक विगाडे छै। तरे धोलबाकछ दरबार करने 
बीडो फेरीयो । सो बीडो किण ही भालीयो** नही । तरै** ज्ञागजी राजलोक 





१ स्॒ वार्ता। २ ज्व॒ गावरा लोकाने । ३ ख वरावे । ४ ख करभमे। ५ ख 
राजानं। ६ स॒ सर्व परो दीयो । ७ ख॒ प्रत्ति में नहीं है। ८- ख तिणसु कठेई जाई तो 
भला छे। & प्र घणो हुव। १० ख उठी। ११५ ख उठी। १२ ख उठी। 
१३ से फकहीयो । १४ ये तोणसु। १४५ सत्र जास्था। रै६ से फहीयो । १७ ख. 
हातोयो । १८- स फहीयो कामदाराने थे साहमा जायने ल्यावो । तरे सामा जायने घण्ण 
हग्गमसु लाया ज़रे फासदारानु फह्लो। १६ से लोकफडानु । २० स्तर थे। २१ ख 
ठिक्लांणा माफफ सगत्ाइ ने। २२ सत्र नागवती | २३ ल श्ाण फहोयो। २४ ख 
फाकछियो । २५ प॒ तिसे। 


बात नागजी-नावन्तो री [ १४७ 


माहिसू आयने सिलाम करी वीडो उठाय लीयो | तरे रजपूत सव बोलीया- 
कुबवरजी साहिव ! वीडो खावणरो न छे, मरणरों छे', तरे नागजी कह्यौ- 
हु भाटीया ऊपर जासु। तरे राजाजी कहियौ-तू टावर छे, कदे ही राड देखी 
न छे। पिण नागजी कह्मयौ माने नही! । तरे लोका कह्यौ-महाराजा ! रज- 
पूतारा वेटारों काह  छोटो, सिवरो बचो तानो हीज थको हाथीयारी गज- 
घटा* भाज छे । 
दृह्टा- छोटी केहर बोहत्त गुण, मिले गयदां मांण । 
लोहड़ बडाइ ना करे, नरां नखत्त प्रस्नांण ॥ ३४ 


४. तिणसु श्राप कोई फिकर करो मति ने कुबरजीने मेलो | ताहरे 
राजा कह्यौ-भला, जाबो | तरे नागजी आपरा दाईदार हजार पाच असवार 
लेने चढीयो, ने भला घोड़ा लीया, ने पोसाख तथा डेरा तथा घोशरी सभाई 
इकरग केसरीया करने चढीया, सु जायने भटीयासु कजीयो कीयो | भटी भाज 
गया । जिक॑ थम्या” तिणाने मार लीया। फर्तनावा करने पाछो वलीयो | सु 
सेहरस्‌ कोस एक ऊपर मानसरोवर तछाव छे, तेथ” आ्राय डैरा किया। आसोजरो 
महीनों थो । सु तकछावरें करने जाखडारी घर-घराउ खेती थी। सु रखवाढो* 
तथो। खेतरों रखवालो कोई हृतो नही। ने नागजीर एक वडी भोजाई 
परमलदे इसे नामे छे । सु नागजीनु जीमायने जीमे | सु महीना दोय एक तो 
हवा देख तद्ठाव उपर हीज रह्या!* । सु भोजाई जायने जीमाय ग्रावे** । 
पछे एक दिन कह्यो-नागजी माहाराजकुवार ' थे गढ दाखल हुय जो, मोने 
फोड] पडे छे | तरे नागजी कह्यौ-भाभीजी ! ओऔ्रो तछाव ऊपर खेत किणरो 
छे ? अ्रठे खेतरो रुखवाछो कोई नही, तिणसु म्हें खेतरी रुखवाठ्ी करा छा, 
इसो कह्या । तरे परमलदे पाछी झाई । श्रापर!* धोलवाढानु कह्यौ-तकछाव 
ऊपर खेती किणरी छे!*, सु रखवालो कोई नही! ? जो कोई र€खबालो 
म्हेलो तो नागजी गढ पथधारे | तरे धोलवाक चाकरानु पूछीयो। तरे चाकरा 
कह्यौ>खेती तो जाखडाजीरे हुयी छे । तर धोलवाक् जाखडानु. कह्यौ- 
तद्/ाव ऊपर खेती राजरी बुई छे तो रखवाद्गो मेलो, ज्यु नागजी घरे आवै, 
टावर छी, सु वाद चढौ छे । तरे जाखडो तलहटी गयो। जायने लुगायानु 





१ स् उधीडो मरणरों छे। २ ख उपरा। ३ ख नछे। ४ ख काह। 
५ ख गजघटा। ६ ख प्रतिमे यह इृहा नहीं है। ७ ख सभ्या। ८. ख तहं | 
६ ख खेतरे रखबाबो । १० ख प्रतिमें नहीं है। ११ ख श्राई। १२ ख तरे। 
१३ ख. हुई छे। १४ ज्र प्रतिमें नहीं है । 


श्षंद ] बात नागजी-नागवन्तीरी 


कह्यौ । तद” कह्यौ-चाकर तो बीजा खेत रुखवाल छु, अठे किणने 
मेला ? तर लुगाया कह्यौ-जे परमलदेजी नागजीने जीमावण नित जावे 
छे? ओर ऊ खेत ही उठे हीज छोर तो च्यार दिन नागवतीन परमलदेजी 
साग मेलसा । सु दिन दिन तो खेत मे रहसी ने रात पडीया घरे उरी 
ग्रावती । नागजी जाणसी-खेतरो रुखवात्ठो श्रायो तरे नागजी उरा प्रधारसी । 
तरे धोछ्बाछे कह्यौ-ठीक छे। तरे परमलदेजीने कहायो-सुवारे नागजीनू 
जीमावण जाबो तरे तत्हटीरे महलासु नागवतीने साथे लीया जाज्यो। 
तरे परमलदेजी कह्यौ-भली बात छे। तरे परभाते परमलदेजी जाती थकी 
नागवतीने पिण पालखीमे बेसाण' लीनी । सु मारगम जाता परमलदेजी 
नागवतीने कहै छे-तागवतीजी !' माहरे नागजीरै हालतारै कुकुरा पग मडे* 
छे । तरे नागवन्‍्ती बोली-परमलदेजी !' इसो भूठ क्यु बोलो छौ, मिनखारेः 
कदे कुकुरा पग मडे छै* ? तरे परमलदेजी होड मारी, कह्मौ-जे नागजीरे 
कुकुरा पग पडे तो थाने नागजीनू*” परणाय देवा, जे नागजीरै पग न पडे 
तो थे थारी दाय आवे, तिणनु मोने परणाय दीज्यो । इसो कवल"” करने खेत 
गई । तर परमलदेजी तो नागजी कने गई। अर नागवन्ती जठे खेतमे मालों 
छे, तठे गई । अबे परमलदेजी नागजीने पूछे छै- 
सोरठा- सपाडे"* बेठाह, साहला ने ?, सरबतड़ी * । 
जें दहेल मुकाक, कागद मडा'* नागजी ॥ ४ 
नागजीवाक्य 
भावज सपाडे बेठाह” *, साह हला ने!” सरवतड़ी । 
चढ चोकी ऊभाह, जद” साखी च्यार!* सिद्रका ॥ ५ 

५ वार्ता-तरे परमलदेजी बोली-नागजी !' जाखडा श्रहीररी बेटी 
नागवती, तिणसु मैं होड मारी छे । नागजी रै कुकुमरा पग पडे* * छै | तरे 
नागवती म्हारी कही वात मानी नहीं । तरे म्हे कह्मौ-जे तागजीरे कुकुरा पग 
पडे तो म्हें थानै नागजीनै परणाय देस्या*” श्र जे न पडे तो थे मोने परणाय 
देज्यौ**, इसी होड भारी छे। तरे नागजी कह्मौ-भाभीजी | जाखडो ने 


? ख तरे लगाया। २ ख सगढ्ो । ३े- ख परमलदेजी खेत जावे छे। ४ ख, 
प्रतिमं नहीं है। ५ साथे। ६ ख. वेठाण। ७ ख उपडे। ८ ख. मनुष्यारं। 
६ ख उपड्या था। १० ख नागजीसू । ११ ख कोल। १२ ख सापजई । १३ ख 
साठछाने। १४ ख सरवनडी | १५ ख मरा । १६ खत सापड़े बेंठा साह। १६ ख्न 
सालाने सरवनडी । १७ एस जद ऊसे । १८ ख सापारचा। १६ ख उपडे। 
२१ प्र देवा। २२ स परा दीज्यो । 
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धोछवाछो माहोमाहि पाघडीवदल भाई छे । सु नागवती म्हारे कासु लाग। 
तारे प्रमलदेजी काई वात माने नही ने दूजे दिन नागवतीन साथ छूने नागजी 
कने थ्राई ने चौपडरों खेल माडीयौ । सु नागजी ने नागवती एके भीर हुवा 
अर परमलदेजी नै वडारण एके भीर हुवा | सु रमता नागवतीरों पलो उघड 
गयो, स पसवाडो, पेट, छाती उधाडा हो गया” । तरै नागजी देखत समा” 
मुरछागत होय पडीया । सु कितीक वारने वे सावचेत हुवा | तरे भोजाईने 
कह्यौं-माहन्‌ू नागवती परणावों। तरे भोजाई वोली-कुबरजी | यु तो 
विवाह हुवे कोई नही, ने छाने वीवाह हुसी। सो रजपूतारा बेटानें सीख 
देवो | तरै नागजी दरवार माड ने* सारा रजपूतायने सिरपाव वगसीस 
करने सीख दीवी नै कह्यौ-होछी ऊपर वेगा आवजों । सु सारा सिरदार 
विदा हवा । पछे भजाईने कह्यौ-तयारी करो” । तरे परमलदेजी नागवतीतु 
पछीयो--काई खबर छे ? वोल पाऊ। तरे नागवती कह्यो-दुरस छे । खेतमे 
जवार मोटी थी स्‌ डोका ल्यायने पाणीरी मटकीया थी, सु मगायने वेह रची 
वीवाहरी तैयारी कीवी | तर नागवन्ती कह्यौ-परमलदेजी ! छाने वीवाह 
करज्यों । थ्राग॑ म्हारी सगाई हाकडा पढीयारसु कीवी छे | तरे नागवन्तीनु 
परमलदेजी कह्यौ-भली वात | हमे ब्राह्मण" वीना तो वीवाह हुवे नहीं । 
तिणस एक ब्राह्मण वाहरला गावारो सहरमें कण-विरत करणने ग्रायो'* थो 
बसती माहे जातो थों। तिणनु परमलदेजी वोलायने कह्यो' “- तू वीवाह कराय 
जाणँ छे ? तरे विरामण कह्यौ-हू सब जाणू छू । ताहरे परमलदेजी दूहो कहै छे-- 


दृहा- हु जाए तू जाण, निर”* तीजो जांणो नही । 
नागजी तणो पुरांण, तोनु लिखु देवजी'*॥ ६ 


६ बात--इसो ब्राह्मणने कह्यौ"* । नागजी नागवतीनू परणीया। पद्े 
दूजै दित श्रावता नागवती ने परमलदेजी दोनु ! तबोछीरे पान लैवण गया, 
तबोलीने हेलो दीयो । तरे तबोली वाहर श्रायौ)* । इणारे मुख सामो देख 
मसत हुवो” 5, देखतो हीज रह्मयो'* । तद दूहो कहै छे- 





१, ख, होय गया। २, ख उघाडा देखने। ३ ख गया। ४ ख लिणेकने। 
५ ख फरने। ६ ख प्रतिमें नहीं है। ७ ख प्रतिमें नहीं है। ८ ख मांहर॑ विधाहरी 
त्यारी करो । £ ख प्रतिमें नहीं है। १० ख विरामण। ११ ख. जातो । १५ ख 
कहीयो । १३ ख़ नर। १४- ख तोने लेखु देवता। १५. ख ॒प्रतिमें नहीं है । 


१६ ख दोन्‍्यु। १७ ख श्रायनं। १८- ख इणारे मुहडा साहमो जोवण लागो। 
१६ ख प्रतिमें नहीं है । 
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कह्याो । तद” कल्मयौ-चाकर तो बीजा* खेत रुखवात्यं छे, अठे किणने 
मेला ? तरी लु गाया कह्यौ-जे परमलदेजी नागजीने जीमावण नित जावे 
छे? शोर ऊ खेत ही उठे हीज छो* तो च्यार दिन नागवतीने परमलदेजी 
सागे मेलसा । सु दिन दिन तो खेत मे रहसी ने रात पडीया घरे उरी 
आवसी । नागजी जाणसी-खेतरो रुखवाछ्ओो श्रायो तरै नागजी उरा प्रधारसी । 
तरे घोछ्बाक कह्यौ-ठीक छे। तरें परमलदेजीन कहायो-सुवारे नागजीनू 
जीमावण जावो तरे ततह॒टीरे महलासु नागवतीने साथें लीया जाज्यो । 
तरे परमलदेजी कह्यौ-भली बात छे । तरे परभाते परमलदेजी जाती थकी 
नागवतीने पिण पालखीमें बेसाण' लीनी । सु मारगमें जाता परमलदेजी 
नागवतीन कहै छोै-नागवतीजी ! माहरे नागजीरे हालतारे कुकुरा पग मडे" 
छे । तरे नागवन्ती बोली-परमलदेजी ! इसो भ्ूठ क्यू बोलो छौ, मिनखारै” 
कदे कुकुरा पग मडे छे ? तरे परमलदेजी होड मारी, कह्मौ-जे नागजीरे 
कुकुरा पग पड़े तो थाने नागजीनू*” परणाय देवा, जे नागजीरै पग न पडे 
तो थे थारी दाय आवे, तिणनु मोने परणाय दीज्यो । इसो कवल*” करने खेत 
गई। तरे प्रमलदेजी तो नागजी कने गई । अर नागवन्‍न्ती जठे खेतमे मालों 
छे, तठे गई । अबे परमलदेजी नागजीने पूछे छै- 
सोरठा- सपाडे!* बेठाह, साहला ने) 3, सरबतड़ी * । 
जे दहेल मुकाक, कागद मडा' * नागजी ॥ ४ 
नागजीवाक्य 
भावज सपाडे बेठाह' *, साह हला नै?” सरवतडी । 
चढ चोकी ऊभाह, जद” 5 साखी च्यार!* सिद्रका || ५ 


५ वार्ता-तरे परमलदेजी बोली-नागजी ! जाखडा अहीररी बेटी 
नागवती, तिणसु मैं होड मारी छे । नागजी रे कुकुमरा पग पडे** छे | तरे 
नागवती म्हारी कही वात मानी नही । तरे म्हे कह्यौ-जे नागजीरे कुकुरा पग 
पडे तो म्हे थाने नागजीन परणाय देस्या'* अर जे न पडे तो थे मोने परणाय 
देज्यौ**, इसी होड मारी छे। तरे नागजी कह्यौ-भाभीजी ! जाखडोौ ने 


? ख त्तरे लुगाया। २ ख सगढ्ों । ३. ख परमलदेजी खेत जावे छे। ४ ख. 
प्रतिमें नहीं है। ५ साथे। ६ ख. बेठाण। ७ ख उपडे। प ख,. मनुष्यारं। 
&£ ख उपडया था। १० ख नागजीसू । ११ ख कोल। १२ ख सांपज्े । १३ खत 
साहाने । १४ ख सरवनडी | १५ ख मरा । १६ ख सापड़े बेठा साह। १६ ख 
सालाने सरबनडी । १७ ख जद ऊस्े। शै्८ू ख सापारचा। १९ ख्॒ उपडे | 
२१ ख्॒ देवा। २२. ख परा दीज्यो।॥ 
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दृह्ा सोरठा- तम्बोली पश्रापो पात्र, दोय बीड़ा बाँधे करी । 
गई तस्तीणो स्थान, काईरे सुख साहमो भणे ॥ ७ 


तम्बोछो कहे--- 


सोरठा- शांख्या श्राकस बाण, ताख करे ने ताणीया । 
न डरे तेण दीवाण, सो साढु नेणा ही भाणीया ॥ ८ 

७ वारता--तबोकछीरैसु" पान ले तलाव गया। सु हमे रात दिन 
नागवती ने नागजी खेतमें ऊचो मालो छे जठे बैठा रहै छे, रगरक्कीरी वाता 
करबो करे छ । यू करता माहरो महोनो झायो । सु खेतरों धान तो धणी ले 
गया। तर परमलदेजी कह्यौ- नागजी महाराजकवार ! हमें गढ दाखल हुयजो 
नही तो लोक भरम घरसी ने श्रा वात छानी न रहसी । आ वात छानेरी छे, 
गुपत राखणनु ज्यु छै* | तरे नागजी कह्मौ-सु हारे गढ जावसी) | हमें 
तागजी गढ़ चढे छे ने नागवती कमर बधावे छे ने ठहो कहे छे-- 


दृह्या- कसर बधावत फु वरकु, विरह उलट गयो सोहि। 
सजन बीछंडण कब मिलण, काहा जारों कब होय ॥ ६ 
हैं विधना तोसु कहु , एक अरज सुण लेत । 
बीछड़ण प्रक'ज सेट फर, मिलबेको लिख देत”" | १० 
नागजीवफ्प--- 
दृह्ा- गोरो हीयो हेठ कर,' कर सत घीर करार । 
साई हाथ सदेसडो, तो मिलसा सो सो वार ॥ ११ 


८ वारता--नागजी कमर बाघ हालीयो । तरे नागवती गढछे में बाह घाल 
ने नागजीनु छातीसु भीडने गल-गली होवण लागी । तरे परमलदेजी फह्यौ-- 


बहा- गोरी बाह छातीया, तागकुबर थे भझुराय' । 
जार चदन रू खड़े, बेल कलु वी खाय ॥ १२ 
गोरी दागल हाथड़ा, नाभ कु बर कर सेल । 
जाणे चदन रूखड़, श्रघर विलबी वेल ॥ १३ 


& वारता-परमलदेजी कहे छे-नागवती ड्रबे तु हसने सीख दे ज्यु 
नागजी गढ पधारे । तारे नागवती कहे छे-- 





१ सं. हिंचे । २ स्र॒ प्रतिसे नहीं हे। ३ सत जावसां। ४. सर. जेहू । ५ सख्त बेह 
६ ख हु फरि। ७ स फहे छे । ८५ स नठाय। &£ एण फलुवा | 
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दृह्य- जावो जीमां (भा)” ना कहु , वधों सवाई बढ । 
ऊगइसी * था आझ्रावीयों?, हता रथा को हट” ॥॥ १४ 
सिधावों ते सिध करो, पूरो मसनरो आस । 
तुम जीवकी  जांण, नहीं, मो जीव छे तुम पास ॥ १५ 
१०. वारता-परमलदेजी कहै” (इसो कहे)-वेदल वफी सीख दीवी । 
नागजी आवा हेठे घोडो वाबों थो”, सु घोड़े श्रसवार हवो । तारे नागवती 
दृहो कहै छै-- 
दृह्द- सजन दुरजन हुय चले, सयणा सीख करेह । 
धरा विलफ्ती'" यु कहेँ, आबा साख भरेह ॥ १६ 
११. वारता-नागजी नागवतीन कहै छे-तू वारोबार*” वेदल हुय मती | 
जे परमेसरजी कीयो तो वेगाही मिलसा | यू नागवतीन धीरज” देने नागजी 
तो गढ दाखल हुवा ने नागवती तलहटी दाखल हुई। हमें नागजीरी चेमटा 
धोलवाद्य॑ दीठी । तरे मनमे जाणी'” अब कवर निरालों नहीं। तरे 
नागजीनु एक खिण 7 वारण नीकछण न देवे? ” राजा आपरे कने राखे, नै * 
नागवतीरै विरह कर दिन-दिन ग्रल्वतो जावे छे, ने नागवती नागजीरे विरह कर 
गढती जाय छे | सु नागवती आपरा महला” * चढ़े ने फरोखामे आयने फाखें ने 
दूहो कहै 
सोरठा- नागजी नगर गयांह, मन-मेल, मिलीया"” नही । 
मिलीया श्रवर घरांह, ज्यासु!* मत्र मिलीया** नहीं ॥ १७ 
१२. वारता--इण तरै सदा” भरोखे आावे तरे शो दूृहौ कहै। हिवै 
नागजी दित्त-दिन डीलमें गढछतों जावे | सु सारा मुलकारा वैद बुलाया, पिण 
नागजी चाक न हुवे । तरे राजा सहरमे पाडो?* फेरयो-नागजीने ताजों करै, 
तिणने लाखपसाव देवा । सु वंदान तो वेदन ज्ञाघी नही । 
दृहा- राजा बेद” बुलायक, कुवर देखाई वांह । 
बंदां बेदन काल ही, करक कलेजां माहि ॥ १८ 





१ ख जीभ्या। २ ख ऊघरसी। ३. ख श्रायाह । ४ हे तोरथारा हट । ५ ख्र 
सतारो । ६ ख जीयकी | ७ ख श्रत्तिमें नहीं है। ८ ख बेंधायो । & स्र॒ विणपंती। 
१० ख बारवार । ११. ख घीरप। १२ ख घोलवाले मनमें जाणीयो | १३ ख़ खिण 
मात्र पिण। १४ ख़ देवे नहीं। १५ नागजी तो। १६ ख महिला उपर। १७. सर 


मिलीयो । १८ सत्र. त्यांसु। १६, ख मिलियो। २०.ख सदाई। २१ सर पाडहो । 
२२९ ख वंदच्य। 
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करक कल जा माहिं, उकसे पिण निकसे नही । 
गल गया हाड'र मांत, नेह नवले नागजी ॥ १९") 


१३ वारता--इण तरह सदा भरोखे आवे तरे श्रो दृहौं कहै। तिसे 
एक मुसाफर वेद आय नीकल्यो । सूं नागवतीरे मोहल नीचे ऋरोखेरी छाया 
ऊभौ छी । तिक* नागवती भरोखे श्राय दृहो कह्यों सू इण वेद साभरीयों । तरे 
वेद विचारीयो जे दीसे छे-इणरे ने कुवररे प्रीत छे पिण मिलाप न छे । 
[ तर वेद विचारयो जे दीसे छे-इणरे नेहसु नागजी]* ग्तो जावे छे तो 
अबे जायने ह्‌ इलाज करू । इसो विचारने नागवतीरे महल नीचे डेरो कीयो 
ने ते [ने] जा रोपीयो | दोढी जाय” मालम कराई”-नागजीनू हु चाक करसु* । 
तरे राजा वेदने माहै बुलायो, नागजीनु देखायौ”" । वेद नागजीनु देख दूहो 
कह्य ११ 

दृह्म- सिसक-सिसक सर-मर जीवे, ऊठत कराह-कराह । 
नयरा-बाण घायल कीया, ओषद” १ सूलन थाय/३ ॥ २० 
बले कहे छे  ४-..- 
प्रीत लगी प्यारी हुती, बाला थई विछेह । 
नोज किणहीने लागज्यो, कामणा हो नेह ॥। २१ 
चख सिर खत अ्रदभुत जतन, बधक बेद निज हत्थ । 
उर उरोज भुज अ्रधर रस, सेक पिड पद पत्थ* ॥ २२ 


१४ वारता -इसो वेद विचारयौ'”?* । तरे नागजी वेदने"" कह्मौ-श्रा 
वात उतावली कहो मती। ने सवा किरोडरी मुदडी हाथमें थी सू वैदने दीवी । 
तरे वेद राजानु कह्मौ-कुवरजी रो माचो भ्रलायदो एकात घालौ”5। तरे माचो 
अलायदो घाल ने वेद पाछो आयने वले तेजारो काढे छे। इतरे तागवती भरोखे 
आयने दुृहो कहै छे-- 

सोरठा- नागजी | तुमीणा नेह, रात-दिवस साले हीये। 
किणने कहीये तेह, नित-नित साले नागजी ॥ २३ 
नागजो समो न कोय, नगर सारो ही निरखीयो । 
नयण गुम्ताया रोय, नेह तुमीणे चागजी  ॥ २४ 

१ यह सोरठा 'ख' प्रतिर्मे नहीं है। २ ख प्रतिमें नहीं है । रे ख्र जितरे। ४ ख. 
सिलापण। ५ ख न हुवो छे । ६ [--] ख प्रतिमें नहीं है। ७ ख्र जायने। ८५. ख 
करायो । ६. ख फरस्यू । १० ख दिखायो। ११ ख्र कहै छे। १२ ख नेंणा। १३ 
ख श्रोषघ। १४. ख थाह। १५ ख प्रतिमे नहीं है। १६ ख पति यह दृहा नहीं है। 
१७ “--ख प्रतिर्में नही है। १८ ख बेदनूं। 
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“ सोरठा- नागजी तर सरीर, क्‍या जार वेदन किसी । 
इसो न कोई वीर, जिणने पुछू नागजी ॥ २५ 
तरै बंद दृहा कह्मया, सुणने कहै छै--- 
दृहा- कुच कर ओखद भुजपटी, श्रहैेरपती दे ताव। 
उन नयनके घावक्‌, श्रोखद' एह लगाव ॥ २६ 
१५- वारता- वेद वोलीयो--हे नागवती ! झ्राज ढोलीयो हु एकायत 
अलायदो” घलाय आयो छु , सु थे नागजी कने जाज्यो, [थाहरो मनोरथ 
सरसी)? । 
तद नागवतीरे गले माहे सवा कोडरो हार थौ, सु काढने ऊपरास 
नाखीयो । सु वेदरा खोला माहे आय पडीयो । सु वेद तो चढने वहीर हुवो । 
हमें होछीयारा दिन था । सु गढमें गेहर वाज छे, 'गेहरीया रमे छु”। सु 
उठासु नागजी हाथम सेल लेने श्रो ताक आ्राय ऊभा छे | तिसे वागवन्ती आपरी 
माने कह्यौ- थे कहो तो गढमें गेहर वाज छे, सू जायने देख श्राऊ | तर माता 
कह्यो-जावों । तरे नागवन्ती सातवीसी सहेत्यासु गढमे आई । आगे घोल- 
बाकछो नै जाखडो दरवार माडीया* वेठा छे । वडा बडा उमराव मुसदी* बैठा 
छै, मोटीयार डाडीया” रमे छे” , गेहर श्रवल वाजे छे । सु नागवन्ती तो 
नागजी रे वासते झ्राई, सु सारी गेहरमैं फिरी । पिण नागजीनै दीठा नही । तर 
दुहो कहै छे-- 
दुह्य- ढोल बड़ क तन वहै, गेहरीया नाचत । 
चालो सखी सहेलड़ा” ”, कठे न दीसे कत ॥ २७ 
१६. वार्ता- तरे एक वडारण जाणीयो-...आ्र** न्ञागजीरै वास्ते आई छे। 
ईसो जाणने वडारण फिरती फिरती नागजीने देख आई ने नागवतीने दहों 
कहै छे-- 
दृह्य- सेल भव्तू का! * कर रह्मो, माढ्‌ (ढू ) डा घूमत । 
झ्ावो सखी सहेलड़ा, श्राज मिलांऊ कत ॥ २८ 
१७ वारता- तरे वडारणरे मार्थम नागवन्ती देनै* छानेस पचास रुपीया 
दीया, तिवारे वडारण कट्यौ--एक वले ही देवो पिण हालो। तर नागवन्ती 
१. ख श्रोषय। २ ख इलायघो। ३ [-] ख प्रति्में नहों है। « “- स्व प्रतिमे 
नहीं है। ५ ख्क्‍ कीया। ६ ख मृुतसदी । ७ ख गर। ८5. ख रस रह्या छे। € ज् 


घड़ूक । १० ख्॒ सहेलडी। ११ ख प्रति में नहों । १२ ख. भलक्का। १३ ख. 
दोीनी । 
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चाली सु नागजी कने गई, जायने मुजरो करने दृहो कहै छे-- 
सो रठा- साजनीयासूं प्यार, कठे वसो दीसो नही । 
मिलता सो सो वार, नेणा ही सासो पड़यौ" ।। २६ 
वले कहे छे-- 
सांमा पिलीया सेण, सेरीसे सामा भला । 
उबे तुमीणा वेण, नह॒वे निरवाया नहीं ।॥॥ ३० 
नागजीवाक्यम्‌-+ 
अ्रमीणों तुम पास, तुमहोणो' जार नही । 
विवरो होसी वास, वास? न विवरों साजना ॥ ३१ 
१८ वारता- नागजी ने नागवती दोनु भेव्ठा मिल महलके आयने सेक 
ऊपर भेढछा सोह्य “ रह्या, नीद आय गई। ईतरा माहे जाखडे घोलवाढ् नु 
कह्यौ --हालो तो नागजीरी खबर ल्यावा, काई ठीक छे ? तद दोनु सिरदारँ 
नागजीरे महल आया सो धोलबाक दोनु * जणाने सूता दीठा। तरे तरवार 
काढ वाहण लागो । तरे जाखड पकडलीयो ने दुहो कह्यौ-- 
सोरठा- धवला बाल न बाढ़, नागरवेल न चढीये” । 
पे वलो चाढ”', फूल विलब्यों भवरलो ॥ ३२ 


१९ वारता- श्रबे धोव्वबाछौ ने जाखडो पाछा आराया । जितरे नागवती 
जागी । नागजीसु सीख कर तलहटी झ्ाई ने नागजी सूता छे । भ्रबे परभाते * 
नागजी जागीयो | सु नागवतीरै विजोगसु वेचाक थो। सु नागवतीरों तो 
मिलाप हुवो तद चाक हुवो | अबै नागजी उठ दरबार आयो । आगे धोलबाछो 
ने जाखडो बैठा छै, तठे श्राय मुजरो कीयो । सु इणरो तो नीचो हुवण हुवों ने 
धोलवाछे कने सेल** थो, सु नागजी ऊपर वाह्मौ । सु नागजीरे ऊपर कर 
नीकक गयो 'सु सेल धरती पड्यौ११ / तर नागजी विचारयौ-करू काई, 
बाप छै, नहीतर तो मार नाखु । तरै कामदारानु धोलबाछ कह्यौ-नागजीनु 
देसोटो देवो । अने जाखडानु कह्मौ-म्हे नागजीनु देसोटो देवा छा । थे श्राछो 
दिन लगन साहो देखने नागवत्तीनु परणाय देवो | तर जाखडे कह्मौ-हाकडे 
पढीयारसु सगाई कीवी छे । तारे ब्राह्मणनु** बोलायने साढीयो मेल्यो ने 

१ ख सासा पडचा। २ ख्र तुमोणो । ३ स्त सास । ४ ख सोय। ५. ख प्रति 
मेंनहीं । ६ ख दोऊक।॥ ७ ख वढीयै । ८५ “ख पेलो न चाह। € ख. 
प्रभातां। १० ख सेलडो। ११ '“ख्व प्रति में नहीं है । १२- “बिरासण कने साहो 
सुझायो सु दिन तीन रो साहो ठहरायो” इतना पाठ 'ख' में भ्रधिक है । 
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वे 


लिखीयो->जे दिन तीन माहे आया तो वीहा? थाहरो छे । अने अ्रठे नागजी 
ने देसोटो देवे छे। ने नागवतीरो वीहा मडीयो छे | अरब नागजी जातों थको 
भोजाईरे महला नीचे कर नीक्छ छे। नीकछतो दूहो कहे छै-- 
सोरठा- भावज भर जुहार, सयणांनु सदेसडा । 
बे तुमीणा बोहार, जीव्या जितेही मा्णीया ॥ ३३ 
तर भोजाई दूहों कहै छे-- 
सोरठा- कु कु वरणी देह, टीकी* काजलोयां थई । 
एह तुमीणा? नेह, 'सू नित मेलो ” नागजी ॥ ३६ 

२०. वारता- भोजाई कह्लौ-देवरजी | दिन तीन तो” वागर्म रहज्यों, 
नागवतीने हू थास्यु मिलावस्यु । तरे नागजी कह्यो“दिन तीन तो थाहरे 
कहे वाट जोऊ छु, पछे परो हालस्यु । इसो कहने नागजी वागनु चालीयो । 
तिसे नागवतीने खबर हुई-अ्रम” नागजीनु रातरौ देसोटो हुवो, सु परभाते चढ 
गयो । तरे नागवती दूहो कहै छे+ । 

सोरठा- नागा खायजो नाग, काछा करड * माहलो। 
मूंवो न मिलज्यो श्राग, जावतड़ जगाई नहीं ॥ ३५ 

२१ बारता- श्रवे नागवतीर वीहारी'” तयारी छ । तिणसु नागवन्ती 
चिन्ता करे छे। 'मनमे कहे छ*?*” हु तो एक वार परण चुकी, वले"* 
परणाव ले | इतरे ताईं जाय हाकडान खबर दीवी। परभातरों वखत यो | 
जागने महलसु उत्तरतों थो । तिसे राईकी जाय खबर दीवी । कागढछ”? वाचने 
तुरत घोड़े चढ चालीयो ने उमरावाने चाकराने कह्यौ-माहरी जान वणायने 
वागडरे देस* आय मोसु मिलज्यो** | यु कहने चढीयो सुआयो सु आगे 
वीहारी तयारी करें छे। तरे नागवती आ्रापरी माने कह्यौ-मँ परमलदेजीने 
क्या थो जे माहरो वीहा हूसी तारे थाने नेतीहार"'* वोलायसाः”, तिणसु 
परमलदेजीन वुलावों । तरे माता वडारणने कह्यौ'"-तू '* जायने कहे-थानु 
वोलावे [छे तरै वडारण जाय परमलदेजी नु कह्योा ]१* तरै परमलदेजी कह्यौ-- 
सपाड कर” झ्रावस्या । एम* * कहने मनर्भे विचारीयो-जे नागजीनू लीया जाऊ 





१ सख वीवाह। ५. ख फीकी (?) ३ ख तम्तीणों। ४. ““ ख नित नित्त नवेलो । 
५ ख ताई । ६ ख चालीया। ७ ख जे। ८ ख नागदतीवाक्यम। ९ सर 
किरड्या । १० ख विवाहरी। ११ ख “- प्रति में नहीं है। १२ ख़ ने बल दुसरी 
बेला । १३ ख फागद | १४ ख़ मुलक | १५ ख सामल होज्यो । १६- ख न्यूतार । 
१७ ख बुलावस्या। १८ ख मेली, १६ ख सु। २० ख [-] प्षति में नहीं है । 
२१ ख करने । २२९ ख इस । 
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तो भली वात” छे। तिसे नागजीरों खवास उभो थो, तिणनु परमलदेजी 
कह्यौ-तू वागर्मे जायनै नागजीनु बोलाय ल्याव* । तरै खबास जाय 
बोलाय* ल्यायो । तरे नागजीने अ्रसत्रीरों रूप” करायने साथे लोयो । 


तिसे धोछ्वार् जाखडानु कह्यौ-जिणरो नाव नागजी छे, सु विता 
आ्रायो' रहसी नही, अने मेह अधारी रात छे | तिणसु सहर बाहरली चौकी हु 
देऊ छु ने सहर माहली चौकी थे देज्यो" ने सात पोछ छे, जठै” चौकी 
राखज्यो * ने माहली पोछ एक आधो पोलीयो छे तिणने बेसाल्यो"" । उणरो 
हीयो देखतासु सवाय छी। इण तरे सरब जाबतो करने धोलवालो तो चोकी 
देवण सारू चढीयो ने परमलदेजी सातवीसी सहेल्याने लेने चाली । ने मोहरा 
पचास कने राखी सु सहरन जातो*” जाखडो मिलीयो । तरे जाखडे पूछीयो-- 
थे कुण छो ने कठे जावो छो ? तरे सहेली** कह्मयौ---परमलदेजी नागवतीरँ 
वीहा*? जाय छीे | तरे जाखडे कह्यौ-दुरस छे पिण जावतो राखज्यो, नागजी 
आवण पा नही। श्रबे इसी तरे छव प्रोल** तो गया ने सातडी** प्रोल गया 
तरे आ्राधे कह्यौ--बाया ! था माहे मरदरो पग वाजे छे, ह जावण देसू नहीं । 
तरे बडारण बोली--श्रठ मरद कठे छे | तरे प्रोलीय कह्यौ--भला, माहरे हाथ 
ऊपर हाथ दे जावो । तर [वडारण दूहो कहै छे)' -- 


दृहा- पापी बेठो प्रोलीयौ'?, कूडा इलम' ” लगाय'* | 
निलाडारी फुट गई, पिण हिवडारी वी जाय ॥ ३६ 


२२ वारता--तर॑ प्रोलीय कह्मयौ ->हरगज जावण देऊ नही, हाथा में 
ताछी देने जावों। जद सगब्ठीया हाथ दीयो ने नागजी हाथ ताढछी दीवी । 
जठै*" हाथ पकडीयो*” । तरे परमलदेजी पाछी फिरने कह्यौ-स्याबास छे तोने 
पोछीया । इसो कहने मोहर पचास पकडाय दीवी । तर प्रोलीय कह्यौ--पाच 
वले ही ले जावो । श्रबे परमलदेजी माहे गया । श्राग देखे तो नागवती चवरी 
माहे हथलेवो जोडीया बैठा छे। तिसे परमलदेजीर मुहडा सामो देखे ने 
कहै छे-. डक 








१ ख भला। २ ख लाव। ३ ख प्रति में नहीं। ४ ख बुलाय । ५ ख वेस। 
६ ख श्राया। ७ ख देवो। ८ ख. तठे। €. ख. राखो। १० ख बंसाणो। 
११ ख जाता। १२ ख. सहेलीया। १३ ख विवाह। १४ ख. पोछ। १५ ख 
सातमी । १६. ख परमलदेजीवाक्यम्‌ । १७ ख. पोछिया । १८ स्तर कलक। १६ खत 
मं लाय। २० ख तठं। २१ ख पकडलोीयो | 
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सोरठो- नागडा निरखु देस, एरड थाणो थपीयो । 
हसा गया विदेस, बुगलहितु बोलणों॥ ३७ 


परमलदेजीवाक्धम्‌  --- 


भामरा भूल न बोल, भवरों केतकीयां रमैं! । 
जाण मजीठा चोल, रग न छोड़ राजीयो ॥ ३८ 
२३ वारता- श्रवे परमलदेजी कहै छे+नागजी थे मोह कने उभा 
रहयौ' ने जे नागवती कने जावो तो या” डावडी लृण उतारे छे, तठे जायने थे 
थाढ्ी उरी लेने लूण उतारण लागज्यो” | तरें नागजी जायने थाछ उरो लीयो 
ने नागवती ऊपर लूण उतारण लागो । नै अआ्राख्या ग्रासुवे भराणी ने झासु पडीयो 
सु नागवती रे खबे लागो | तरे नागवती ऊचो जोयो, सू देखे तो नागजी छे। 
तरे नागवती कह्यौ--राज ! वागर्मे रहज्यौ, हु हथक् वो छुडायने तुरत 
आवु छु । 
नागवतोवाक्य 
सोरठा- टिपां दिप)” टपीयांह, विण बादल बुछ टीया' । 
श्रांख्यां श्राभ थयाह, नेह तुमीण नागजी  ॥ ३६ 


तर सहेल्‍या कह्यो *-- 
सोरठा- वण्यो न्रिया को" बेस, श्रावत दीठों कु वरजी । 
जातो दुनीया देख, नाठक कर गयो नागजी || ४० 


२४ वारता- हमें नागजी तो वाग माहे * गयो । उठे हीज खेत मैं वाग 
छे, तिणमें मालो थो, तिण ऊपर नागजी जाय वैठों ने लारे नागवती चवरी 
माहे** सु ऊठी ने माने कह्यौ-माहरो तो माथो दूखे छे सु हु तो रगसालमें* ' जाय 
सोऊ छु मोने कोई वतलाज्यो मती । इसो कहने?” पोसाक पेहरिया थका 
ईज वागनु चाली स्‌ श्राधी रातरे सर्में एकली** जावे छ । सु एक [ग्रुणवत 
बुधवत" * ] माहातमारी पोसाल छै, तिणरे आगे हुय नीकढछी । [तारे चेलौ 
गुरुजी नुं कहै छै]“-- 





१ ख प्रतिर्मेनहीं। २ खम। ३ ख भमं। ४ ख मजीठो । ५ खमो। 
६ ख रहो। ७ ख उवा। ८ सत्र लाग जाज्यो । &£ ख,. प्रतिसे नहीं। १० ख़ टप। 
११ ख्र विछुदीया। १२. ख इतरी बात करने नागजी घाग जावण लागो तरे बले सहेली 
फहचो । १३. ख फे। १४. ख मे । १५ ख. बैठी थी । १६ ख रग महल | १७ ख 
कहीने । १८ ख इकेलो चाली । १६ [-] ख॒ प्रतिर्मे नहीं है। २० [-] सर प्रतिमें नहीं है । 
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तो भली वात” छे। तिसे नागजीरों खबास उभो थो, तिणनु परमलदेजी 
कह्यौ-तू वागमैँ जायने नागजीनु बोलाय ल्याव' । तरै खवास जाय 
बोलाय* ल्यायो । तरे नागजीने श्रसत्नीरों रूप" करायने साथे लोयो । 


तिसे धोछ्वार्क जाखडानु कह्लौ-जिणरों नाव नागजी छे, सु विना 
आयो' रहसी नही, अ्रने मेह अ्रधारी रात छे । तिणसु सहर बाहरली चौकी हू 
देऊ छु ने सहर माहली चौकी थे देज्यो"* ने सात पोछ छे, जठे” चौकी 
राखज्यो* ने माहली पोछ एक श्राधो पोलीयो छे तिणने बेसाल्यो"" । उणरो 
हीयो देखतासू सवाय छे। इण तरे सरब जाबतो करने धोलवालो तो चोकी 
देवण सारू चढीयो ने परमलदेजी सातवीसी सहेल्याने लेने चाली | ने मोहरा 
पचास कने राखी सु सहरने जातो*" जाखडो मिलीयो । तरे जाखडे पूछीयो-- 
थे कुण छो ने कठ जावो छो ” तरे सहेली"* कह्यौ--परमलदेजी नागवतीरी 
वीहा”* जाय छी | तरे जाखडे कह्यौ-दुरस छे पिण जावतो राखज्यो, नागजी 
श्रावण पावे नही | अब इसी तरे छव प्रोल** तो गया ने सातडी”* प्रोल गया 
तरे आधे कह्यौ--बाया | था माहे मरदरो पग वाजे छे, हृ जावण देसु नही । 
तरे बडारण बोली--अठे मरद कठै छी । तरै प्रोलीय कह्यौ--भला, माहरे हाथ 
ऊपर हाथ दे जावो । तर [वडारण दूहो कहै छे)'  -- 


दृहा- पापी बेठो प्रोलीयौ'*, कूडा इलम” 5 लगाय'* । 
निलाडारोी फुट गई, पिण हिवड़ांरी वी जाय॥ ३६ 


२२ वारता--तर प्रोलीये कह्यौ >हरगज जावण देऊ नही, हाथा में 
ताछी देने जावों! जद सग्शीया हाथ दीयो ने नागजी हाथ ताढ्ठी दीवी । 
जठै*" हाथ पकडीयो*” । तर परमलदेजी पाछी फिरने कह्या --स्याबास छे तोने 
पोछीया । इसो कहने मोहर पचास पकडाय दीवी । तर प्रोलीय कह्यौ-पाच 
वले ही ले जावो । श्रबे परमलदेजी माहे गया | श्रागे देखे तो नागवती चवरी 
माहे हथलेवो जोडीया बैठा छे। तिसे परमलदेजीर मुहडा सामो देखे ने 
कहै छे- 








१ ख भला। २ ख लाव। ३ ख प्रति में नहीं । ४. ख बुलाय । ५, ख बेस। 
६ ख श्ाया। ७ ख देवो। ८ ख तठे। €. ख. राखो। १० ख बेसाणों। 
११ ख जाता। १२ ख. सहेलोया। १३ ख विवाह। १४ ख. पोबछ्ठ । १५ ख 
सातमी । १६. ख परमलदेजीवाक्यम्‌ । १७ ख पोष्ठिया। १८ ख कलक। १६ खत 
मं लाय । २० ख तठं। २१ ख पकडलोयो । 
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सोरठो- नागडा निरखु देस, एरड थाणो थपीयो । 
हसा गया विदेस, बुगलहिासु बोलणों॥ ३७ 


परमलदेजीवाक्यम्‌  --- 


भांमरा भूल नो बोल, भवरों केतकोीया रसै । 
जाण मजीठा चोल, रग न छोड़े राजीयो ॥ ३८ 
२३ वारता- अश्रवे परमलदेजी कहै छे-नागजी ! थे मोह कने उभा 
रहयौ' ने जे नागवती कने जावो तो या” डावडी लूण उतारे छे, तठे जायने थे 
थाछी उरी लेने लूण उतारण लागज्यो” । तर नागजी जायने थाक्ठ उरो लीयो 
ने नागवती ऊपर लूण उत्तारण लागो । ने आराख्या आसुवे भराणी नें श्रासु पडीयो 
सु नागवती रे खबे लागो | तरे नागवती ऊचो जोयो, स्‌ देखे तो नागजी छे। 
तरे नागवती कह्यौ--राज |! वागमे रहज्यौ, हु हथछोवों छुडायने तुरत 
श्रावु छु । 
नागवतीवाक्य * 
सोरठा- टिपा टिप)” टपीयाह, विग बादल बुछ्ध टीया * । 
आंख्यां श्राभ थयाह, नेह तुमीण नागजी | ॥ ३६ 


तरें सहेलल्‍था कह्यौ) १--- 
सोरठा- वण्यो त्रिया को” बेस, श्रावत दीठो कु वरजी । 
जातो दुनीया देख, नाटक कर गयो नागजी || ४० 


२४ वारता- हमे नागजी तो वाग माहे'  गयो । उठे हीज खेत में वाग 
छे, तिणमें मालो थो, तिण ऊपर नागजी जाय बेठो ने लारैे नागवती चवरी 
माहे। * सु ऊठी ने माने कह्मौ--माहरो तो माथो दूखे छे सु हु तो रगसालमें? * जाय 
सोऊ छु मोने कोई वतलाज्यो मती । इसो कहने?” पोसाक पेहरिया थका 
ईज बागनु चाली सु आ्राधी रातरे सर्मे एकली”” जावे छे । सु एक [गरुणवत 
बुधवत** | माहातमारी पोसाल छे, तिणरे ग्रागे हुय नीकढी । [तारे चेलौ 
गुरुजी नुं कहै छे]**- 





१ ख़ प्रति में नहीं । २ खम। ३ ख भर्म। ४ सख मजीठो । ५, ख मो। 
६ ख रहो। ७ ख उबा। ऊ सत्र लाग जाज्यो । £ ख प्रतिमे नहीं । १० स्व टप। 
११. ख विछुटीया । १२. ख इतरी वात करने नागजी वाग जावण लागो तर बले सझेती 
फकहयो । .१३ ख के। १४. ख मे। १५ ख. वेंठी थी। १६ खत. रग महस्त । ! 
कहीने । १८ ख इकेलो चाली | १६ [-] ख प्रतिर्मे नहीं है। २० [--] ल. प्रतिमें 


१५४८ ] बात नागजो-तागवन्ती री 


दृहा- रिस मिस ' पायल" घूघरा, मोती सांग? सवार । 
श्राघे समेइये रेणक, गुरजी कहा चली उबा* नार॥ ४१ 
तर गुरुजी वृहो कहे छे १-. 
दृह्ा- कान धडया वले सोवना*, नक सोनारी नाथर। 
प्यारी प्रीतमपे चली, रमण सेक रग रात ॥ ४२ 
बेलडी, तिलडी, पचलड़ी, ज्या सिर वेणी म्हेल* " । 
चेले दीठी गोरडी, सु दीधा पुसकत** मेल ॥ ४३ 
गुरुजी कहै--- 
दृह्ा- चेला पुसतक भूल करी” *, कहा पुछत है वात । 
इण नगरीकी डगरमे, एक" * श्रावत एक जात ॥ ४४ 
चेलो दृहो फहै छे-- 
रहो रहो गुरजी सढ"* कर, कहा सिखावत सोय । 
सत" * सूते इण नगर के, जागत विरला कोय ॥ ४५ 
२५ वारता- नागवती सहर”'* सु बारे नीकछी" मेह अ्रधारी रात छे 
सु हाथ ने हाथ सूके न छे*? । तिण समे नगर बारे डूमारो घर थो, तठै झ्राई 
तरे दृहो कहै छो-- 
सोरठा- साली सूनो ढोर! * बाली सें वरजु घणी। 
अ्रठे श्रमीणो चोर, जुगसे जाणी तल थयो ॥ ४६ 
२६ वारता- उठासु आघी हाली । सू एक बिरामणरों घर थो जढे 
आय नीकछ्ती । बिरामण जाणो--डाकण छे, के देवी छे, सु उठ ने भागो । तरे 
नागवती कहै छै-. 


सोरठा- ना भरडो ना भूत, म्हे दुखी साणस हुय आावीया । 
ग्र०:. अम्राणो कत**, तारी-कु जर नागजी ॥ ४७ 
डाकण नही गिवार, सिहारी हुती नहीं। 
गलती मामल रात, खरी सिहारी हुय रही ॥ ४८ 





१ ख रिसभिमीया २ ख पाय। ३ ख सागमें। ४ ख सार। ५ ख्॒ प्रतिमें 
नहीं है। ६ ख प्रतिमें नहीं है। ७ ख सोवन्या । घ5- ख नथ। € खत रत। १०. ख 
वणणी हमेल । ११ ख पुसतक। १२ ख. मेल कर। १३ ख इंदा। १४ ख मुठ । 
१५ ख सब । १६ ख सेर। १७ ख निसरी। १८ ख कोई नहीं । १६ ख बेस । 
२० ख सूत । 


बात नागजी-नागवन्ती री [ १५९ 


तरे बिरामण दृहो कहै छे) -- 
सोरठा- सुतो सुख भर नींद, सुतेने सुपतो थयो। 
ऐ रख नागो वीद, सुखरो मल थो खेत मैं ॥॥ ४६ 
२७. बारता- हमें उठासु आघी हाली, सू रात इसी मिली सु लिगार मात्र 
सूर्के कोई नहीं | तरे वीजछ्ठीरे कावकासू  झ्राधी जाय छे । तिसे मेह गाजीयो । 
[ तर दृहो कहे छे |* 
दृह्- ऊडो गाज ऊतरा', ऊची” वीज खिवेह । 
ज्यू ज्यु सरवरोे" संभलु, त्यु त्यु कपे देह ॥ ५० 
२८० वारता-उठासु श्राघा हाली सु तलाव आआाई। तलावरो पाणी 
हिलोछा खाय रह्यों छे। पीपढरा पान बाज छे । तर नागवती कहै छै-- 
दृह्यण पीपल पांनज रुणभरो, नीर हिलोला लेह। 
ज्यु ज्यु श्रवरों सभलु , त्यु त्यु कपे देह ॥ ५१ 
२६. वारता- [उठासु श्राधी हाली | सु तछाव झ्राइ आ्राग॑ जाय | इसो 
कहने हेला मारीया”*--हो नागजी भहाराजकुवार !' कढठेई नेंडा हुवे तो 
वोलज्यो, हमें हु डरू छु । इसों कहि आघी हाली सु आवा नीचे आई । 
[ तरे दूृहों कहै छे | * 
दृहा- सजन श्रांबा मोरीया, श्राई श्रास करेह | 
ज्यु ज्यु श्रवण सभलु , त्यु त्यु कप देह ॥ ५२ 
सु देख वागम श्राई । तरे दृहों कहै छै--- 
दृह्ा- श्रांबो, मरवो, केवडो, केतकीयां श्र! जाय । 
सदा सुरगो चपलो, श्राज विरगो काय ॥ ५३ 
[ बले कहे छे]। ३१ -- 
सजन चदन बांवने, श्रे रू कूका रेह | 
ज्यु ज्यू श्रवण सभलू , त्यु त्यु कप देह ॥ ५४ 


३० वारता- इसो कहिने वले हेलो मारीयो । हो नागजी ! हमें तो 
बोलो | हु घणी!  डरू छु । 





१ ख प्रतिपें नहीं है। २ ख़ सूताने। ३ ख ने। ४ ख भवतकार | ५ [-] ख़ में 
नहीं है । ६ ख उतराघ। ७ख ऊची ऊची | ८५ ख. भ्रवणे । € [-] ख पतिप्नें नहीं है । 


१० ख, हेलो दीयो । ११ [-] ख प्रतिमें नहीं है। १२ ख श्र । १३ -] ख प्रत्तिमें 
नहीं है। १४ ख़ प्रति नहीं है । 


१६० ] बात नागजी-नागवन्ती रो 


सोरठा- सेवा सेहतडाह, मांनव काय माने नहीं । 
पाथर पूजतडांह, निरफल थई हो नागजी ॥ ५५ 
सुती सवड घरेह, विव पिछोड पिडरा। 
सादो साद न देह, आवि वले शझ्रो न्ञागजी | ॥ ५६ 


३१. वारता- अब नागवतती घणा खाला-वाहला उलाघती जावे छे। 
पाहडामे सीह गाज रह्मा छे, * बादछा फ्रुक रह्म/ छे, बीजा भबक रह्मा छे, 
मोर कुहका करे छे, रात महाभयकर वण रही छे, मेह छोटी बूदा पड रह्यो 
छे, पवन पिण बाज छे, तिण समें नागवती सनेहरी बाधी थकी घणा दुखासू 
माला ताई आय पोहती ने आगे नागजी माले जाय बैठो थो सु नागवतीरी 
घणी बाट जोई, पिण आई नही तरे विरहरे मारीय कलेजारी कटारी मार सुय 
रह्यो । तिसे नागवती ञ्राई | माले चढी देखे तो नागजी सूतो छे, तरे कने जाय 
बेठी ने दृहो कहै छे-- 

दृह्ान नागड़ा नीद निवार, हू श्राई हेजालुई। 
ऊठो राजकवार, नीद निवारों नागजी॥ ५७ 
नागडा सुतो खूटी ताण, बतलाया बोले नहीं । 
कदेक पड़सी काम, नोहरा करस्यों नागजी ॥| श्८ 


३२९ वारता- इसो कहिने पछेवडो उपरासू परो कीयो, देखें तो कटारी 
कालिजे थिरक रही छे सु देखने तागवती कहै छे-- 
सोरठा- कठारी कुनार, लोहाली लाजी नही । 
श्राजूणी श्रधरात, नागण गिल' बेठी नागजी ॥ ५९४ 


दृह्दा- जा जोबन अर जीव जा, जा पाणेचा नेण। 
नागो सयण गमाय कर, रही किसा सुख लेण ।॥ ६० 








१ ख. सेवतलडाह। २ ख पीब | ३ '“/ ख श्राज निहेजो । ४ ख भत्तिमें इतना 
विशेष है ।-- 'पाणी रा खडताल पड रह्या छे, निस अधारी रात छे, दादुर सोर कर रह्या छ 
बीजछियारा भबतकार होय रह्या छे, मोर भिगोर कर रह्मा छे।' ५ ख यह सोरठा 
'ख' प्रतिर्मे नहीं है । ६ ख हु निगलज । ७ ख प्रतिमें निम्न सोरठा विशेष है-- 

'कटारी कुनारि, लोहारी लाजी नहीं । 
नागतण घट माहि, वाढा नींव ही भली ॥ 
वाला विलविलताह, ऊतर को श्रायो नहीं । 
कदे काम पडीयाहू, निहुरा करस्यो नागजी ॥ 


बात नागजी-नागवसन्ती री [ १६१ 


दृद्या- छुच जा भुज जा अहर जा, तन घन जोवन जाह। 
तागो सयरशा गमाइयो, अब रहि'र करसी काह ॥| ६१ 


थे 


सोरठा- जाय॑जसी जुग छेह, पाछा” आय जासी नहीं । 
ताला? विच बेसेह*, वले न वातां कीजसी ॥ ६२ 
दृह्य- जान सांणी रतडी, ते न लाई बार। 
अम्मा विछ्योहों ते कीयो, तो करज्यो भरतार” || ६३ 
सोरठा- नागड़ा नवलो नेह, जिण तिणसु कीजे नही । 
लीज परायो" छेह, आ्रापणो” दीजे नहीं॥ ६४ 
नागड़ा नवलो नेह, नोज किणगहीस लागजो | 
जले सुरगी देह, धुखे न घुबो नोसरं॥ ६५ 
नागा नागरबेल, गृढस गृढी उपणी। 
क्यु हीक मोनु राख, वरतण जोगी बाल॒हा ॥ ६६ 
डूगर केरा बादत्ा,'* श्रोछ्धा तरें सनेह। 
बहता वह उत्तावला, भटक देखाबे छेह ॥ ६७ 
सोरठा- तूं ही रावल हीर, मोट सुता मिलसी घणा। 
तू पाटण पट चीर, नारी कुजर नागजी॥ ६८ 
इस कहीया वहु बेण, नेण भरे आसु घणा। 
तो सिरखा?” सो सेशा, चले न मसिलसी नागजी ॥ ६६९ 
३३. वार्ता- इसी तरे वेठी विलाप करे छे। तिसे बोब्यवाछों चोकी 
फिरतों ग्राय नींकब्ठयों । नागवतीरों वोल साभलीयो तरे नेडो आ्रायो, मालें 
ऊपर चढीयो । देखें तो नागजी मूवों पडीयो छे ने नागवती करने बैठी विलापात 
करे छे | तरे घोलवाले कह्यौ-नागवन्ती नीचे ऊतरो । 
[ तरे नागवबती कहे छे]१ * 
सोरठा- चढती चड बड तार”, उतरंतां आंदा पड़े । 
[श्राजूणी श्रथ रात] “, हू निगल बेठी नागजी ॥ ७० 
सुसराजी सो बार, सयण घराई सपजे। 
पिण न मिले दूजी बार, नाग सरीखो नाहलो ॥| ७१ 








१ ख हिव। २ ख इठे। ३ ख बाला। ४ ख दिव। ५ ख जानी। 
६ ख़. लगाई। ७ ख किरतार। ८ ख परनों। €. ख्र. श्रापणपपो । १० स्र 
वाहुला। ११ सख्त सरोखा। १२ ख प्रतिर्मे नहीं हे। १३. क्ष घार। १४ सर बहे 


* त्तमीणों बाल । 


१६२ ] बात नागजी-नागवन्तीरी 


३४ वारता- इसौ कह्मा तरे धोछ॒बाढो लजखाणो पडीयो ने नीचो 
उतरीयो । मनर्म विचारीयो जे रात तो थोडी आय रही छे ने ञ्रा ऊतरे नही । 
परभात होय जासी तो वात श्राछ्ली लागसी नहीं । तरें सहरमे झ्रोठी मेलने 
जाखडानु बुलायों । ने सारी हकीकत कही । तरै जाखडे कह्यौ--नीची उतर । 
तरे नीची ऊतरी । तरै दृहौ कहै छे -- 


सोरठा- श्राईयो श्राढा लाह, गाज्यो न धड क्यो नहीं । 
वूढ़ो वाढा लाह, निगुणी भुय पर नागजी ॥ ७२" 
३५ वारता- जितरै नागवन्ती घरानै चाली। श्रठे नागजीरै चलावारी 
तयारी करे छे । काठ भेकछो करे छे । ने धोलवालो दुहो कहै छे-- 
सोरठा- नागड़ा नव खडेह, सगपण घणाई तेडीय" । 
भुय ऊपर भुवताह , मिलता ही मरजे नहीं ॥ ७३ 
३६ चारता- नागवती पीहरसु हाली, सु नागजीरी आरोगी कने 
आय नीसरी । सु धोछ्बाछो दूहो कहै छे-- 
सोरठा- ऊडे पड़वे पेस, पिवसु पेजा' सारती । 
सु माशसीया एह, घूधे लागा घोलउत॥ ७४ 
नागवती सुण ने कहे छे -- 
सोरठा- ऊपरवाड़ श्रहीर, रह रह चावा डांभतो । 
साले मॉँय सरीर, सु नित नवेला नागजी ॥ ७५ 
चुड़लो चोरां एह, मोल मुहगे श्राणीयों । 
नांखूनी भाडेह, भव पेलासु पाइयो || ७६ 
कलमैंको कु भार, माठीरो मेलो करें।” 
चाक चढावणहार, कोई नवो निपावे नागजी ॥ ७७ 
'कुलमे दोय कु भार", वासोलों ने वींभणी। 
जें हु हुती सुथार, नवो 'घड लेवत'* नागजी ॥ ७८ 





१ ख प्रतिमें-- अ्रईयो श्रासाढाह, गाजीने घड्कियों। 
बूढो बाढालाह, निगुणी भूई सिर नागजी ॥। 
२ ख घणा हा तोडिये। ३ ख भव। ४ ख भमताह । ५ ख चम्बा। ६ ख- 
पाछव्पा | ७ ख प्रतिर्मे एक सोरठा विशेष है-- 
'कछमे को कु भार, मादीरो मेढ्ठो करे। 
जें हु हुती कुमार, तो चाक उतारू नागजी ॥| 
७ '-ख कहें दोय श्राधार । ८ “-' ख घडेलू। 


वात नागजी-नागवन्ती री [ १६३ 


३७. वारता- नागजीरी आरोगी चिणे छे, लापो देवणरी तयारी छे। 
जितरै [नागवतीरों रथ बरावर कने आरोगीर आय]? नीसरीयो?ः । तरें 
देखने रथरे खडती ने पूछोयो, जुहारीरा नाते र कितरायक श्राया छे ? तरें 
खडेती” नारेल देखाया तिण माहेसु नालेर एक ले ने रथसु नीची ऊतरने 
आरोगी कने ग्राई। नागजीनु खोढ्मे ले बैठी । तरे सारा देखता रहा ने 
क्यो, नागवती थ्रों काई । तरे नागवती कह्मौ, म्हारें ठेठरो ग्रों भरतार ले। 
तरे लोका घणी ही समकाई । पिण थ्रा मान नहीं । तर जान तो परी गई । 
अने जाखडो अरहीर धोलवाब्ठो मारो साथ लेने सहरमें गया । नागवती श्रापरी 
रथीरे श्राग: लगाय माहे जाय वैठी। जितरे श्रीमहादेवजी ने पारवतीजी 
आ्राय नींसरचा । तारे पारवती कह्यौ, महाराज श्रों कासू वले छे । तरे महा- 
देवजी कह्यौ-ञ्रा नागवती नागजीरे लारे वरछ छे। तरे पारवती कह्यौ-- 
महाराज नागवती तो आपारी घणी चाकरी सेवा करी छे, सो” इणरो सुहाग 
अखी राखो । तर महादेवजी ततकाल अ्रगन 'बुकाव दीवी'5 ने नागवन्तीनु 
कह्यौ-त्‌ वत्ठ मती, इणने म्हें जीवतो करस्या। इसों कहने अमीरो 
छाटो घालीयो । तरे नागजी उठ वेठा हवा । नागवन्ती, नागजी महादेवजीरे 
पाए* लागा। पारवती श्रासीस दीवी-थाहरों सुहाग श्रखी रहो। श्रव 
नागवती ने नागजी सहरमें आया । 

दृह्- मृवा सु्सांण गयाहु, नागवती ने नागजी । 
कलम अखी कयाह, महादेव अर पारबती ॥ ७६ 
प्रीत निवाहण झवतरचा, कलमे श्री थयाह । 
सित्र उमया प्रप्ताद कर, चिरंजीव रहियाह ॥ ८०१० 
जो याकों गाव सुणे, विरहे दे ततकाल । 
,.. नितप्रतरों आंनद रहे, कदे न होत जजाल ॥ ८5१" 
इति श्रीनागजी-नागवतीरी वात सम्धुण) * । 


१ [-] ख. प्रतिम नहों है। २ ख नीसरी। ३ ख सामडदी | ४ स्त॒ सागमदडी | 
५ ख श्रगन ।६ ख सेवा । ७ सख्त तिगसू ।5 ख. बृकाई। € ख पगे। १०-२६ 
ख प्रतिमे ये दोनो दूहे श्रप्राप्त हूँ । 

१२ ख इति श्रीनागवती ने नागजीरी वात सम्पुर्णम्‌ । 

सबत्‌ १८५२ वर्ष मिति श्रासाढ वदि ७ भोगवारे लपिकृत प० केसरविजेन विकपर- 
सध्ये कोचर मुनि छुमणजी पठनायथें ॥ श्रीरस्तु कल्याणमस्तु ॥१॥ 





के थओ. ॥ 


वात दरजी मयारामको 





[भ्रथ श्रीमयाराम दरजीरी वात लिख्यते| 


बरवे- बदू नंद गवरिया, गुनपत देव । 
दीजे भेद अछरिया, करहू सेव 0७ १ 
दोहा- श्रास॑ डाबीरी श्रगे, वारठ आासे बात । 
जग जाणी जोडी जकां, पढे श्रजे लग पात ॥ २ 
कवीयण ने सिधांणने, जोड़े कहे परत। 
श्रमर करे भ्रो आषरा, कवि कथ अमर करत ॥ ३ 
नीसाणी- ऊकता ड(ऊ)डी ऊस्ददा जुगता हु जांणां। 
उकता जुगता श्राणीयां, बिरला सम जाणा ।। 
श्राषरप सूृधा ऊमदा ग्रहणा सोनांणा। 
कठ कथीरा काठका दन थोडा जाणा ॥ 
पहसर अआ्राषर पाधरा वापार पडाणा। 
पाधरसला दुहडा के दीहर हाणा ॥ 
बेठा कीकर सो बुधा कव उदम कराणा। 
मांणीगर म्यारांमकी धर वात धराणां॥ 
मालम होसी सेंदनी राणां सुरताणां। 
आ्राडा पडसी दीहडा जद केहा जाणा॥ ४ 
दोहा- भ्राबृगिर श्रछ(च)लेसरी, सिध दोय करता सेव । 
चेला नांमे चतुर रिष, गुरकौ नाम गगेव॥ ५ 
सत त्ञता द्वापुर समें, कीधी तपस्था कोड । 
इद्रायण ने अपच [स]रां, जिते रही कर जोड॥ ६ 


१ वारता- आवू मार्थ दोय रपेस्वर तपस्या करे | सो गुरको ती नाम 
गगेव रिप, चेलाकौ नाम चतुर रिप | सतजुंग, द्वापरजुग ने त्र ताजुग, तीन ही 
जुग ग्पेसर तपस्या करवों कीचा । जतै एक तौ इद्रायणी ने आठ भ्रपच (छ) रा 
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वेकुठसू श्राय ने रपाने जीमाइ नें ग्यातचरचा सुणने दहु वपत वेकुठ जाती । हमें 
कलजग आयो ने कलजुगरी पवन लागेवा दूकौ । जद रपा ईद्वाणीनें अर श्राठ 
ही अपछराने कह्यौ-हमे में देहा दूजी बारसा, कलजुगर्म श्रण देहा नहीं 
रहसा । सो इद्रायण ! थी ने श्राठ ही श्रपचरा मारी विदगी घणी कीबी, सो 
थे वर मागो सौ थाने में वर दे ने गुर-चेलौ अलोप होसा । 
रिपा वायक--- 
दुहौ- कलजुगरो मांने कहर, विजनस लागे बाव। 
रिपां कह्मों श्रण देहरों, परत करा पलठढाबव ॥ ७ 
नर-पुरम रहसां नहीं, वससां सुर-पुरवास । 
मांग इद्रायण ! वर मुपां, अ्रव ती पुरां श्रास ॥। ८ 
इंद्रायण मुप श्रापीयों, औ वर मांगा आज । 
त्तर-पुर मांहे नेहसू, मो परणों माहाराज !॥ & 
आया वचनांम अबे, चेलो गुर कर चाव। 
पालण वचन पधारसी, वले करेवा व्याव॥ १० 
एक इंद्रायण रिप उभे, श्राद्‌ अपछरां आंण। 
सांणण सुख मृतलोकमे, जनम लिया घण जाण ॥ ११ 
चेलो हुओऔ ज सूचटो, गुर दरजी म्यारांम। 
चेलों काम सुधारणों, रामबगस उण नाम ॥ १२ 
भाड्यावस जाहर भुवरणा, गहर रसीलो गांम। 
दुलहै घर श्रण देसरे, जनम लियो म्यारांसम ॥ १३ 
अलवल (र) माहे ऊपनो, जसां इंद्रावर जाय । 
ज्यू लीघो स्थारे जनम, मुरघररी घर साय ॥ १४ 
आठ अपछर आगले, भेली रहती भव। 
जसीयार हाजर जके, आठ दासी अ्रव॥ १५ 
कसतुरी चपककली, लवगां ने लाली हु। 
चंदू चमनू चोपली, सभनायक सालो हु॥ १६ 
कोडसी (थी )स सवलालकं, घजा फरुके घाम। 
जणके घर जाइ जसां, नव-पड रापण नाम ॥ १७ 
स्थारोजी मोदा हुग्ना, दुलूहो मुरघर देस। 
पनरां वरसां पदसणी, वनो वनी यकवेस ॥ १८ 
२ वारता- वरसा पनराम जमा हुड, सिवलाल का(य)थर्क घर । जदी 
» रामवगस सूची कीरा पकडने सिवलालने दीवौ । सौ चार ही वेद वर्क (भपै २) 


अं छत कयाययत कूत कक अमर 
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जद सौ मोहरा दे ने सिवलाल रामबगसने लीधो । सो जसा कने रहै, जसाने 
पढावे । जद जसा वर-प्रापतीक हुई । सवलाल जसाकौ रूप देषने मनमे उदास 
हुऔ-जसारी जोडरो आ्रादमी हीदुसथानमें एक ही नजर न श्रावे। सिवलालके 
दलीकी उकीलायत, त(अ)ने बावन कलारौ काम, कोड रुपियाकी ध(घ)रे 
नगद मालीत । जणरे पुत्री एक जसा । जदपी रामबगस सूबे कह्यौ-कायथजी ! 
आप सोच मत करौ। झा तो जसा इद्रायणी छे, आपकौ घर प्रवीत करणने 
जनम लीयौ छे | ज्यू हेमाछ(च)लक घर पारबती, ज्यू जनकराजाके सीता, 
भीपमके घरे रुषमणी जनम लीधो, ज्यू आपके घरे जसा जनमी छे। आा 
एकली नही आई छो । म्रत-लोकम यणरी जोडीरौ पुरस हु हेरने परणाय देस्‌ । 
आप सोच मत करो । जद सवलाल रामबगसने कह्यौ-रामबगस ! थू तो 
त्र॒काछ्ू-दरसी छे ने थू मारे तौ वडो पुत्र छे । थू भी रामबगस अवतार छेै, सो 
थासू तो काइ बात छानी नही छो | आरा लाष रुपीयाकी मालीत छे, सो यण पृत्रीक 
नमत छी | श्राछ्ो जसारी जोडीरौ वर, घर [स॒]भाल ने व्याव कर देजे। 
हु तो रावजीक किलकता-दसाको काम छे, सो चढ़ छू । 
सवलालवायक-- 


जोवन-मद आई जसा, व्याव करीजे वेग । 
लएछी श्रो सवलालके, दिलमें वडो उदेग।॥ १६ 
३ वारता- सवलाल तो कलकताने चढीयौ ने लारसू जसा रामवगसके 
गले छी (ची)ठी वाधने समाचार लषीयो--'सिध श्री भाडीयावास वाली वाट 
मुहगी दसे, आतमका आ्राधार मधारामजी वसे, श्रलवल ( र)थी लपावतु जसाकौ 
मुझरो अ्वधारसी । रामबगस राज नपे आायो छें, जीकौ कुरब वधारसी | 
अठा लायक काम बिंदगी लघावसी । श्रठी दसाकी झ्राप गाढी पुसीया रषावसी । 
पान-पानकौ, पडाकौ जाबतौ रपावसी । जाबतो तो बलदेवजी करसी पण ताबा- 
दार तो लपावसी । भरोसादार भला मनप जीव-जोग साथे लीजों । इद्र राजाकी 
तरेका वीद राजा [हो ]वीजो | श्रापकी वाट भाला छा । औ दवस कदीया ऊगे, 
जसीको भाग जागे, अलवल ( र) आप आय पूरे । 
दुहो- अलवल (२ ) हुता ऊडीयो, चेली कर मन चाव । 
गुर-कदमा भेटण गहर, बह झायो भाड्याव ॥ २० 
कागद माहे कामणी, जसीयल लघीया जाव। - 
म्याराजी ! दरसण मने, झतुर दीजो आवब ॥ २१ 
४ वारता- रामबंगस भाडीयावास आयौ । गुर-चेली मिलीया। बारे 
वरमासू भेला हुआ । रामवगसके गले कागद पाचो (छी) मयाराम लपीयी । 
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दुह्म- म्यारे कागद मेलीयो, जसीयलने जग जीत । 
भूलू नह तो भामणी, छन-छन श्राव चीत ॥ २२ 


५. वात- मयारामका हाथकों कागद ने हाथकी मू दडी लेने रामवगस 
जसा नप श्रायी । जसा कागद वाचीया, घणी पुसी वरती । हमें मबाराम 
जानरी ताकीद लगाई | 


दुह्य- पुझे सहसा पाचरे, हैवर पाच हजार। 
स्‍्यारे मोल मगाडीया, वर्गेत्तु उण वार ॥ २३ 
हेमो लाधो मेहरो, गिर गामों सबराज । 
महि जतनां मयाराघरा, साथे यता स काज॥ २४ 


घोडारा वपाण-. 


दुह् - राना पर तांना करें, विध विध नाचे वाज । 
नाच करता निरषने, अछरां लाज श्राज ॥ २५ 
रेवत समज रांनमैं, किसू बागरों कांम। 
कर पलवी भ्रासक करे, वध जण समजे वाम ॥ २६ 
रेवत समजे रांनमे, किसो बागरों कांस। 
चले पवन जरा दस वले, जेम घजा श्रठ जाम ॥ २७ 
विडगांरा बाषाण, दोडतणां की दाघषजें। 
बेंडा तारा बांण, जाण न पावे जे लीयां ॥ २८ 


६. द्वाबंत- पवनका परवाह, ग्रुलावकी मूठ, सधराजकौ गोटकौ, तारेकी 
तूट । आ्रातसकौ भभकौ, चक्रीकी चाल, चपलाको चमकौ, चातीका ढाल । 
सीचाणकी भडप, हीड॑की लूव, पगराजका बचा, पेतुर्में पूष । ऐहडा-ऐहडा 
पाच हजार घोडा सोनेरी साकता सज कीधा । 


दुहा- जाषोडा कसीया जरी, तूणां करी तेयार । 
मुरधर हुता म्यारजी, चढीया राजकुमार ॥ २६ 
अतलस थरमा ऊमदा, तास वादव्ठा त्यार । 
जसडा कसीया जांनीया, कसीयो राजकुमार ॥ ३० 
मोती हीरा सूगीया, पन्ना पीरोजा पुर। 
बाजूबध वाधाविन, नवल बने बह नूर ॥ ३१ 
कडां, जनेऊ, कठीया, वीटा, पुणच्या, वेस ! 
ग्रहणाम मढीयो गजब, प्रीत चढावण पेस ॥ ३२ 
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सिजला-मिजला स्यारजी, श्रलवल पुहचा आय | 
समाचार वरते सरब, जरसां कने नत जाय ॥ ३३ 
दोय श्रगाऊ दोडीया, वियण वधाइदार। 
जसा वाट जोती जको, सज आयो सिरदार ॥ ३४ 
७. वारता- वधाइदारने पाचसे मोहरा वधाईमैं दीधी ने मालकीने कह्यौ- 
थू सामी जाय । भादरवाकी घटा पण आयने लू बी छे। मुधरी-मुधरी बूदा 
पड़े छे। राव वपतावरसीग असवारी कीधी छे। सो पैतीस हजार नरुपोता 
सोनैरी साकता गज गाहामैं गरक कीया थका बाजारमैं घोडा उछकावे छे। 
महोला-महौला हजारा सहेलीया ऊभी गाव छे । जकण वपतम जावरी कंतूल 
कीधा सरीषा घोडा, सिरदार लीधा, मयारामजी पण आया छे। रग-राग 
उमेदवाराम (में ) छाया छे । सो जसा कहै-मालकी | थू सामी जा । 
जद मालकी कहै-आ तो मेह अ्रधारी रात छे ने जणम रावरी श्रसवारीरौ 
लोक गलीयामे नही छे । मयारामजीकी कसी षबर पड़े ? जद जसा कहै-सू रज 
बादलामे ढकीयौ कदी रहै ? श्रण ऐहलाणा मयारामजीने औलष लीजे । 
दोहा- तुरर छोगे चांकीया, भलब रहै श्रठ जाम । 
भीने रग अ्रलीयों भमर, माणोगर म्याराम ॥ ३५ 
फब सेली किलगी फबी, दुपट पेचा दुण। 
प्यारे (स्थारे) जणने ईषने, लघा सहेली लू ण ॥ ३६ 
अलगो वे (व्हे) जोहे श्रलो, जोवण दीजो जान । 
माणीगर स्यारामको, वेषण दीजो बान ॥ ३७ 
८. वारता- श्रणतरैका मयाराम छै। थू ओक॒ष लीजे। जद मालकी 
सारा सरदार नजरा वार वती थकी मयारामने श्रोलप ने मुजरौ कर ने मया- 
रामका हाथकी मृ दडी रामवगस लायो, सो तिजर की । 
दुह्ा- मालू मेले माभली, तारव छेल तमास। 
जसा कंहती जेहडो, मिलोयो यक म्याराम ॥ ३८ 
मुजरों करते मालकी, आगे ऊभी श्राय। 
म्थारे कररी मू दडी, दीधी तुरत देषाय ॥।| ३६ 
& वात- जद मयारामने मालकी तोरण लावे छे। सात ही वडारणा 
दुजोडी साथे थे । पाचस भगतणा, पातरा, ढोलणारा गरट माहे वीद राजा 
घोडा पडे छे | ईंद्रकी असवारी ओला-भोला पड़े छे । मयारामजी बहता महे- 
लीया सामौ भाल छे, कामदेवरा बाणासू जाले छ। जद मालकी मयारामने 
कह छैं-राज ' सूधो नजरा कु न वहे छे ? 
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मालकीवायक 


दुहा- जसा सरीषबी जगतम, महिल नही स्थाराम ! । 
पंचोलण है पदमणी, हालो पुरण हांम ॥ ४० 
जसकी ह॒दी जोडरा, यसकोी स्यार | अ्रमीर । 
घालो बथ जणरे गले, हालो हेल हमीर ॥ ४१ 
आगलीया जखरी यसी, मूंग तणी फलीयांह। 
स्थारर जसकीसूं मिले, कोजो रगरलोयाह ॥ ४२ 
म्यारामजी ! थे माणजों, जसोयाहुत जरूर | 
पथो ग्रहै पवनरों, पूग बविदगी पुर ॥ ४३ 
प्रीत पहेला पेरने, करो जहेला काज | 
हमें बहेला हालजे, राज गहेला राज ! ॥ ४४ 
छित-छिनमें पग चांपस, छिन-छिन करसू चाव । 
पातर सो तो ही परा, राजद | वेंडा राव ॥ ४५ 
मयारामवायक 
मुषस्‌ दाथे म्थारजी, हसने अश्रसन हवेह । 
में तो तोने मालकी, भूला नहीं भवेह ॥ ४६ 
मालकीवायक 
दुहौ "-ऊणा? सहेल्‍यां आगला, स्यारा ! हु! तिल-मात । 
महिल ऊणीम मूंभसी, सहेल्‍यथा रहिसी सात ॥ ४७ 
१० वारता-“ यु मयारामन माल तोरणरे मुहरठे लाई। सात-वीस सहेलीया 
नरेंपणने आई । पडदारी जालीयामै* मयारामने* देपे छे । सारी सहेल्‍या हुई* 
चप एकंठ भाल-भालने थूथका नाप छे । मयाराम पर" मोती पाप" छे । दनाका 
नादान, कामकी मूरत, जसडाही ग्रैहणा ने जसडी ही सूरत | श्रीभगवान 
ग्रापरा!” हाथासू वणायौ!”, इसडौ?” मयाराम”? तोरणरे मुहडे आयौ। 
जानरौ, घोडारौ, ग्रहणारौ वरणाव, गीत सुपपरों पावरो भाव । 
गीत पढ़ 
श्रोपे लपेटो श्रतार सोस वागो घो [धो | रादार)! * अगा । 
कुल ताज पेठा जोत"* नगारीं)” करूर । 








१ ख में नहीं है। २ ख ऊणा। ३ सत्र हु। ४ ख वारता। ५ ख जालिप्ममे 
६ खे मायार'सने । ७ ख दद। ८५ ख पे। € ख ख़ाखे। १० स्तर आञ्रापारा , 
११ जज वणायो। १९ इसडो। १३ से मायाराम। १८४ ख गीत सुपखरों । 
१५ खत घोरदार ।,१६ सर जाते । १७ ख नगारोी। 


१७० ] बात दरजी मयारामरी 


झावला दलामै' म्यारा' प्रकासीयो रीत एही , 
सावला? वादला माहे नकासीयौ” सुर ॥ १ 

चोगा तोडा पवत्रा किलगी सेली पाग छाई , 

बाजूबबा चोकी जोत जगाइ वसेक। 

मोतीया' मृदडा कडा जनेऊ जडाव माला , 
झोपे बीद” राजा यसी पोसाका अनेक ॥ २ 

साथीया” सजोडा घोडा जाषोडा साकता साजी , 

लडालू बहुआ देषे राजी लाषा लोक । 

बधाई बधाई वाजी जसा ऊभी माल वादे, 
अमीराइ” भाद भाई गाइ " ओका-झ्ोक ॥ ३ 

भेलबा भालूस साज सहेलयारों साथ जोबवे , 

बादी बीजी हुई रूप देषे हाक - बाक । 

कुरबा"” वधारे लाडी जसाने सुनाथ कीज , 

चेल'* (छल) बना लीजे दोय दुबारे की चाक ॥ ४ 

दोहा- देषे ऊभी दासीया??, सरब जसारो साथ। 

मुजरो करने सालकोी, प्यालो लोधो हाथ ॥ ४८ 


११ वारता-'* अश्रण तरका बीद राजा मयाराम" * आला-नीला बास रोप- 
ने परणीया" ने पाचसे पाचस मोहरा ब्रामणाने'” भुरसीरी दीधी । दुजे दत 
जसा मयारामरे तबृुआने हाली । 


नीसाणी-लाबक भू बक लाडली, अग टेर अपारा!5। 
जण" * पुलस हालो जसा, सजीया' * सिणगारा ॥ 
सीस जकरारों सोभीयों, नालेर  नेहारा। 
झलका सिरसू ऊतरी, टक एडी तारा ॥ 
जाणे' न'गण होडले, षभा सोनारा। 
झोपन** लाडी ऊमदा, तपताण** तंयारा॥ 





१ एप दलामें। २ से मपाराम। ३ स सावला। ४ ख नकासिया । ५ ख 
पवन्ना । ६ पर मोतिया । ७ स वदि। ८ ख साथिया । &£ ख श्रभीराई। १० ख 
गाह। ११ पर कुरयया। १२ से छेल। १३ स्त दासिया। १४८ सत॒ वारता। 
१५ थे मायाराम। १६ से परणिया। १७ से वाभणाने। १८ सर श्रापारा। 
१६ रे जणा। २० से सजिया। २१ स जाणो। २२ छ ओ पे न। २३ से 
तयताणा । 


बात दरजी मयारामरी [ १७१ 


अझावल वेहु भडी, भमरांण” गुंजारां। 
भोयण" (लोयण ?) कीजे भामण, कोयण कुरगारा? || 
वदना नाक विराजीयो, च(छ)व कीर-चचारां । 
अहरा दीजे ओपभा, परवाल प्रकारां॥। 
दांत बतोस्‌ * दीपीया', दाडस-बोजारां । 
कठां जाणरें' कोयली, बोली तण वारां ॥ 
गरदन जसकी गांगडी, तक कुरज तरारा”। 
नसमे” बाघा तेवटा, ऋल सोती ऊ प (7) रा? ॥। 
हार टकावल हीडले, ऊणमोल अपारां। 
होथा! * सनेहा हेतका, अ्मीयारय' * ठेयारा * ॥॥ 
उर - थल थोडा ऊफीया, नींबूण चेयारा। 
पीपल पना पेटका, ग्रभ केल चीरारां?? ॥ 
कडीयां लघा केहरी, गजराज चलारां | 
नितवां दीजें श्रोपमा, वीणार”* बेंहारां'* ॥| 
एडी पेडी ऊमदा, तक एग"' तरारा। 
जाण"” करती भू वकौो, तग मगीयो तारा ॥ 
जांणे!४  हस मलपीयो, सर मांन मफकारा। 
हाथा जाण कहालीयों, मद पीध वजारां ॥ 
पदमण जांखे!* पोषता, ऐहडां?” आचारां । 
इद्रायण के ऊतरी, सृतलोक मकारां ॥ 
जसक पलटण जावते, हल बीस हजारा । 
ढाला बडफर*” ढाबीया *, वांकी तरवारा ॥ 
होदा नागल हाथीया, जाषोड जेयारा। 
सोने साकत साकुरा, भलको “तल तार।११॥ 
नरष ऊभी नारोयां, श्रण पार शअठारां। 
गाव मीठा गीतडा, थह मोर थटारा**॥ 





१ ख भसराणा । २ ख. लोपण | ३ ख़ कुरगारा। ४. ख वनीसू ॥ ५४ ख 
दोपिया । ६ ख जाणो । ७ ख तारारा। 5 ख तस। £€ ख भपरा। १० ख 
हिया । ११ ख अ्रमीयाणा । ?२ ख. ठआरा। २३ ख चरिरा। १४ ख बीणार | 
१५. ख बेहारा। १६ ख एणा। १७ १८ १६९ ख जाणो। २० ख श्रहैडा। 
२१ ख बड कर | २१२ ख हाविया । २३ ख तलवारा। २४ खत ठारा । 
२५ ख दठारा। 


१७२ ] बात दरजी मयारामरी 


तीनु पुरवाली ज्रीया, दल माणद टारा। 
आया जोवरण आदमी, दरीयाव तदारा ॥ 
ज्या सामो जोबं जसां कर घाव कटारा। 
मुरचा (छा) गत वे मानवी, पड जाय पढारा 0 
जसीयल जो ऊचो जीए', असमान्र फटारा। 
जतीया सतोीया जोगीया, बक फाड ब(बे)ठारा 0 
चलीया चीत रषेसरा, मुन जोग सटारां। 
श्रमरा चीत अलूभीया, जोवण कज जारारा" ॥ 
इंद्र इद्रासग ऊतरे, ताकी धण? तारा । 
रघषीयो इृदर राणीए" , पकड  नठारा' ॥ 
भेगसगीया मन देवता, सरगापुर सारां। 
लाष पचासा लूकीया", हल दो वड॒हारा।॥ 
भली मुसालां जोतसू, अ्रधरात दोफारा" । 
भगतण पातर कचणी, ढोलण ढुलारा ॥ 
गावे बहती गायणी, सह राग मलारा। 
दाम हजारा दीजीये, मोहताद सफ्कारा ७ 
बंध जलेता बेवडो, लकी लष लारा। 
चाज जेहड वाजणी, घूघर घमकारा ॥ 
झुहड आगे सालकी, कहती पघमकारा। 
घण वरण झाव ढोलीये', लग थगथी लारा॥ 
मद-चकीया” * म्यारामजी, तुम होय तेयारा* १ ॥ ४६ 


१२. बात (द्वावंत)-यण तरे जमा मयारामरे* * डेरे आई । जाजम, गदरा 
वचा (छा )यता कराई | सहेलीया आ्राय गदरा विराजी । म्यारामजीरी बिंदगी 
साजी । दुह्य, गाहा पहेलीया कही जतरे रात आधी गई र आधी रही । 

मालू कहै-- 


दुहो- राता हव॒योडी रही, वाता बह ॒विसतार । 
साता ऊठ सहेलीया, लुकी कनाता लार॥ ४५० 





१ थे जोपझ्यो ।२ ले फकज जारा। ३ छू. घणा | ४ खत नारा। ५ छा राणोये। 
६ पर निठारा। ७ छल लूडोधा। ८ सर दोकारा। €. स्त ढलियों १० से खफीया । 
११ छ तथारा। १२ ख मायारामरे। 


बात दरजी मयाराभरी [ १७३ 


दुहौ- सारी ऊठ सहेलिया, गई आपरी धांस। 
धराने" लीथी ढोलीये, माणीगर म्यारांस ॥ ५१ 


१३. बारता (द्वावत)- म्यारामका र जवाका मेला" हुआ, चकवी र 
चकवी भेला हुआ । घणा दिनाकों विरह भागौ, घणा आणदकों धौरो लागौ। 
दुह्म- हीडे लागी हीडवा, कामण जाणेंः काय।॥ 

जसोयां हीडे जोमसू, म्यारारं अग माय ॥ ५२ 

बादल काले वीजली, प॒वें मली कर पांत” 

म्याराजीरे अ्रग सिली, भलक जसा श्रण भांत' ॥ ५३ 

लपटीज 'तरस्‌ लता”, सावण मास सवाय। 

जरा वध लपटांणी जसां, मांगीगर अत्रग माय 0 ५४ 

जसाने रोती सु णने मालकी कहै 

किसतुरी श्ररजी कर, राज ! म कीजो रीस । 

मांचे थांरे म्थारजी, आंच (छे) वाजे ईस ॥ ५५ 
मयारामवायक-- 

पागे चोटों पाक छे, लागे ठेह लगीस। 

माल जणसू' मालकी, श्राचें" बाज ईस ॥ ६६ 

मालूवायक-- 

अलल बचेरा ऊपर, भूल न चढीया म्यार १ 

थेंदु रहीया थाहरे, देगण घोड़ा तरार ॥ ५७ ४ 
मयारामवायक 

में तो टेंगण मालकी, जसीयलने जाणाह। 

अलल बचेरा"” ऊबटा? १, त्यार हुआ ताणांह' ' *॥ ५८ 

अलल वचेरा ऊमदा, फेरवीया अ्रणफेर । 

सत दुप माने सालकी, दोरम श्रणचत देर ॥ ५६ 

१४, वात- हमें मयाराम न जसा रग-राग मार्ण छे। जकाने इद्र भी 
वपाण छे | रग-रागरो घोरो लागी छे | विरह॒ भौलौ भागौ छे । 

१ सं घणान | २ ख मेल। ३ ख जाणो। ४ ख मालिक र खात। ५ खस्र 
ऋलक । ६ ख मात । ७ ख “-ख तर कूलता । 5८ ख़ माचें। ६ ख श्राछे। 
$ ५७, ५८ तथा ५६वें दृ्टोके विपयर्म पुस्तकमें निम्न लेख उद्ध त है---'ते दृहा सरव गढ़ा 
छ । यण दुहा दुहामे वात वगरी ऊे | 'टेंगण” कहता हसत्तणी श्रसत्री जाणणी । “अलल' घोडा 


कहता पदमणी, चत्रणी अ्सन्नी जाणणी | १० ख बछेरा | ११ ख ऊमदा। १२९ “खत 
प्रतिरमं यह अद्य नहीं है । 


१७४ ] बात दरजी मयारामरी 


दुहं- के भगतरा के कचणी, पातर ढोलण पुर। 
गावे नठटवा गायणी, हुसी' स्यथार हजूर ॥ ६० 


१५. वात (द्वाबंत)- किसतूरी, चपकली, लवगा, लाली, चढदू, चमनु, 
चोकली, मालू ऐ आठ ही अ्रपच (छ) रा गावे बजावे छे, म्यारामजीने रीभावे 
छे । महीना बारे होय गया छे, म्यारामजी मैलामे रत होय रहा छे। 
पाचौ (छौ ) आरासाढ मास आयौ छे, आभौ वादला चा (छा)यौ छे जद ब्रामण 
लाधे दुहौ लप मेलीयौ छे, म्यारामजी हाथ भेलीयौ छे । 


दुहौ- जल बूठा थल रेलीया, वसधा नीले बेस । 
मागो सीषा म्थारजी, देषा मुरधर देस ॥ ६१ 


१६. वारता- म्यारामजी मारवाड आवणरौ मतौ कीधौ, तब गुडदावणरौ 
हुकम दीधो । भार वरदारी? आझ्राग चलाइ छेै, घोडा पर साकता भलाई छे। 
बेलीये कमरा बाधी छो, पाचा(छा) पधारणकी सुरत* साधी छे | म्याराम 
ऊठणकी धारी सै*, जसाक॑ मरणकी त्यारी छे । कुवरजी राषीया नही रहै' 
छे, जद मालूडी दोय दुहा कहै छै-- 

दुहा- म्याराजी ! थे मुरधरा, वालम जाय वसाह । 

आप वहोणी एक दन, जीव नहीं जसाह ॥ ६२ 
जसावायक-- 

दासी कुण जीव दिवस, घडी न जीवू एक । 

पल-पल जीवा म्यारजी, दिल सुध थाने देक ॥ ६३ 
मालूवायक-- ेृ 

म्यारा | पासी मोहकी, आची” नाषी आय । 

पहला हु हीज” पातरी, लाई महल बुलाय ॥ ६४ 

म्यारा! जासो मुरधरा, चो (छो )ड र जसाने चे(छ)ल। 

लाडा था वर्मा लागसी, माने षारा सेल ॥ ६५ 

अ्रलवल (र) रहणो श्राप, थेटु बचना थापीयों । 

मुरधर जाणो माप, मन सुध करजे म्यारजी ! ॥ ६६ 

मयारामवायक-- 
मुरवर जोवण मालकी,त्रा (आ)सा ची (छी)णी जासाह । 
श्रावण तीजा ऊपरें, झ्ासा तो आसाह ॥ ६७ 





१ रे हमी। २ सर यूठा। ३ सर तरदारी। ४ सर सूरतत॥। ५ ख छ। 


६ यरही। 3 ख ग्राद्धी। ८ से हुडीज। है से श्राउण । 


बात दरजी मयारामरी [ १७५ 


दुह्मय- मालू आपे स्यारने, गल-गल अरजी गेरः। 
आ्राप परीदों ऊठ चो* (छो), जसा परीद जेर ॥ ६८ 
जमावायक 


में तो वरजी मालकी ! , सरजी प्रोतः समात । 
अरजी नह” मांने अब, ज्यारी दरजी जात ॥ ६६९ 


मयाराम वायकर--- 
सुंणा मालू ! थांरी जसा, बोले बोल कुबोल । 
अ्रण बोौलार ऊपर, जासां श्रलंबल षोल ॥| ७० 
मालूवायक--- 
म्याराजी लोही मृश्रा, जीभांरा घण” जांण । 
जण् कारण" थाने जसा, बोल वाण कुवांण ।| ७१ 
घना घना समजावीया, चना चना कर चाव । 
वना न सांनों वीनती, आप-सना ऊमराव ॥| ७२ 


जसावायक-+ 


म्याराजी ! विरचो” मती, प्याराजी' * कर प्रीत । 

न्‍्यारा जी रहतां नमंष, मो बेराजी चीत ॥ ७३ 

म्थाराजी थे'' मुरधरा, पातरीयाकी” ” पोष । 

चालो थे ञ्रा चो (दो ) डने, जसीया जीवन जीव ॥। ७४ 

ग्ररज करा अलवेलीया * ?, पला भेलीया पाण । 

म्याराजी मत मेलीया (या ), पम्गां सीस पलाण ॥ ७५ 

१७ वात (ह्वा्बेत)- गावणौ-बजावणों वध हुश्ली, म्याराम रीसमे अथ- 
कध हुश्री । जरा मालकी वोली, हीयेरी वात पोली । आप सारू दारूकी भटी 
कढाइ छे, लाप रपीयाकी टीप चढाइ छे, लाप लापका लागा छे मुसाला, 
जीका तो अरोग” ” दोय प्याला । ग्राप सारू भटी कढाइ छे, ग्रापक तो मार- 
वाडकी चढाइ छ | जण दारूका दोय पयाला लीजें, जसाने सुनाथन” * कीजै | 
दृह- ऐंक भटीरें ऊपरे, लागे रुपीया लाप | 
जकण भटीरो म्यारजी ', छेल दुवारो चाप ॥ ७६ 





१ ख गेल । २ सं ऊठवो। ३ सत॒ प्रति। ८ ख, नहीं। ५ ख॑ मायाराम । 
६ से अ्रणवेगी । 3 ख घणा। ८ ख फरण। € स्तर चिरछी। १०. ख बाराजो। 
११ ख प्रतिर्मे नहीं हैं। १२ ख. पातरियाक्रो । १३ ख श्रलवेलिया। १४ एप 
ग्रारोग । १४ स सुताव । 


१७६ ] बात दरजी मयारामरी 


संयारामवायक--- 


मो लकाने मूदडी, अबल बतावे श्राण । 
ऐक भटीरें ऊपरे, कोड कर कुरबारा ॥ ७७ 
१८. वारता (द्वावत)- जिण दारूकों मालू प्यालो भालीयौ, ऐवो एऐराक 
चाऊ प्यालाम घालीयो' । प्यालौ भर स्यारामजी नपे आई, मु जराकी सडा- 
सड लगाई । 
दुह्दो- ऐके पयालो ऊमदा, श्रत चोषों ऐराक । 
माल्री मनुआररी, छेल अरोग छाक ॥| ७८ 
१९. बात- एक मनुहार मालू कीधी, अ्रव सीसी दारूकी जसा हाथ 
लीघी । 
दुहौ- जोड़ कर आपषे जसा, प्रलब सजे पोसाक । 
म्याराजी ! मनुहारकी, छेल श्ररोगे छाक ॥। ७६ 
२०. वात (द्वावंत)- भ्रव सातु ही सहेलीया' ऊठी, रग-राग रूपकी 
बूटी” | मा'सू मालकी काइफ सवाई, में बी श्राप आगे गाई वजाई। सातु ही 
सहेलीया' सात प्याला भरीया, जीसू म्यारामजी होय गया हरीया । 
दृहों- सातु मिल" सहेलीया, माडा कर मनहार। 
मद पायो म्यारामने, ऊगायो अणपार ॥ ८० 
वात- वेलीया कमर वाधी छे, भार वरदार लादी छे | घोडा, ऊठ 
मदवो जी मंलामे रीजे?? छे । 


7 
4४ 
हि ना 


टूह्ौ- कफ मही चकीयो”* कवर, मोणीगर म्याराम ' 
बेली भीजे वाहिरा, भीजे साज तमाम ॥ ८१ 
सेठो कीधयो साय धण '*, म्यारो मेहला" * माय । 
लछ (ज ) कागो पडोयो लधोौ, कारी लगी न काय ॥८२ 
म्याराजी थे मुरधरा, जाता किसे जरूर । 
लुचो चगाव!* लाधीयों, दोढी कर दो दूर || 5३ 

२२ बात- मानु दोढी आयने कह्मौ-म्यारामजी फुरमाव छे-ह्ता ज्या 
डेरा कर दो, घोदा, ऊठ पाचा (छा) ठाणारा ठाणा बाब दो । 


२ हा छटाश। २ से छालियों। ३ से ऐय्क। ४ से पलय। ५ से श्लवारोग। 
६ धे महेपा। ० रा यूठी। ८ से कोई। ६ से सहेत्या। 2० से मिली । 
१? ये रोके। १३२ वे छक्यो । १३६ ले घण। १४ से खा । २/ स लगाने। 


बात दरजी मयारामरी [ १७७ 
गीत 
जेले तुरगणा रेसमी डोरां बनातां जडाव भीण' , 
फर्वें! फीण हातु साग सांकरे फेराव? । 
पना सारू गाहांणी - जलाला” स्यारों चलें ओोढा* , 
राग रहे षघोलो दोढा षडो मारू राव | १ 
जोबे जुल सहेली हवेली सीस चढे जोषी , 
तारीफ श्रनेकां गोपा बेंठी रूप ताम । 
देषे साथ जसांरो ज(क)रोप माली जा(भा)लो' दीये, 
मारे” डेरे हालो वीद रसीला स्पाराम ॥ २ 
आसा जडी(भडी ) लगासा दुवारे सूघ भीन आसां , 
राजलोका रमासां हुलासा सुने राट”। 
मीठा बोलो देती थयगा सारग भेला भारी, 
बींद राजा हालोनी शो जोऐं थारी बाद ॥ ३ 
करे कोडजाडा (दा) दोढी' षचाणा कनाटा कार , 
रसासा हुलासा मांडा भारी रेख?* राज । 
मारू गाढा ही चो!” लुलुहीयारो हार जेम , 
समारू जस-म्यारा शअ्रवार थीग देसा पधारो लाडा झाज ॥४ 


२३- वात (द्वावंत)-जद वेली डेराने वलीया"*, जसाका मनोरथ फलीया 
हेमराजका घोडौ कूद छे, दुसमण आरापीया मू दे छे । पाच पाच वरछी ठेके? 
छे, अलवल(र)की सहेलीया* ” देपे छे । 

दुह्म- केड नरप)!* कासणी, आड़े गुघट आय । 
हेवर कूदे हेमरों, पायक नट ज्यू पाय ॥ के 
डेरा दिस बलिया दुझल, अलवलीया” * अ्सवार | 
हेम कूदाबे हेवरो' “, श्रलवल(र) रे?" बाजार ॥ 5८५ 

२४. वात(द्वावत)-पाचा(छा ) डेरा हता ज्या हुआ छै, पकवानाका थाल 
डेराने वुआ' * छे । पाचा'” रग-राग वरताणा, मालुका हञ्मा मनका* * जाणा । 


१ ख जीण। २ स् फले। रे ख फरोव। ४ सर जाला। ५ ख बोढा। 
६ ख जाली । ७ ख़ मोरे | ८ ख राह । £ स्तर दोडी। १० ख रेघा। ?१ ख्॒ 
छो । १२. स्तन चबलीया । १३ ख टेके । १८ ख सहेलल्‍था। १५ ख नरेखें। १६ ख 
श्रलवलिया । १७ लव हेवरों। १८ ख श्रलवलरें। १६ ख हुआ। २० ख पाछा। 
२१ स मन । 


१७८ ] बात दरजोी सयारामरों 


दारूको भड लगायो छे, जसा भी पीधों छे, म्याराने पीयो छोे । दाल्का प्याला 
लेवे छे, मालकी श्रोलभा देवे छे । त्रो वरसात भझ्रायों छे, च(&)ला मन- 
चायी" छे। आ रात नही छे जावण की, आ_आ रात थे घरा प्रावण की । ओरो 
वेरी वरसालौ श्रायाी, श्राप जावशकों फुरमायी । 
जसावायक--- 
दुह्ा- वरसालों बरी ब्‌(ह)ओो, बेरण दूजी वोज। 
मार्थ आई म्वारजों, तीजी वेरण तोज ॥ ८६ 
बेरी चोथा बादला, घर पाचम्तों घुरातः । 
थटी श्रधारोी थाग विए, छुटी वरण रात ॥ ८७ 
सारग बरी सातमा, भीठा गावें मोर। 
ऊवा” वरसे वादली, लूवा-कूवा लौर॥ ८८ 
नवमी आरा वेरणा नदी, जदी जला ऊभेल। 
दसमों बरी दीवलो, तण सीचोजे+ तेल ॥ ८& 
प्रद वेरीं अगीम्रारमो, जण वण केम जीऊ। 
बोले बेरी बारमा, पपीया पोऊ[पीऊ] ॥ ६० 
तेहडो वरी तेरमो, जोवव चढोयो जोर । 
चदो बरी चबदमों, कामझखीया चहु कोर ॥ १ 
पाका वेरी पनरमा, वबलीया फूला वाग। 
साचो वेरी सोलमी, रस बरसावे राग ॥ ६२ 
वरसालोम मत वृझश्ल, वादल वादल वोज। 
माने था विण म्यारजी, कुण षेलासी तीज ॥ €३ 
हीडे सहीया हीडसी, वादलहीम बीज । 
मभक दोऊ हीडा म्यारजी, तुरी खेलाजो तीज ॥ €४ 
पोसाका कीजो प्रबल, लोजो दारू लार। 
मुहगो (डो ) कीजो म्यार॒जी, तीज तणों तहबार ॥ ६५ 
साथ लीजो साथीया, प्याला भर पाजोंह । 
महिल जसाने म्यारजी, हीडा हीडाजो हू ॥ ६६ 
दूजी भारी देषघसी, सारी साथणीया हू। 
म्थाराजी मछकावता, हीडारी तखीयां ह॥ ६७ 
दूजी मारी देषसो, साथणीयारों साथ। 
प्याला थाने पावसा, घाल गलाम॑ बाथ ॥ €ठ 





१ ख. छाथो । २ ख घणा। ३ ख. घुरत। ४ ख़ ऊबा। ४ ख सी छीजे । 


लि 


बात दरजी मयारामरी [ १७६ 


दूजी मारी देपसी, साथणीयांरो संग। 

हीडां थे मे हीडसां, श्रगा भीजे शअ्रग ॥ ६६ 
कजां' दारू लेर कर, सहीया घेर सुजांण। 

फेर पयाला पावसां, देर गलारी झाण || १०० 
होडारी लीजो हलक, राजद कीजो रीज । 

देपीजों ऊभा ढुला, तीजणीया ने तीज ॥ १०१ 
हीडा रेसम हेमरा, लटठक॑ होरा लूब। 
तीजडीयां हीडे तठे, जण लूवां विच भूब॥ १०२ 
तरह-तरहरा तायफा, सजे कहरवा सागः । 

ऐं वे हीडा आवसी, मोजां लेसी मांग ॥ १०३ 
कल-हल” करसी केकीया, वल-वल षवसी वीज । 

म्यारा अलवल' माभली, तण पुल रमसा तीज ॥ १०४ 
बादल गल-गल वरससी, थ॑ल-थल नीर थटाव। 

तिण पुल जोजी तीजरो, अलवल(र) रो झौचा (छा)व” ।॥॥ १०४५ 
पांगी पल-हल” परवता, तल-गल सभर तलाव । 

काली मिल-मल कांठला, अलबल भुकसी झाव ॥ १०६ 
साकल षघल-हलसी घरा*, बल-वल हल-वल वाज । 

भल-हल सावल भलकतां, रमजो श्रलवल ( र ) राज ॥ १०७ 
हीडा जासा हींडवा, पंगा पेलासांह | 

वाजा तासा वाजतां, आवासां** अासाह ॥ १०८ 
हीडां जासा हींडवा, श्रासा पूुरासाह | 

आसा दारू ऊमदा, पीसा अर पासाह ॥ १०९ 
सारी थारी म्यारजी, जोवणजोगी जोड। 

अलवल (र) जसीया ऐकली, च (छे)लम जावो चौ (छो)ड ॥११० 
मारू मा मनुश्रारकौो!” पीवयो दारू पुर। 

माफ कराडो (ओ) स्यारजी, मुरधररों मछक्र ॥ १११ 
वजसी थाढी वायरों, गजसीं मधुरों गाज। 

बरणा जद तजसी ढोलीयों, सजसी जोंग समाज ॥| ११२ 


१ ख कूजा। २ खत प्रतिर्मे नहीं है। ३ ख. सग। ४. ख जें। ५. ख कलहक 
६ ख उह्लब॒ल ७ ख श्री चाव । ८ ख सछ-चब्ठ । € सख्त घरा। १० ख श्रावसा। 
११ जे मनुहारकों। 


१८० |] बात वदरजी मयारामरी 


चहु दिस उम्धीयो' भाड-चवण, सचीयो घणा चत्रमास' । 
कीवे कसीयो ढोलीयो, पीयः रसीयो नह” पास ॥ ११३ 
सगरा भीर्ज साथीया, श्रगरा कपड़ा ईज। 
मारो रगरा मालोीया, तरा शअगरा तीज ॥ ११४ 
श्रामण सास सुहासमणों, घणी मेह घण गाज । 
तण रतमे जावण तस्ो, भुणों मतों माहराज ॥ ११५ 
नदीया नाला नोीभरण, पाणी वाला पूर। 
बरसालारा बादला, काला वर करूर॥ ११६ 
लष ग्रहणा वष लपटजो, राज श्रपटजो रीज । 
दारू आश्रासा दपटजाों, तुरो भरपटजो तीज ॥ ११७ 
भसरा थाने भालसा, चमरा ढुलता चं(छे)ल। 
ग्राजो डसरा 'श्रत रररा“, गुमरा घरीया" गेल ॥ ११८ 
काली वरसे काठला*, सेहरा वा(पा)लो सोभ। 
सतवाली रत नर-मना, ले हरीयाली लोभ॥ ११६ 
साथे लाज्यो सूषबडा, रेण विराज्यो रीज। 
प्राज्यो साजा ऊमदा, तरण रमाज्यौं तीज ॥ १२० 
महि चा (छा) इ मासमोलीया, बादल चा(छा)योौ वोम । 
वेलां चढ चाया* * क्नचा" ', जसीयल चा(छा)ई जोम ॥॥ १२१ 
वरचा (छा) '* चढसी वेलडी, नदीया चढसी नोर। 
नजरा चढजों साणजों, साहिब जसा सरीर ॥ १२२ 
बादल जम कूजा बहै, कांठल जेम"१ कुराज । 
मदरो भझड स्यारामरे, ईन्त भडरूपी आज ॥ १२३ 


२५. वारता (द्वावंत)- म्यारामजीने दारू पायो छे, झ्रफरौ उगायो छे। 
स्‍्यारामजी आपषा मीचे छे, कामका थाणा सीचे छु । जसाने भी दारू आयो छे, 
कामको मुसालो षायो छे । जसा मालूने जगावे छे, मार्ग ज्यो"* मगावे छे । 
म्यारामजी कैफ घोराणा, मालूने ग्रहणा"* थोराणा। म्यारामजीने जगावे 
मालू, तो थाकी जनमकौ दालद पालू । 


१ ख उमधीयो। २० ख. चतमास | ३. ख पिय। ४ सख न। ५ खत सगरां। 
६ ख, वर। ७ ए, श्तणा। ८प ख घरोया। € ख काठला। १० ख छाया। 
११ स्ञब्रखा। १२ ए बरछा। १३ ख फेम। १४ सर ज्या। १५ खत प्रहण। 
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मालूवायक-- 


डे 


अण दारूरे ऊपरे, वेरण पडजो बीज । 
जसडी थू दीसे' जसा, आज रहेली ईज ॥ १२४ 
कफमही च(छ)कीयो कवर, नेणी फरगी नींद । 
जागे नह! मास जसां, वेरण थारो बीद॥ १२५ 


जसावायक-- 
श्रण दारूस हे अली |, मारू भी? दुष पात । 
सो दारू किण विध सहे, ज्यारी कारू जात ॥ १२६ 


मयारामवायक--- 


लाली यक कावल लुली, साली मो उर सुल । 
अ्रण काली धणने अ्रवे, माली | कर माकूल ॥ १२७ 
मालूवायक-. 
कुण थांने कारू कहै, मांक थे मारू। 
दारूकी पी धल [धण ]द्ष, छेकी श्ररण सारू ॥ १२८ 
जसीया मद पीवो जदया, राजद मतरी वोह । 
ग्रोौ दीवो घर आपरे, जिण दीठा जीवोह ॥ १२६ 
अतरो अवगुण आपमें, मोटो यक म्याराम। 
ग्राथ न जागे आपरी, कामण जागी काम ॥ १३० 
जसा श्रपछर जनमकी, जसा श्राभ की काल। 
जसा हस थाक जसी, भोगो नी भूपाल ॥ १३१ 
घम-घम वाज घूघरा, वाजे चम-चम वीच (छ) । 
तम-तम यम मालू तवे, म्यार (स) चसम म मीच ॥ १३२ 
पेहुला दारू पायने, काढें वचन अ्रकाज । 
स्‍्यथारो आष सालको, श्रलवल रहा ते श्राज ॥ १३३ 
२६ वात (द्वावंत)- अलवल (र)ऊभा रहा नहीं, थाका वायक सहा 
नही । मे आया वचनाका वाधा, जसाका माजना लाधा। पुरवली प्रीत पालता 
ता(था), अ्रतरा दन रीस टालता ता (था) | छू ढाडम नीपजे सो ढाढी, में 
तो जमा आजमसू चा(छा)डी। थाकी जसा सरीपी ०५गे(ढ6) लापा परणा, 
माकी सोभा में काई वरणा, माने तो श्रनेका न्‍्यौरा करे छे, मारे यण विना 
काई नही सरे छे ? 


१ ख दीजें। २ ख न) ३ स् जी। 4८ ख सालो । ५ ख घल; 


१्प१ | भाप दरणी मयारापरो 
भापू पक 


पऐ- जसां सरोषी जगतमे, भरहल नहीं स्पाराम। 
प्रण फ्लो मं ऊथपों, करो फहे सो काम ॥ १३४ 


२७. बारता (हायत )- जसीय। फश्सीयक छू, पापने भी उधारे जसीयफ 
पवु। पतीयाश्योफकीं मत, भ्रसासी विगत । भूभेलीया नैणाकों, गमरतसा 
पंणाक्ती । ग्रेहफो भगोडौ, थापताफों जीज, होतोको' झाय, सामणकी तीज । 
फेजकौ गरभ, भोगेकों षभ, सीलकों सती, रूपको रभ । ताठी मसरग, गगराकी 
भोौर, पायासरफो ऐश, भनको भोत, गयफो चोर । जोयको जडो, होयाको हार, 
भीको छाए, रूपों पवतार । फाजाजीको साठो, भूजाजीफो भलको, गेलाकी 
फर्याण, छीडझाकौ" इलको । सुगलरों मीसचो ', यषासतरों भावों, सघरो ग्रोटफो" 
प्रेपरो* प्याली । क्रोलमों सोगों, राजएसरो प्चो, बावगों चरण, रेसमरौ 
गभी । फरतीया रो कु बको, मोतीयारी जुब, ऐरोरो' जत्तो, सरगरी” फूब । 
सपेह रो पाजषो, ऐतरों थाणो, गणारो नरपणो, पेभरो कमंझाणों। सरएपरो 
पृपमरों प७, भासाउरों भाण, जसीयाकी तारोफ, बुपेका पाषाण। गदनीफों 
मज्ोेजी, हथकफी हात, तोजणीयाफ़ों तुररो, रूपक्ी मुसाय। फाषकफो लाए, 
भोत्ीयाफों गजरो, जवातवीयाकों धकों, जसीधाफों मुजरो । 'फलपय्च (छु) री 
छाल, पारस रो टोल, भेहरी मए२"", दरीपापरी छौल ' ' । तावडेरी छाहि" १, 
गपधारेरो' ' दोयो, सीयागारो ताप, जकफा जसा धणा जुग्र जीवौ । हरषरो हीडी, 
उरपरेगरी भेठ, जीवरो जतव, इच्परी भेट । फिस्त्रीरों माफो, फेसररी कक्‍्यारी, 
रूपरो रूषछो"", रुत(स)गा होपारी | भमरारो भमणणाट, छीजारो" दोली १ १, 
पीपमाणारा दोर, भाष र री ऐगी | गुलाल सहो गौ '", प्राषारों पाणी; हीरारो 
हा२"०। ग्रहणाकों भलजाटों तेजफकी भबार, जसोयाफो जोवणो वा ससारफो 
सार। 'पातारों पाणी'+", फंडीयारों फेहरी, हालरो हस, भूगारी भमर, 
फुरजरी नस । ग्रगकारी नागण, पणफारी कुरणग, कठारी*" फोसल, सोचेरी 
पग | पणीयाज। मेणामे काजजको रेषा, पमरतरा ठासा चदामे पेषो* '। सीहरकी 


१ ये होपीफो । ९ ये होजशाको । ३ ते. सभियों। ४ सं. भेदको। ५ प. 
पेसफो । ६ जे हीरोरों। ७. एप. सगरो। ८५ ए “स पतिमे परीयापरी ऐैजफे 
बाद थहु गयांप है । & उस. ठोड। १०, य॑ मेहर । ११५ छा. एरोपापरी छेत॥ शेर, ये 
पोति । १६ छा. प्धारोरो। १४ या रखशा। १५ छा. डीलारो। १५. से ऐोजी। 
१७ से गूी। १८ ज हारौ, पोतारो पांणी। १६. ए “स॒पत्तिप्तें नहीं हूँ। 
२०, पे झउरो । २१ ए. पेजों । 
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वीदो भालूमें भलक, कालीसी काठलमे चदोकतन चलके | अ्सोभता ऊतारे, 
सोभता बारे। वाल वाल मोताहल पोया, जाणें नवलाप नपतन्र एकठा 
होया । वाजणा जाभर पैरीया, घृधराका सुर गेरीया । अण भातकी जसीया, 
जकाकू चो(छो)डो चौ' (छी) रसीया । माणोनी म्यारामजी, थाने दीनी छे 
रामजी । लो नी लाडीका लावा, पीचे (छे) करसौ* पच(छ)तावा । जावणकी 
वाता जाणा छा, मतवाली कू नहीं माणा छा | वरसालाका वादल ज्यू , ढालका 
जल ज्यू , भापरका पाणी ज्यू, वाटका दाणी ज्यू, चे? (छे)ह मती चा (छा)डौ, 
थोडो सो मन करो गाडो । भाली वागा पडौ, थोडा रहौ भलीया । पिण थाम 
किसो दोस, था के सगी पलीया ' 


दुहौ- पलीवालरी पोत ज्यू, ऊठो भाटक अग। 
सांणो रग म्यारामजी |, आणो श्रण उसरग ॥ १३५ 


२८- चवारता (द्वावंत)-वरसायत आवणकी धारी छे, श्रापक जावणको त्यारा 
छे । जमी नीला सिणगार धारसी, जसा सिणगार उतारसी । मोरीया महकसी, 
डेडरा डहकसी, भिलीगन भूणकसी, भमरा भणकसी ! सीतल पवन वाजसी “, 
मुधरी मेह गाजसी । भापरैरी छीया लागसी, 'भग्रीपम रित भागसी | वीजलीया 
भलकसी/* , भापरासू वाला पलकसी, पावसकी पोटा पडसी, इ द्रकी अस- 
वारी चडणी । हरीयालीया चू टसी , नदीयाका वध फूटसी, जण रतमे आप 
कमरा वाधा (धो) छौ, आपके कोइ” मासू पला भवकौ वाधौं छौ। वरसा- 
यतकी ञ्रा रीत सुणौ-- 

चो (छौ )टो साणौर” गीत 


रहीया ढक गरिरदरी छीया रसीया, वसोया बुगला पावस वास । 
जण पुल माय तजे धण जसीया, वालम" क्यू कसीया वर हास*" ॥ १ 

गीत- दादुर मोर पपीया नस-दन, सोर*” करें घण** घोर सन्ताप । 
बादल लोर षबे बह बीजा, मेहा घोर करे अरामाप ॥ २ 

बरसे सघरण पलल वजबाला, वसधा जल थल एक वृश्ना। 
हु अलबलहू तज कण पुल अलीया, हलवल कर क्यू त्यार हुआ ॥ ३ 





१ ख़ छोडे छझे। २ ख करस्थी । ३ ख वें। ४ ख वागसी। ५ ख “- यह 
पदावली ख प्रतिमें भ्रप्राप्त हें। ६ ख छटसी। ७ ख को ह। ८. ख शाणोर। 
६ ख बालक । १० ख सात । ११ ख सारे। १२ ख घणा। 
हम 
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सरवर कठ् रस भर जल सिलता, तरवर घपसर ऊत रलतत्थार । 
म्रधर कम्तर' कस म्यारा, हर घर सत कर कत हमार ॥ ४ 
पग-प कीछ अथग लग पाणी, सग-सग डग-डग पथग झरे। 
जगभग नगा सुरग अ्रग जसीया, धरा लग पग शग करग धरे ॥ ५ 
चरजी रहो रहो चा* (छौ) नॉजी, वरजी करजी जोडे वाम । 
भोगी दरजी दिन भानोजी, मानौजी श्ररजी श्याराम ॥ ६ 
दृहा- म्यारा | योरा सुलकसे, वगी कासू चीज । 
वार वार मुरधर वहो, राज किसे गुण रोज ॥ १३६ 
मालू | मारा मुलकेसे, चगी वसता च्यार। 
नर नारी औ ठान षय, तीषा वे तोषार ।| १३७ 
माल्‌ | थारा सुलकर्म, फासू भला कहो। 
नर नागा नारी नलज, रोजें केम रहों।॥ १३८ 
स्‍्थारा ! सारा सुलकरा, वागारा वाषाण | 
ग्रालीया सुणजों श्रबे, श्रवणा कथन सुजाण ॥ १३९ 


वागारा वापाण-छन्द पधरी 
वन सघन लसत मनु घन वसाल, सचरे नाहि रवि-रसमरास । 
जग-ताप हरत श्रतिसुषद छाहि, लघ लिलत छूटा सुनगन लुभाय ॥ 
केली कदब करुना भ्रसोक, सहकार बकुल लष मिटत सोक । 
जातीफल जाब्‌ नालकेर, वट पीपर महि व्है” हरत हेर॥ 
पाडर पुन रायन तरु तमार, तहां सर बंकायन सरस तार। 
चदन अगर तोया* कुन्द चारु, सीताफल चपक अरु अनारु ॥ 
कचनार नागलितका लवग, थल कोल मल्लिका मिलत सग । 
केतकी जुही केतक रु जाय, चबेल माधवी वेलराय । 
केसर मनौग क्यारी जु कीन, रितराज बसे नित चिब' नवीन ॥ 
प्रफूलत हिम गुलम ज नव प्रकार, थल सकल हरित सुष करत सार ! 
मकरदमजुरी स्ववत”" पुज, अलिमाला भूसत गज-गुज ॥ 
डहुडहुत कुसम पूरत पराग, पल्‍लव दल" मिल जेव ज्याग | 
रवमुषी दावदी पुन पलास, नाफुरमा परगस श्रास पास ॥ 
सोभत मन्द* सीतल समीर, कोकला कुहक क्रत सोर कौर । 
वानो अनेक कुजत बेहग, नाचत मयूर आनंद श्रग ॥ 





१ ख कबर। २ ख कीच। ३ सत्र चो। ४ ख महि है। ५ ख तिया। 
६ प छिव। ७ ख स्वतत। ५ फल | &€ ख मत । 
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गव धनुष ससक चित्रिग वराह, म्रग सहष सुरभ आावरत चाह। 
ग्रानद सह जहि अ्रवन श्राज, राजत है मानहु रासराज ॥ १४० 
नभ चुबत सूंग गिर कलस ऊध ', उपमा जहि* सोध्रत सुकव बुध । 


२९ बात (द्वाबैत)-यसा तो माका वाग छे, इसोई संजीवन राग छी । 
मारवाडकौ भूपौ, देस जठै श्रनको न रत्तौ लेस । जकरण मुलकका जाया, माने 
पजावण गझ्राया । 


दुह्म- कोड गुनत्ता कामण कीया, साफ कौया महाराज । 
म्याराजी चोडो” मती, बाहि-प्रहां की लाज ॥ १४१ 
मे तो अणस मालकी !, पाली श्राची* प्रीत । 
झतरा दन रहीया श्रठे, बाहि-ग्रहांकी रोत ॥ १४२ 
जहर-जसा मांने जसा, वकीया षारा वेण। 
जकण जसांसू मालकी ! नमष मिले नह नेण ॥ १४३ 

जसावायक 
रीसां बलती राजने, वकीया षारा वण। 
सारा थाने म्यारजी !, नरष न धाप नेण ॥ १४४ 
मयारामवायक 
पग पग ऊपर पदसरा, कीना नोहरा कोड । 
कामर जसीया कारण, चलीया ज्याने चोड' ॥ १४५ 
मालकीवायक 
अ्ण सुरत श्रण अकलने, करे न नोहरा कोय । 
मोलो लोहो” मालकी, ज्यों गर चाढ सरोय ॥ १४६ 
जसावायक 
अगले भव वाली अब, पालू माली प्रीत । 
मन भावे ज्यू स्यारजी !, चाडौ” 'रीस नचीत** ॥॥ १४७ 
नयण लगाडे"* नेहरा, वयण दिराडे!* बल। 
साडी अ्रब क्यु' *स्यारजी !, चालणकी ' १हलचल ॥। १४८ 
वात दरजी मयारामरो समाप्त । | 
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१, ख मई । २ ख भ्रध। ३ ख जाहि। ४. ख. छोडो । ५ त्ऱ श्राछी । ६ ख 
छोड । ७ ख लोहा। ८५ ख छाडी। £€ ““'ख री मन चीत। १० ख लग्राहे ॥ 
११ ख. दिराहे। १२ दल वयू। १३ ख चलणकी। 
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॥६०)॥ कथा ॥॥ 
श्रभा” नगरी चदो राजा, गिर नगरी, प्रेमलालछी । 
सो" जौगे” विवाह हुसो; श्रबे मलणो* देवरे * हाथ ॥ १ 


' वारत्ता-राजपुर गाव, तठे रजपुत एक घररे धरणी वसे | तिणरी नाम रुद्रदेव । 
तिण दवरे सजोग दोय" अस्ती* परणीयौ, सुपमे रहै । पिण सोकारो"*वेध* १ 
तिणसु राति[दि]नि!* बढती" * रहे । कदे क मेलि'* पीण होय१* जाय। तरे"* 
रुद्रदेव आपरा सुप होणने दोनु*" ही बेराने घर जुदा जुदा वणाय दोधा । बडी 
बहुरे बेटी)" हुवे! ६ न छे । सो कामधेन ले दीधी। तीका दूक्के" ९ । पिण लुगाई* " 
बेहु** जणी विद्या सीपी थी | तिका बालकपरो अतीत मीलियो "१ थी, तिणसु 
वीया*४ पाई१* । पीण१९ भरतार जाण१" नही । दोहु*० जणी रेह'* छे। 

एक दीन बेऊ जणी पाणी भरणाने चाली । तरे धणीने*" कह्यी । लहुडी 
कह्यौ--म्हारो डावडो पालणोे*" गाहे सुतो** छे, देषज्यों, जागे तो*१ रोवण मत 
देज्यौ । वडी वहु*” कह्यौ--चोपा१* आवशरी** वेला हुई छे । गाए शावे तो 
टोघडाने १" चुधण मत देज्यौर5० | ईसि भात भला इ बेहु जणी पाणीने गई। 
तिसे डावडी जागीयो ने रोयो?* | तरै४" रुद्रदेव बालूकने पालणा माहेसु॥" 
उरो** लितो। तिसे गाइ पीणा आई ।४९ तरे”४४ टोघडी"* चुघण लागौ। 
तरे बालफने”* पालणा गमाहे सुवाण्यो । आप टोघडाने*" जुदौ४5 बांधीयी । 
गायन” + बाधे तीसै*" दोनु जणी जल ले आई*! | 
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१ २ स भेनही है। ३ स ग्रभो। ४ स सो। ४५ सत जोगे। ६ पक्ष मेलो। 
७ स् देवरे। ८ सर दोय। & स्॒ श्रस्ती। १० से. सोकारो। ११, स॒ रहो। 
१२ छा रात दोन। १३ एप विठती । १४ से सेलि। १५ स्त॒ होौय। १६. स. तरे। 
१७ स दोनु॥ (८ ख. बेठो। १६ छक्ा हुये। २० खा. बुके। २१. स्व लुगाया। 
२२ सब! । २३ स्तर मोलोीयो। र४ झा विद्या। २५ सर पाइ। २६ सतत पिण। 
२७ एा जाणे। २८ स्॒ वोहु। २६ ख॒ वेह। ३०. ख. तरे धणीने । ३१ सत्त॒ पालणा 
३२. सा सुतो । ३३ सर तो। ३४ ख यूें। ३५ झा भोपा। ३६ सत॒ प्रावणरी। 
३७ खत टोघडानं। ३८ स॒दवेज्यों मती। ३६ एप रोयो। ४० झ तरे। 
४१ से माहिसु। डर प्त उरो। ४३ क्ष झाइ। फंड से त्ते। ४५ जा 
टोघडो । ४६. से तरे बालफने । ४७ खत टोघडाने। ४ंए सर जुदो | ४६ सतत गायने। 
५० सा बाप तोस तितरे । ५१ स्त झाइ। 


इउात पे हीत ००५५७ जा।एा [ $+$ '»झ 


इतरै* लौडो वहू देप*-गायनेः वाबे” छे ने! बालक तौ रौवे छे । 
तर* लहुडी जाणीयौ--वणी म्हारी" नहीं, वडारी गायरी” जावतो कीयी 
दूधरी*, ने” "वैटा' जिसी” *मीरात, तिणरो जावती नही कीधो * तो* ” इणने 
प्री** मारणौ"“ | मली नही आपनै?5, तिकौ!* दीजें काला सापने** | झ्ौ 
उठासू औपाणा** चाल्यौ छे । तरे लहुडीरे मा") ईढीणी'ः थी, तिणरौ'* 
मत्रसु साप कालदार कीयी नै** रजपुत साम्ही पाणने** दोडयौ१०। तिसे।5 
वडी दोठौ-इरणा म्हारी * मछर करि वणीनै? "मारणी? 'माड्यौ | तरै?*वडीरा 
हाथ महै? * छोटी? * थी, तिण॒री नोलीयो वरणायी मत्रसु | तिको नोलीयी सापसु 
विढवा लागो । तिण सापने न्‍्यौल्ये?” मारीयी । 

रजपुत दोन्यारा चरित्र देपने धृज्यी ने मत माहे विचारीयौ- इसी बैरा भागे 
कंदेक 'ऐली साट मरीजसी/”१* ती ईयाने छोडीज तो भरी, पिण इयारी सीप 
विना परदेमने चालू ती ऐ पोचने मोने मार, तिणसु ईय्गरा मुढासु हसने सोप 
देंवे तो दस कौस श्रदीठः “ हुइजे ने उठे पइसों कमाय, काई'क सुधी रजपुताणी 
आणाने घर माडू | इसौं विचार कह्माौ (रचौ) | दिन दस आ्राडा देने दौन्यू भेली 
वेठो छे, परे रुद्रदेव वौत्यौ-- ऐस साप तौ पतली हुई ने घर माहे ऊड्डी? 5 तेह नही 
ने पाधों-पहिरयौ जोईज, जी थे हसने सीप द्यौ ती च्यार मास कठे एक जाय 
ने, किण हेकरी-चाकरी करिने च्यार टका ल्याबु । तरे वरा कह्यौ-घर॑ बैठा 
जाडी जीमता, पतली जीमस्या, चोपडी जीमता, लूपी जीमस्या, परदेस कुण जाये । 
परदेसरो मामलौ छे, कि जाणी, ज॑ कदेई मिलणी हुवे ? करम माहै छिपीयी छे, 
तिकौ श्रठ हीज मिलसी । तर रुद्रदेव श्रवोल्यी रह्यी । 

मास १ वीता वले रजपूत परदेस दिसावले कह्यौ । तरे दौन्यु३* सोका वात 
कीवी--श्रापा साप-नील कीबौ तिणहीज रातिसू डणरों मन घरसु लागे नह 
छे ती की इयू “रहे नही । इणने गधेडी करा ती दीहा दीहा फुस, कचरीौ, 
फुहडी त्यावे ने रात पडीया आ्रापणी दाय आ्रावसी त्यू करिस्था। इसो सोच 
विचा रने दौनु जण्या मतो कीची । रावतजी | थे परदेस कमावराने पधारी नै 





१, ख इतरे। २ खत देपषे। ३ ख़ गायने। ४ ख बाबं। ५ ख्र नें। 
६ ख तरे। ७, स्तर महारो। ८ ख गरायरी। £ ख दुधरो। १० ख नें। 


११ स्॒ वेंटा। १९ ख. सरीसी। १३ ख कीघो। १४ ख तो। १५ ख इणने। 
२१६ ख परो । १७ ख मारणों । (८ ख़ आपने । १६ ख तिको । २० सत॒सापने । 
२१ ख श्रौपा। २२ ख मार्थे । २३ ख इढोणी | २४ ख तिछझारो। २४ ख़. ने। 
२६ ख. पाशने । २७. ख वोड्यो । २८ ख तिसे | २९ ख म्हारो । ३० ख घणीने । 
२१ ख मारणों दहे२ सर तरे। ३३. ख., हाथ माहे । ३४ ख लोौटो। ३५ नव, 
ल्योल्यें। ३६ ख॑ “- ख ऐंली साजसी | ३७ ख प्रठी-उठी श्रदीस । ३०. ख हउ॒डी । 
३९ ख« दोनु ही | ४० ख कोड । 
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वेगा श्रावणरी मनसा करज्यौ । म्हाने था विना घडी १ आवडे नहीं छे। ततरे 
रजपूत राजी हृवौ । तरे जाण्यौ--भली बात, म्हारो दिन पाधरो दीसे छे। 
इणा मौन सीष दीधी । इण रजपुताणीयासु घणो हेत-प्यार दीधो । तरे दोौनू 
जिण्या भाता सारू चूरमौ कीधौ मे लाड्‌ ४ बाधीया | तिके मत्रवे कौथली माहे 
घाति बाघ मेल्या । जिको ऐ लाडू षाये तिकौ गधेडो हुवे ने भूकतो भूकतों 
पाधरौ घरे आवे । इसो भातो कर राषीयौ । राते रजपूत सूतौ, पिण नींद श्रावे 
नही । मन माहे जाणे इण वावर माहिसु' वेगो नोसरू । इयू जाण आधो 
रातिरौ जाग्यौ ने कह्यौ--हिवे तो पाछीली राति छे । तरे ऊठि कमर बाधी, 
हथीयार बाधि” सीप करे । तरे दौनु ही बेरे* लाडू भाता सार कौथछी हाथ 
माहे दीधी । 


रजपूत लाडू लेने ऊतावलो चाल्यों । तिकौ रातोराति माहे कोस १२४१ 
ऊपरा श्रीसूर्यजी दरसण दीधो । दित घडी १ चढता चालता-चालता श्रागे १ 
जलसू भरीयौ तलाव श्रायौ। तरे रुद्रदेव जाणीयौ--श्रठे भातौ पायने कोस २० 
सुधौ श्राज गयौ रहू । यु जाणि, जलरी तीर हथीयार छोडि सारा-फेरा गयो। 
दातण करि हाथ पग ऊजला कीधा, अमल कीधा ने आप श्रीपरमेश्वरजीरा 
नाम लेणने बेठी । नाम ल्‍्ये छे तिसडे १ ढोली ग्राय नीसरीयौ | तिणा रुद्रदेवने 
ऊजलायत मोटी श्रादमी देषने सुभराज दीधोौ ने कह्यौ--मा-बाप ! अमलदार रु , 
अमल पाई गावसु च्याल्यौ थी। तिको कालज अमल लागौ छे, कु” साथे 
सीरावशी * हुइ* तो” रावला जाचकने पसाव करो । इसो सुरा रुद्रदेव जाण्यौ-- 
धरम आडो आवसी नै एक लाडू इणने दू , वासे तीन रहसी घणा ही थे। 
यू जाण एक लाडू ढोलीने दीयो । ढोली चूरमौ-चूटीयो"" देषि, जलरी तीर 
जाइ*१, उतावलो उतावलो उतावलो** लाडू पाधौं | तिस ढोली गधेडो हूवो, 
रबाब गला माहे लीया भुकतो जीण दीसी षोज रजपुतरा था, तिण पोजा दोडी, 
घडो एक माहे घरा गयो । रजपृताणीया-जाण्यौ पधारोया तो परा, रबाब कीणरो 
लाधा । इसो तमासो [देखने] आ्राषा मन्र बाटिया, तिसे गधारों ढोली हुवी ने 
कह्मो--कुल-गोत सुहासणीरो भलो करो, चूडो अवचल रहो। आज म्हारा? 
ग्रभागन रजपुत एक मिल्यौ, तिण लाड़ू षाणने दिधो । तिण पात समाण * एऐँ 
फोडा पडीया । तरै दोनु ही जाण्यौ-लाडू तौ तिण न पाधा हुसी । ढोलीरो 





१ ख बाघ। २ ख वेरा। ३, ख १०४७१२। ४ ख प्रतिमं नहीं है। ५ ख 
काइ । ६ ख सीरामणी । ७ ख हुवे । ८५ ख इतो। & ख बगसावो | १० ख्र 
उठी पो । ११ ख जाइ। १२ ख प्रतिम्ते द्वियकत शब्व नहीं है। १३» ख म्हारा। 
१४ ख पांत समान । 
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तमासो दीठो तो आपा री दाढा माहसु ” जासी तो पाछो नही श्रावसी, इण ढोलीतने 
क्यू दे वेगी वाहर करो । यू जाण ५ त्रथा ७ धान घालि ढोलोने सीप दीची। 
ऐ दौनु जणी घोडीरो रूप कीयो, लारे दौडी । 


तिसे रजपूत ढोलीरो चिरत* देप चमकक्‍यौ । तरे छाड़ू तो पाणी माहे नाथ 
दीधा । उतावलौ, डरती हाथमें जुती ले नाठौ, पाछो जोवतो-जोवतो जाये। 
ग्राग कोस एक ऊपरा देवगढ़ आयौ । तिणरे फीलसे सास भरीयौ पेपेः । जिसे 
रजपुताण्या घौडीरे रूप-पासरण कीघा, पूछ मार्थ लीधा झ्रावती दीठी । तरे 
रुद्रदेव एक श्रही रणी घर 'फीलसार माथे छे, तिणम पैठो । श्रही रणी जवान छी,” 
अकेली चौक माहे* ऊभी छे। तिण कह्यौ--देपे छे, तु माहरा घरमे च्याल्यो आवे 
छ । श्रापा,कुटी छे ? तु निसर जा ! तरे रजपूत कह्यौ--हू मारीजतो* थारें 
सरणे श्रायो छु । उण कह्यो--कुण मारे ? तर रजपूत उतावली वात सगली 
कही । श्रही रणी वात सुणि बोली-जो तु म्हारो धणी होइने रहै तो बाहर 
पालू । रुद्रदेव प्रमाण की। जैरँ रही रणी” मत्रारै पाण नाहरी हुई ते घोडा” सामी 
दोडी । तरे उबे दौनु जणी पाछी डरती नाठी । तरे कोस ५ 5७ सुधी न्हसाई* 
पाछी आई। रजपूत दीठौ-कीसि वलाइ लागी ? घरसु तो इण मत्रारा भौसु 
न्हाठी थो ने श्रठे तौ ग्रा उठासु इधकी ! पिण रात रहौ | जरै अ्रहीरणीने रति- 
श्रान्त हुई निद्रा व्यापी, श्राधी रातिरों रजपूत छोडि तिसरीयौ । तिको अ्रभो ' * 
तगरी जठे चद” राजा राज करे छे, तठ श्रायी । 


आगे राजारे कवरी वड कवार छे। तिणरा सवारै-सवरा मडप मडयो 
छे | देस-देमरा राजा श्राया छे। त्या?* माहे रुद्रदेव पिण तमासो देपणन गयो 
छे, ऊभो छे । तिसे कवरी 'माला फूलरी”११ हाथमें छे, लीया घणी दासी सहेल्यारै 
भूलरे आई | तिको पेलतररे लेप, वडा वडा गढपति छोडिने' ” रुद्रदेवरे गला माहै 
वरमाला घाली । जरे सगला कह्यौ--कवरी चुकी-चुकी । जरे वले वीजि वेला 
फिर वर मात्यो । जरे चादो राजा कह्यो--इणरा करम माहै"* लिपीयो थौ, 
तिको मिलीयौ। जरे रुद्रदेवने जात-पात पुछि कवरी परणाई | गाव दोया, 
महिल' * दीयी । गेहणों, पोसाप, माल, दासी सरव दीयौ*” | सुपम॑ रहै पिण 
पाछलो डर भागों नही । 





१ ख माहिय। २ ख तमासों । ३ ख पछे।४ ख. '-” ख्॒प्रतिर्मे 
चिह्नित अश नहीं है। ५ ख मे। ६ ख म्हारीजती। ७ ख श्रहेरणी। ८ ख. 
घोडया | € ख नाहरी दोड। १० ख अ्रभो। ११ ख चदो। १२ ख्र॒त्याहा। 


१३ “ख फुलरी माल । १४ ख छोड। १५ खमे। १६ ख महेल। १७ ख, 
दीया । 


१९० ] राजा चद-प्रेमलालछीरी वात 


तिसे पाछली रजपूताणी सावली दोइ हुइने उडती? । तिके अ्रभो नगरीमै 
सुष विलसतो रुद्रदेवने दीठो । तर दोना ही विचारीयौ--ईणरी आाष्याकाढि लै 
जावा ती आधो तिको जीवतो ही मु वा बरोबर छे, यू जाणि। रुद्रदेव भरोषे 
बैठो नगररो ष्याल-तमासो देषे छे। तिसे ग्राकास उपर सावलि दोइ भमे छे | तरे 
जाणीयौ--सही, बेहु रजपृताणीया छे । ऊ' देष इतर उचो सामो देपै, तिसे आष्या 
लेणनैः तूटी । रुद्रदेव भरोषासू महिल माहै पीण ढौल्यौं पड्यौ छे, जीकण उपर 
ढह पडचौ । कवरी षमा-षमा कर पुछीयौ--ञ्राज भरोषासु क्यू महलसे पडया ? 
तरे रुद्रदेवक्‌ अधालि झाई | तरे कवरी हठ घणौ करि पूछियौँ तरै रुद्रदेव 
वाछुली वात धुरा-पुलसु कही । जरे कवरी आ्रापरा पगरा नेवर उतार मत्रिया । 
'तिके सीकरो होइ उभो रघह्यो/” । सीकरो तुटो तिको सावलि दोन्यूने मार पाछी 
आयो | तरे कवरी नेवररा' नेवर कीया । 

रुद्रदेव देप सोच्यौ जठे* जाउ जठे एक-एकणसु “चढ़ति चढति मिल! तरै' 
आधि रातरो इणने ही छोड नाठो । तिसे पाछली रातरी कवरी जागि देपे तो सेज 
घाली। जरे सहैत्याने कह्मौ-श्रदो-उठी, माहे-बारे सगले मोघ कीनी पिण 
बारणारा5 पोलिरा किवाड"" उघाडा लांघा । जरे जाण्यौ--रावतजी तो पर- 
देस विगर सीष च्याल्या । तरे कवरीरे ' चदो राजा पिता छे, तिणने कह्यौ-- 
थाहरो जमाई आ्राज आधि रातरौो निसर गयौ, पबर करावो । ईसो साभल"* 
राजा मारग चारे दिसा अ्रसवार दोडाया । जठे लाभ तठासु लाज्यौ” *ने थाहरो"* 
ब॒लायो"* नावे तो माने षबर देज्यो, म्है आइसे मनाय लासा"' | यु 
समफक्राय असवार दोड्या । एक मारग रुद्रदेवजी मीलिया। कद्यौ--अपुठा 
पधारौ । रुद्रदेव नावे जदि ऐक असवार पाछो मेलियौ । जायने कह्यौ--मा रो" * 
तो बुलायो श्रायौ नही । जरे राजा गयौ। जायने मिलीया | वात पुछि--थे 
माहसु विना सीप रीसाय क्यू निसरीया, तिका किसी तकसीर दिठी ? पाछा 
पधारो । जरै" 5 रुद्रदेव कूठी-साची ऐक-दोइ'* * वात कही । तरे राजा कह्यौ-- 
साच दापवी जद मन माने | जरे रुद्रदेव धरा-मुलसु वात माडने कहिं--जढे 
इसी मत्रवादण अ्रसन्रि छे, जठे जिवणकी आस कीसी ? काएक सुधी, भोलि 
लुगाईसू घर माडीया चेन होइ**। जरे राजा"? हसि कह्मौ--रावतजी !. 

१ ख उठती । २ ख में नहीं है। ३ ख नेण। ४ ख्र अघालो। ५ खा 
तिकौ सोकरो होय उभी रही । ६ ख में नहों है। ७ ख जठे जठे । ८ ख चढति से । 
६ ख वारेणारा। १० ख कीवाड। ११ ख कवरो । १२ ख साभले। १३ सन 
लावज्यौ। १४ स याहरा । १५ ख बुलाया। १६ पक्ष लासु। १७ ख मारा। 
श्८ ख में नहीं है। १६ ख दोयइ। २० ख होय। २१ ख॒ में नहीं है । 
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म्हारी वात साभलौ आरवल जितरे काई पीपा नहीं, तिको आपरो दिल 
पाधरो जोइज । तरे चदो राजा आप वीती वात कहै छे -- 


इण अभो नगरी माहै राज करू । तिको माहरी माव्‌ छे। मारी पटराणी 
प्रभावती तिका माहरे जीवरी जडी, पिण स्त्रीजाति तरैदार छे । गिरनगरीरो 
राजा, तिणसु दइवरै जौग म्हारी माता ने परभावती राणी, ऐ दोन्यू रो जीव 
लागो । तिको सातवीसी कांसरो आतरो छै। तढे 'नितरा नितरा” जावे। 
राति पडीया दोन्यु जाये | मौन सूता ऊपर आषा मनत्रने छाटे, तिको अ्रघोर 
निद्रा आवे | दोन्‍्यू जणी पुठी आबे तिकौ झ्रापा छाटे तरे जागू । यू मास दो' 
विता । ऐके दिन में मनमे सोचीयौ- कदे ही रातिरों सुप जाणू नही तिको कासु 
छे ? यू जाणि पोढिणनै सुती नही । तरै ढोलीया उपर घासरो पूलो मेलियो, 
ऊपरा सोड श्रोढाय दीनी ने हु श्रधारी जाइगा माहै बठो । तिसे पटराणि श्राइ 
आ्राषा मत्र, सेज ऊपरा छाटबा ने पाछी फिरी? । तरे में दीठो-देषां, भा श्रबे 
कासु करसी ? तरे दोन्‍्यू सासु-वहू पोसाष करि गढ बारे नीकली । हू पीण 
लारे नोसरीयौ | तिसे बेहु जणी सहर बारे एक वड थौं, तिण उपरा जाई 
बेठी । हु पिण वडरी षोपाल' थी, तिणमे जाय बेठी चिरत देपणने । तिसे दौना 
ही मत्र जप्यौ तरे वड चाल्यो | तिको घडी दो माहै गिर नगरी बेहू” जणी नगर 
बारे वड ऊभौ रह्यौ, जरे दोन्यू ही उतरी नगरम चालिः। रात पोहर दोढ 
वीती छे । जरे हु पिण श्रलगौ थको लारे च्याल्यौ । हु पिण वाता सुण छु। 
राजा कह्यौ-आजि मोडा क्यू आया ? राण्या कह्मौ--चद राजा मोडो 
सुतो । जरे राजा कह्यौ--एक वात सुणो--मारे प्रेमलालछि(छी) पुत्री छे तिणरो 
व्याह श्राणसु इकवीसमें दीन अश्रमकी तिथ गुरवाररा फेरा छे, तिण ऊपरा 
रात पोहर जाता पहिली दोन्यू पधारिज्यौं। जरे दोन्यू ही प्रमाण कीयौ। 
उठी रही, हसी-रमी । अबे पाछिली * राति थोडी रही, जरै सीष मागी तिके 
चाली । हु पिण ऊणारे लारे चाल्यौ | बारे श्राय वड ऊ[प]रे बेठी। हु म्हारी 
जायगा जाय बेठौ । सवद जप्यौ तरे वड चाल्यो ठिक्रारो श्रायौ। राण्या ऊत्तरि 
नगरमे चाली ने हु तिणा पहिली ऊपरिवाडे हौयने सेक ऊपरा आय पोढ्ची । 
तिसे राणी आय आपा छाटीया तरे राजा जागीयी । तरे मैं दिन ऊगा कागद 
माहे मीति तिथ लिष रापी । ऊग दिन तौ हु जास्यु , देषा, इणारौ किसौ एक 
आदर छे ? ने व्याहरी ष्याल-तमासौ पिण देपस्यु । यू करता श्रौ दिन आयी । 
जरे में जाणते ही दिन आथमते समें मातासू कह्यौ--आ्राज म्हारा नेत्र घुले छे, 


नाना 


१ ““ख नितरा। २ ख,२5३३। ३ ख घिरी। ४ स्र नोसरी। ५. ख. जा । 
६ ख.षाषलत। ७ ख बेहू। ८ ख चाली। ६ ख, पाद्ि। 
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नींद धकावे छे। माता कह्ौ-जा', ऊ मालीये पघारिने सुष करो । तर हु 
मालीये श्राय ढोलीया ऊपरि घासरो पुलो मेल ने ऊपरा सोड ऊढायने छिप 
बेठी । उवा दोन्या ही रा चीतीया'" हुवा । राति घडी ३5४ जाता माहै राणी 
ऊपरि आई, ढोलीयाने आषा छाटीया ने नीची ऊतरी । तरे हू पिण उणारी लारै 
ऊत्तरीयौ । ऊबे वड माहे बेठी । हू पिण छानी जाय छिपने बेठो। सासू-बहू 
घिणगार* करि अरगजा पहिरसुधा लगाय ने फूलारी माला पहिरने गिर नगरीने 
नीसरी ने वड चलायौ” तके घडी २(दो) माहै पोती । तिक॑ तो ऊतरी गढ माहै 
गई । मैं सोचीयौ-य्या दोन्यारों आदर-व्यवहार कुकरि देपणौ होसी ? जर॑ में 
जाण्यौ--जान झाई छे, तिण साथे गया कोई सुल वणे । जरे में पोसाष करि 
गरभ्रण* पहिर जान करने परदेसी थकौ ऊभौ रह्मौं | तठे जान माहें वीद 
राटो*-टूटी, काणी, कालौ, रूपहीण छे । तठ॑ बीदरा बाप प्रमृष जान्याने सोच 
ऊपनौ--राजारी बेटी तो रभा पदमणी रो अवतार बतावे छे वे आपणो तो वीद 
इसौ छे, इण वीदने देपे तौ राजा परणावे नही ने कवारी जान पाछ" जाय* तौ 
भलौ दीसे नही तो काई अ्रकल करि कोईक फूटरौ वीद हेरा, फेरा लिरायने 
विदणी कवरने सु प॒देस्था, पछे भप मारिने आदरसी । यू सोचता माहे मोने 
दोठी । हु वणीयौ-वणायों 'वीद दीसु “*” । जरे मो कने आय पुछीयौो--थाहरी 
पाघ, बोली अठारी [दीसे नहो, थारो वास कठ॑ छे ? जरे म्है कह्यौ-म्हें तो 
व्यापारी छा)", आ्राभो)* तगरी रहा छा। अवार थारी जान आई तरे देपणने 
ग्राया छा । जरे वीदरे बाप कह्यौ--एक वात ऊपगाररी छे । था जिसा पुरष 
ऊपगा रन देह धारी छे | तरे राजा कह्यौ--तिका कीसी वात ? तरे राजा विवरा 
सुधी सर्व वात कही । तर म्हें दीठो--फेरा लेसी तिणरी बेर"? होती ने त्यारों 
पिण तमासौ देपणी झावसी । जरे हुकारो भण्यो। जद सरब पुस्याल होइ 
'वीदरी पोसाप कराई! *काकण-डोरया, काजल, महिदी दीधी । श्राभरण पहीर"*, 
हाथी चढाय"*, 'मोडि वाधाय!*० चवर ढलता मृसालारे चादर यू करता 
तोरण वाद्यो । सासु श्रारती, तिछक कीयौ । राजा देप राजी हवी। जिसी 
कवरी बेटों छे विस्ोह्दीन वीद झायौ*” । घोडासु उतर" ६ माहें दोढी गया तरे 
दासी, सहेलया दिठी । तिसे चवरीमें जाय हथलेवों दीयो । जरे राणी प्रभावती 





१ समा।२ ख मसनरा चोतीया । ३ ख सणगार। ४ ख चालीयो। ५ ख 
प्राभरएण । ६ ख करेने। ७ ख. रादो | ८ सर. में नहीं है। &£ ख,जायं। १० ख 
५ वींदतु। ११ प्॑ [-] ख प्रति चिक्तित श्रश भ्रप्राप्तहै। १२. ख श्रभो। 
१३, स वेर। १४ '- ख बींदरो सरपाव करायो। १५, ख पहराया। १६ ख, 
चढठाया । १७ '-- ख मोड बाघ । १८. ख छे। १९ ख ऊतरो। 


पी 


राजा चद-प्रेमलालदीरोी बात [ १६३ 


दीठो । लुगाया दोइ सौ? माहे उभी सो हला-बबावा गावे छे। त्यामै* उवा* 
जाप्यौ--चद राजा जिम्तो दीसे | रूष्पण, रग, चहिन, निलाड, आराष्या, सरिसो 
विभनों पडीयो । चंद राजा पिण वडो वहुने देपे छे। तिसे राणी सासुनै 
कह्यी | जो” सासुजी, वीद तो थाहरौ बैठो दोसे छे | सासु कह्यौ--श्रवोली 
रहे, सरीसा देस भरीयो छै। आगलीसु' ना कहै । तिको हु देपु छु । तिसे फेरा 
लेता पहिली में जाण्यौ --इशणने तौ दगौ हुसी, माहरी पवर किसी पड़सी ? 
चुनडी ऊपर तबोलस कोर ऊपरा दोहो* लिष्यौ--. 
अभी नगरो चद* राजा, गिर नयरी प्रेमलालछी । 
सजोगे-सजोग!” परणीया, मेलो दईवरे हाथ॥ १ 

पछे फेरा लेने जानीवासे मभनन्‍यौ 'गावता भ्रायाःः । कवरी पछी गई । तिसे 
चाचले तेडण आ्रादमी श्रायो । तरे में कह्मौ--जानीयाने कहो, माको साथ चाल 
जासी, मोने सीप द्यो। तरै जानीया [राजी हुवा । जरे पारणेतरो प्िरपाव 
वर्णाव कीया]* बड जाय बैठी । तिसे सासु-वहु उतावली सासे भरी वड ऊपरा 
श्राइ वैठी ने सवदासु वड चलायो। अभो नगरी झ्राय थभ्यौं । सासु-वह ऊता- 
वलि नगरने चाली | हुं त्या पहिली उपरवाड होइ सेज जु रो ज्यू आइ पौढयौ । 
तिसे राणी आगे गआइ देपे तो राजा सुतो छे, पिण वोद वणीयो दिसे ज्यू रो 
ज्यू छे । तरे राणि दौडि सासुनै कह्यौ -वहुजी ! थे न माने था, पिण थाहरो 
वेंटो वीद थो त्यू रो त्यू वेस*", काऊण-डोरडा"?, मेघी छे । अवै आपानेै 
दोहरी छे । 

तरे माता ऊठी मो कने आई | तरै मोसु लाल-पाल कर कठी बाधराने हाथ 
घाले । तिसे हु अ्रजाण्या गले डोरो वाध्यौ! १ । जरे हु सुवी होइ गयो तरे मोने 
पीजरामे घालि झ्ाला माहै*३ राष्यौ | श्राडो तालों दीधों | कु ची बहुरै हाथ 
दीत्तो । राति पडिया राजा करे, दीहा सुवो करि राषे। अ्रवे वासिली वात 
सुगो++ 

जाति मिल विदने केसरोयो वागो, पाघ, गेहणी पहरीया"“, मोड वाध्यौ। 
साथे रजपूत दे पोढणने चाचले गयौ । तरें पोजा सहेल्‍था वरज्यौं पिण मोड 
सुधो ऊचो मालीये गयी | श्राग कवरी देपि पूछघौ-तु प्रेतरूप कुण ? विद 


अल माल म अमल वन मल मनी अफ जी शलीज मल ली मी मन ड शी शीम की जन पलक कक अब लकी कम 

१ ख सोनदोइसो | २ ख त्यामाहे। ३ ख उणा। ४ ख जी। ५ ख दूहो। 
६ श्ष चदो । ७ ख देव सजोग | ८ “-! ख गवावता श्राया । ६८५ ख [-] ख प्रतिर्मे 
कोष्ठगत भ्रश नहीं है। १० ख वेघस। ११ ख डोरा। १२ ख्र वायीपों। १३. ख 
में । १४ सत॒ पहैरिया । 


१६४ ] राजा चद-प्रेमलालछी री बात 


कह्यौ--हु थारो वर छु । कवरी कह्मौ-मोने परण्यौ तिकौ कढे ? इण 
कहीयो--मजू र, चाकर राजा आगै काम सदा करै*, राजारे हुकमसु तो कु 
वस्तुरो* धणी हुई जाये ? तरे कवरी राता नैरा, करि सहेल्या कनासु चादणीमे 
पोटली ज्यू बधायने पगथीयासु गृडाय दीौधो। तिको गुडतो-गुडतो हेठो आय 
पडोयो । रजपुत ऊभा त्या जाप्यौ-क्यू माल री गाठ श्राई। जोबे तो वीद 
राजा छे । तर रजपूता पूछीयौ वीद हुई ज्यू कही । तरे अबोल्या छाना जीव 
ले न्हाठा। तिक्े जानमें आया नै? सारी विगतवार* बात कही । तरे [नगारो 
दीया विना डरता जान चढी आपरे]* तगर गई। कवरी वात राजा-राणीसु 
कही । इचरज हुवो । अब प्रेमलाल कवरी सचीती सुपना वाली वात जाश। 
वरस १ वीतो, तढे तीज झ्राई । तर सहेल्‍या कह्लौ--बाईजी ! आ्राज तो श्राप 
पोसाप वणावो, षुस्थाली रापौ | श्री परमेसरजी सहु भला* करसी । तरै पार- 
णतरो सिरपाव मगायौ जब दानी पोली । आगे कोर'ज ऊपरा तबोलरा आ्राषर 
छे, तिके कवरी वाच्या-- 
श्रभो नगरी चद राजा, गिर नगरी प्रेमलालछि । 
सजोगे-सजोग व्याह हुवो, पिण मेलो दईवरे हाथ ॥ 

श्रो दृहो वचायो, हरप पायौ। जाण्यो--.म्हारो परण्यो चद राजा छे । तरै 
राजा सू बुलाई” कह्मो, दृहो वचायो। तरे राजा कह्यौ--पुत्री | इणरो इलाज 
कासू करा ? कवरी कह्यौ--हजार १० 5थ १५ असवार साथे दयो, परची 
दीरावी । हु तीरथरो नाम ले, भ्रभो तगरी जाइ चद राजासु मिलु | पिण 
पत्रर ही नही छे, जीवे छे के नही ? 

यु कहे राजा हजार पाच-सात सेनन्‍्या दीघी । अठासु चाली तिका केईक 
दीना अभो नगरी मुकाम कीयो ने कह्यौ--बाई प्रेमलालछि भरतार-विहू णी 
वैरागणि छे । तिका के दिना अभो नगरी तिरथा करणने जाये छी। ग्भो 
नगरीमे सासू, वहू राणी छे। त्याने दास्था मेलि आसीस कहाई। तरै दास्पा 
गई थी। घणो मनुहार कीधी ने जीमणरो कहीयौर जरै पाछौ कहीयौ--चालस्पा 
जद थाहरै रीटी जामस्या, जरै दिन दम गठे रहिस्था, सामोसुत करणौ छे। 
इयू कहि दासीयाने गढ़ माहै जावती “आ वाती/”* कीघी । गावरा लोकाने 
राजाजीरा सर्व समाचार पुछीया। 'जरै छोका”* * कह्यौ-वरस १ (एक) हुवी, 


नल नितिन लि त+++ कम सता सम पस+->3 >८  य 


१ सं करि। २ स वस्तरों। ३ स् श्रायने । ५ ख विगत वात । ६ पस्त 
सोस्ठपत्त पाठ रा प्रत्तिम अपाप्त है । ६ प्ल मलो। ७ से बुलाय। ८ स्तर कहायो । 
६- प्‌ “सा में नहीं है। १० एन झेंग्रधशाप्त है। 


राजा चद-प्रेमलालदीरो बात [ १९५ 


चंद राजारी! दरसण कीधाने। सासू, वहू राज चलावे छे ने कहै छे-- 
श्रीमहाराजाजी तौ गौसलपाने विराजीया छ । इसी वात सुणने ऊमराव वेदल 
थका रहै छे । 

अ्रबे दासी दोय निजरवाज चतुर थी, त्याने कह्यमौ-राज जीवता-मुवारी 
पबर रापौ | इसो भाति कहिने पबर करावे*। तठे १ महिल राजाजीरो 
पोढणरौ, तिणरे तालौ जडोयो रहैः छे । साक पडा राणी जायने तालौ पोले 
छे । एक दिच कवरीरी दासोया सहेलयारे भूलरा साथे गई महिल माहै। श्र 
दासीया तो ऊरी ग्राई | ऐ दौय जणी अलादी छीपने रही । राणी माहे गई । 
आलौ षोल, ने पीजरो काढि ने राजाने सुवी कीनौ छे, तिको डोरो पोलने राजा 
प्रगट कीनौ । दासोया किवाड माहे सारा ही चिरत दीठा । तरे राजी हुई-- 
राजा जीवतो तो दीठौ छे। तिसे रात पाछिली घडी २ रही तरे राणी पाछी 
सुवौ करि, पीजरा माहै घालि, पाछी श्राला मांहै घालि, तालौ देने नीचो ऊतरी | 
तर तिण पहिली दासीया उतर* ने 'आ्रागण श्रा/यत्रे कह्यौ--म्हे सुवारे कुच 
करस्या, तिण॒सु थे रीसावस्यो सो श्राज रोटी म्हे थारे जीमस्या । इतरौ सुणने* 
सासू, वहू राजी हुई ने तयारी रस्तोई री करणी माडी । 


दासीया 'हसतो हसती'* कवरीन आयने कह्यौ" दोठी हक्रोकत सगली 
मालु म कोन्‍्ही ने म्है जीमण ठहिरायने श्राई छा, आज श्री परमेसरजी मनौरथ 
सफली करसी । तिसे सुवो १ पीजरा माहे घालि, डोरो गले बाधि सहेली कने 
छानौ रापीयौ । तिसे जीमणने दास्या तेडा आईं। तरे कवरी दासी पचास 
ग्रथवा साठ साथे ले, सुषपाल” बेसि गढमे श्राई, मिली | भोजन अरोगी जरे 
दासी कह्यौ--चाईजी साहिब ! वार-वार ग्रभो नगरी आपरो पघारणो न॑ होइ 
ने महिल दीठा नहि, तिणसु महिल देपीज । जीमणसु देपणो भछो छे । कवरी 
कह्यौ--कासु महिल देपस्था ”? जरै राणी कह्यौ--दासी साच कहै छें, 
महिल देंप्या चाहीजे । तर राणी साथे होय कवरीने महिल दिपावे छे । पहिली 
चतुराईसु पीजरामे सुवी दासी कने राषीयो छे। महिल देपता-देपता दासी 
बोली--महाराणी ! रावलो” सुहणेर बाईजीने दिपावो । देपा, किसी एक जलूस 
छे । तरे कवरी दासीने रीस कीना--सुहरणोररी फासु देपसी ? ऐ महिल देपैन 
छे | तरे राणी भोली होइ महिलारी तालौ पोल्यो, माहे गया । देपे तो महल 
मोटो छे । जालि, गोप घणा छे । राणी, कवरी तो आलासु निजर ठाल, महल 

१ ख राजा चरचरो । २ ख करावो। ३ ख में नहीं है। ४ कक उतरो। 
५, “ख में नहीं हे। ६ ““' ख हसी-हपी । ७ ख स्यथाथपाल | ८ सर रावालों। 


१६६ ] राजा चद-प्रमलालछी रो वात 


पग ठाभ-ठाभ, वात पुछि-पुछि देपे छे । तितरे दासी आलारो तालो पोल पीजरो 
उरो लीधो, ओर पीजरो घालि दीधो, तालों दीधो | दासी पीजरो ले डेरे गई । 
लारली दासी बोली -बाईजो ! कूचरी ताकीद छे । भ्रठे घणी वार लागी ने 
आप फुरमायौं थो, तिको कामरी षुसाली” आइ छे । कवरी कह्यौ--बापजीरी 
ताकीदसु कासीद आयो दीसे छे । 

कवरी डरे झ्राई, पोसाप करि पीजरा माहिसु सुवो काढ्यौ, डोरो षोल्यौ । 
चद राजा हुवो । कवरी उठ मुजरो कीयो । चद राजा बोल्यौ--थे कुर ? 
इण कह्यौ--हु गिर नगरीएं प्रेमलालछी परणी, तिका छु । थाने पीजरामे सुवा 
कर राष्या था, में श्रकल कर काढ्या । 

वास त्या रात पडी राणी पीजरो काढि डोरो षोले तो सुवा तो* सुवो छे । 
राणी डरती कालजे ऊकती सासुने जाय कह्मौ-.वहूजी | प्रेमलालछी राजाने 
ले गई, आपारो मरण आयौ, वेगी वाहर करो । जरे दिन घडी दोय चढत समो 
दोन्‍्यू सावली होय डेरा ऊपर राजारी आराष्या फोडणन आ्राई। तरे* दोन्यूही ने 
राजा तीरसु मारी। सुध हुवो। प्रेमलालछी मुदायत राणी हुई । 

राजा चद रुद्रदेव जमाईन कहै छे-तिण प्रेमलालछीरी* पुत्री थाने परणाई 
छे। स्त्रीरा चीरतरों पार नहीं। नेट भरताग्रो बुरो चाहे नही, वुरो चाहे 
तो भलो हुवे नही । मरजासी (णाथी) थे डरो मती, चेनमें रहोौ। समफम्राय 
राजी कर पाछा ल्याया नै राष्या । - 

इति श्री राजा चदरी प्रमलालछि-रुद्रदेवरी वार्ता सपूर्य' । 


+ ६ ++ #+ ++ 





१ स्॒पुस्याली। २. सर रो। ३. ख ऊकलती। ४ ख तरेत्या। ५ ख 
प्रेमलालछी । 

६ गे इति श्री राजा चदरी प्रेमलालछो-रुद्रदेवरी बात सपृर्ण' । सवत्‌ १८३६ रा मती 

चेंत बदि १४ चद्रवामरे ॥ पडीतचक्चुडामणी वा० ॥ थी श्री श्री ७ श्रो कुश़लरत्नजी 
तस्‌ द्विष्य प७ भरो श्लो प्रनोपरत्ननी तत्‌ शिप्य मुनि पुस्यालचद लिपोहुत ॥ श्री गदबच 
चगरम वें ॥ सेवम गिरघरोरो पोयो माहेसु रूपी ॥॥ 


॥ श्री ॥ 
परिशिष्ट १ (क) 


।६०॥ अश्रथ रीसालू कुमारनी वार्त्ता तिप्यते ॥ 


चोपै- प्रथमें प्रणम्‌ श्रीगणेश, विद्यातणों आप उपदेश । 
सालिवाहनपुत्र रीसालू होय, सत-तपते ग्रहीया सोय ॥१ 


दृह्मू- बेटा जाया सालिवाहन, धरिया रीसालू नांम। 
बांभट भट्टनें पुछिया, न्वषड राधे नांम॥ २ 
दोनू राजा जुगतिका, दोनू राजा सोज। 
हरषें दोपय सगा हुआ, सालिवाहन नें भोज ॥ ३ 
छाजें बेठी मावडी, आसुडां मत पषेर। 
पुत्र हुआ सो चलि गया, ऊभी मदिर घेर॥ ४ 
हसानें सरवर घणा, पुहप घरणता भमरेह। 
सुमांणसनें मित्र घणा, श्राप-तरें गुरोेह ॥ ५ 
कस्तूरीरा गुण केता, केता काग्रदमे चित्र । 
नदियांरा वबलणा केता, केता सुगुणारा मित्र ॥ ६ 


राजाना लोक कहें छे--- 
हरि हरण्णा थल करहलां, नउ मयो तो नरां। 
बीक विस मोहा थीया, ए वीसर से मूझ्रां ॥ ७ 


दुरवलके वल रांम है, वाड षेतक्‌ षाय। 
जननी सुतक्‌ विष दीए, तो सरण कुणपें जाय ॥ ८ 


अन्र महादेव मिल्या परिष्या करे छे । 
दया रषो धरमक्‌ पालो, जगसू रहो उदासी । 
अपना तन झोरका जांणें, तो मिले अविनासो ॥ & 
एक ज घडी आधी घडी, भी झश्ञावो को अ्रद्ध । 
हर-जन सग मेला वडो, सुकृत होय तो लद्ध ॥ १० 
महादेव यो रूपेसू छे-- 
चातुरक्‌ चातुर मिले, ललि ललि लागो पाय । 
अलवें यकी झ्ोच्चरे, तो माणिक मेलो जाय ॥ २१ 
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इहा भोज राजानो वेटी सामलदे परणी नें मेली, चाली नीकल्यो | पदे श्रागे 
आगे धारा नगरे मान कछवाहानी दीकरो घारा परणी, मेली ने चाली नीकल्यो । 


कुण राजारों लाडलो, के सनरी वात। 
के घररो वेराग्रीयो, के दृहब्यो तात।॥ १२ 
नही धघररो वेरागीञ्नी, नहीं दृहव्यो तात। 
पेंडो पूछा समुगतिरों, जपा दीचें रात ॥ १३ 
एक नर दो नारसू , कब ही न चूके काम । 
सतके पेंडे चालोयें, ए ही मुगतिका ठाम ॥ १४ 
एक नारी ब्लह्मचारी, एक श्राहारों सदा पुश्रारी । 
एक छोड दूसरे जाय, ते नर निदर्चें दुषीया थाय । १५ 
डाकिण-मत्र अफीण-रस, तसकर नें जूओ | 
काछ उद्राहाीँ कामनी, जाए पच्र सूझ्रा ॥ १६ 
जान बिराजी गोहरें, डेला दीया असर्मान । 
रीसालू सामल वरे, मोदा दीजें दान॥ १७ 


वार्ता- तिहाथी रीसालू चाली वैराट नगरे आव्यो। तिहा जूबठे रमवा 
बेठा । रीसालू जीत्यो । वेराटनों राजा हारचो । 


दृहा- हारयो सघलो गामडो, हारथों घर घर वाद। 
हारदयो माथो रावलो, कीयो रीसालू वाद ॥| श्८ 


वार्ता- इहा रीसालू वराट राजाने जूबटे जीती ने छ महीनानी “राजानी 

बेटी परणी, ते लेइने चाल्यो । 
दृह्ा- छोडयो सगलो गामडो, भलो फूलवती वेस । 
वार वरसरे साहिबे, छोडदो सघलो देस ॥ १६ 

वार्ता- निहायो चांती मीचडीइ आ्राव्या । सीबडो वसे, पण वसतों नहों । 
एक दाउइमनामा देंत्ये साया राजा-प्रजा पावा । एक डोकरी रापो। ते राक्षस 
परदेसी माणस त्यावे । ते डोकरी तेलमे तली ने माणमने गापे, त्यारें ते राक्षस 
पाय | रीसाल चाली डोकरी पासे आव्यो। रीमानुई डोकरीने पूछच्‌, --० सैहर 
ऊन केम छो? त्यारे डोगरी कहे-ताहरू पण माथू फिरनू, जेत्‌ इह्ा 
गव्यो, हवे रक्षस तुने पाइ जास्ये। त्यार रीसालूड कह्म, टोकरी | ज्यारे 
माणस नहीं मिले त्यारे तु ने नहीं पाइ । डोकरा कहे-वीरा ! मुने पास्थे तो 
स्थू कुछ ? रोखसाजू कहें--त्‌ कहे तो मारू । त्यार डोकरीने छल-मेंदे करीने 
राइ्ममने मारयों । 
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दृह्म- राक्षत रूडा मारोयो, दुष देतो दुनीयाय । 
सीधडीइ सालिवाहननों, रह्यो रीसालूराय ॥ २० 
वार्ता- हवे रीसानूइ छ महीनानी फूलबंती उछेराने वाघ्ते अनेक वन 
वाव्या । राजा मनवेगे घोडे चडी ने जगलमाहेथी रोझडीतनू दूध लावी ने पावे । 
इम करता वार वरसनी थई। तिण समे हठीयो वणफक्लकारों जातिनों रजपृत, 
वगभारी कसव करता भाइइ वारयो “तू क्षित्रीवट करे तो इहा रहे अने व्या- 
पार करे तो इहाबी नीकलि । त्यारे हठोयो नीकली ने सोरठ नवलपू गाम वासों 
नें तिहा रद्यो | 
दृह्य-- सहस श्राबा सहस श्रांबलो, केइ डोलरीयो जाय । 
हठीये सेहर वासीयो, नीकी जिहां वनराय '। २१ 
वार्ता- तिण समे एक दिन रीसालूइ मतमाहिथी नाहनू मृगनू बचू फूलवतीद्ने 
ग्राणी दीध्‌ । राणी साथकी भगृदराण करो। त्यारे मृगसू राणोने गृदराण 
करता मृग मोटो थयो | त्यारें तिहाथी नीकलीने मृगलो हठीयानों वाडीवा फूल, 
फल पाइ जाए छे पिण पकडातो नथी । 


दृह्य- माली राबें सचरदो, साभल हठोया बात । 
कोड गाटेरो मुग्गलो, वाडी चरि चरि जात ॥ २२ 
काला मृग ऊजाडका, फिर फिर पवन भषेय । 
वाडी हमारी भेलतो, भलकडीयू. भालेय ॥ २३ 
वार्ता- मृगलो हठीयाने कहें छे--मुने स्याने श्र्थें घाव करे छे । 
दृह्य- ओ दीसे श्राबा श्रांबली, ओ दीसे दाडिम जाय । 
बापें जायो बेटडो, जो साणी घर जाय || २४ 
वार्ता- ति वारे हठीओ घोडे चडी तिहा आव्यों | देपे तो वन विचे मेंडोये 
फूलवतो एकलो बेठी छे । त्यारे हठीयो बोल्यो । 
दोहा- के तू देवल पुतली, के तू घडी सुनार। 
किण राजारी कु श्रो, किण राजारों नार॥ २५ 
फूलवतीवाक्य 
केड कटारा वकडा, अबोडे नव नाग। 5 
तिराय पुरघारी गोरडो, पथीडा मारण लाग॥ २६ 
हठीयावाक्य 
लागणहारा लागस्ये, दीठडली म दीठ । 
हइडे टेकण होइ रही, ज्यू कापड चोल मजीठ ॥ २७ 


२ 0०0 । 
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फुलवतीवाक्य 

हंइडू न हलाबीई, नयणां भरी मे जोय। 

इस नयणें जे मूृआ्रा, फिरी न श्रावे कोय ॥ र८ 
हठीयावाक्य 

सज्जण दुज्जण सुध करण, प्रथम लगाडी प्रीत । 

सुप देयग ससारमे, ए नयनू को रीत॥ २६ 
फूलवती वाक्य 

नेंनू की श्रारत बुरी, पर-मुष लग्ग न जाय | 

आग लेबे ओरकों, अपनों श्रम जलाय ॥ ३० 
हठीयावाक्‍्य' 


जीव हमारा तें लोया, पजर भी तू लेय। 

तो पर तल्न उवारकों, घेर फकीरा देय ॥ ३१ 
फूलवतीवाक्य 

मारेभो रे बप्पडा, मृगा हदे घाव । 

संज हमारी आस करे, तो सिर बाहिर धराव ॥। ३२ 
हठीयावाक्‍्य 

मेरा नाम हे हट्ठीया, मेरे हद सुह/य । 

तुभस्यू आल करतडा, सिर जाय तो मर जाय ॥ ३३ 
फूलबतो वाक्य 

सिर जाता जीव जायसे, मुक्तमा किस्पो लुभाय । 

हो परदेशी पथीया, घर कुशलें क्यु न जाय ॥ ३४ 
हंठी यावाक्य 

ए ज्यु रीसालू रोसालूओ, हु हठीओ लाल चउहाण । 

राधिल वेला जे चरे, मुडसा एह प्रमाण॥ ३५ 
फेडबनीवाक्य 

नेंत से सान ने करी, हाथ ब्ियाई सेज ! 

हैं रोगी लू राजबी, दोनू रापें रेज ॥ ३६ 
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हठी हठीला हंद्वीया, कडि बवांधी तरवार। 
पवका श्रांवा बीणये, काचा तें हि निवार !। ३७ 
वार्ता- हुठियों भोग भोगवीन कहे छेल्‍जों अमने सीप द्यो तो ठिकाणो 
जावा । त्यारें फूलवती कहे छे-- 


दृह्- जाबत जीर्भे क्यूं कहां, रहो तो सांई बाद । 
आवबे तू ही उद्चाइस्ये, आह ता रथरा हाट ॥ ३८ 
हृठीयावाक्य 
जाकी जासूं तगन है, ता ताके भन्त रांत् | 
रोम-रोससें रचि रहे, नहीं काहुसें काम ॥ ३६ 
फूलवतीवाक्य 
सेज ऊजरी फूलू जई, इसी ऊजरी रात। 
एक ऊजरे पीउ बिण, सवी जरी होय जात ॥| ४० 
हठीयों गयो, ति वारे पूछे रीसालू आव्यों । 
दृहान प्र दीठा परगरा, रोसालू दरबार । 
कोई वटाऊ वहि गयो, कोड रीसायो घर नार ॥। ४१ 
वार्ता- इम कही झ्राघो रीसालू गयो। त्यारे पालेल पपी हू ता, ते वोल्या-- 
दूटा- आठ पर्षछ छ वग, नव तोतर दस मोर | 
रीसालूरा राजसमा, चोरी कर गयो चोर ॥ ४२ 
वार्ता- त्यारे राणी श्रावी ऊभी रही । राणी देपीने रीसालू बोत्यो- 


दूहा- किणें आंबा भभेंडीया, किरणे छांद्या घूपार । 
किणें कचुआ साणीया, किणें सेज दीनां भार ॥ ४३ 
पतलिगपट्टी ढालीआं, किण ही दीनां भार। 
रीतालूरा वागमां, कोण फ़िरदा असवार || ४८ 


छ 


फूलवतीवाक्य 
मेरा कचुत्रा मस्णीया, में सेजें दीन्हा भार। 


बे 


मे 
में आंवा काडीया, में थूक्या पूपार॥ ४५ 


वार्ता- त्यारें रोमालू फूलवतीनें कहें छे--हवे ए पान चावीनें तापो । त्यारे 
पाटलाना पाइबा आगे बलपों पडचो । त्यारे फूलवती बोली -- 
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दृहा- रीसालू रीसालुआ, रीसडीया मर जाय। 
ग्राबा पका रस चुए, कोइ घुणसें न षाय ॥ ४६ 
रीसालूवाक्य 


रीस अमारा घाइई बाप, रोस अमारा नाउ। 
सघर पक्का श्रबला, रजक होय तो षाउ ॥ ४७ 


वार्ता- त्यारे फूलवती कह-रूठा केम बेठा छो । रीसालू कहे छे-- 


दृहा- श्रमृतवेलो वावीगओ, सृग्गो चरि चरि जाय | 
श्रो मृगो मारि सोला करू , दिलरी दाम मिटाय ॥ ४८ 


वार्ता- त्यारे रीसालू हठीयानों पग लेई पछवाडे चाली नीकल्यो । ति वारें 
हठोयो सामो चाल्यो आवे छे । रीसालू पूछें--तू कुण छे रे ? त्यारे हठीयो 
कहे-तू कुण छे ”? ओ कहें-हू रीसालू । ओ कहें--हू हठीओ छ.। रीसालू 
कहे--क्या जावे छे ? हठीओ कहे-ताहरे घरे जावू छू। रीसालू कहें--भूडा, 
इम नथी जाणतो--जे कोई धणी आ्रावस्ये ? त्यारे हठीयो कहे-- 


दृह्- रेढा सरवर किस रहे, रेढा रहे न राज | 
रेढा तन्नीया किम रहे, रेढा विणसे काज ॥ ४६ 
वार्ता- रोसालू कहे--तू छे कोण ? हठीयो कहे--हूं गढ गागलनों रजपृतत 
छ। 


गन 9 


रीसालूवाक्य 
दृह्ा- गह गागलरा राजीया, क्यु चल्यो नही राय । 
रीसालूरो गोरीयां, क्यू माणी घर जाये ॥) ५० 
रीसालू कहें--माटी थाजे। 
दृह्य- 'रोसालू बारा सनाहीयों, करे रीस करार। 
छेकें मडी छुडीया, निकस्या श्रारो-पार ॥ ५१ 
वार्ता- हठीयाने मारी मासनो पावरो भरी घरे ल्याव्यो, राणी करो स्याक-- 
मृग मारी लाव्यों छ.। त्यारे ओ मास राधी, ऊपरथी घी काढी दोवो कीधो, 
स्थाक कीधो । राणी कहें--राजा, जिमो। राजा कहे--राणी पहिला तुमे जिमो। 
त्यारे राणी पहिला षावा बेठी । षाता राजा कहे छे-- 


दृहा- हाथ पीउ सुषसे पीऊ, दीवडा बले पोयाय। 
जीवतडा रस साझीझो, मूझआ न लोधो साय ॥ ५२ 
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फूलवत्तीवाक्य 
लें आ्रांप्यो मे भषीयों, सृगां हंदा साय। 
क्रपी मोरो पिउ भारीझो, मरू कठारी घाय ॥ ५३ 
बर्ता- त्यारे रीसालू वेठी मेलीने चाली नीसरयों । त्यारे फूलवती कहें-- 
मुभने मारीने जाय । 


दृह्द-- साद करी करी हु थकी, चल चल थवक्‍का पाव । 
रीसालू ऊभो न रहे, बेरी वाल्यो दाव॥ ४४ 


वार्ता- रीसालू तो चाली नीसरचो | फूलवती आवी ठिकाणे वेठी । हवे 
रीसालओ आगे चाल्यो जाए छें । एतले एक जोगी झ्रागे मिलयो । जोगीने देपी 
रीसालू भाड ऊपरें चडी वेठो-देपू, जोगी क्‍या जावे छे ? त्यारे योगीइ तलाव 
ऊपरे नाही साथलमेथी एक जोगणी काढी । ते देपी रीसालू अपना मनमे 
कहे । 
दृहा- योगी योगी योगीया, श्रायसडा सधीर । 
ऊची योगरय पातली, काढी साथल चीर॥ ५५ 


वार्ता- एहवू रीसालूइ अपना मनमे जाणी तमासो देपे छे। ओ जोगणीइड 
जोगीना कह्माथी पावू कीधू । पावू जमी जोगी सूतो । त्यारे जोगणीइ झ्रापणी 
भाव माहेथी एक जोगी वालक जगनाथ नामे काढ्यो । पछें भोग भोगवी ओ्रो 
पुरुपनें पाछो साथलमे घाली ने अपना मोटा जोगीने जगाडयो । ऊठो स्वामी ' 
हवे सारी पठे जमो । जोगी कहें-जोगणी ! तो सरपी कोइ सती नहीं । वाजो 
सकेली हाली नीसरद्यो | त्यारे रीसालू जइ आडो फिरदो | चालो सामीजी ! 
आज वावानो भडारो छे। योगीनें तेडी फूलवतीने पासे छाव्यों । रीसालू फूल- 
व॒तीनें कहें-लाड्शा करो | सामीने जमाडीइ फूलवतीइ लाड्म्रां करा । थाल 
भरी सामी पासे लाडू लाव्यो । सामी कहें-वावा ! एता लाड़्‌ क्‍या करू । में तो 
अकेला छ, में पण लाडू पाऊ, तमें पर लाडू पाञ्नो । रीसालू कहें-- तमे पाश्रों 
अ्ने तमारा वे जीव भूपे मरे, ते पण अमने धरम नहीं। योगी कहे-मे तो 
एकला हू । रीसालू कहें-जोगणी काढो, नही तर मायू वाढसू | त्यारे मरण- 
भये जोगणी काढी । वली जोगणीपासे भये करी वीजा वालों जोगी कंढाव्यों । 
योगी दीजा जोगीने देपी तमासो पाम्यों । बेंच जोगी माहो-माहे लड्ा। ओर 
कहे, जोगण माहरी, शो कहे माहरो । त्यारे रीसालू कहे--_छडो मा। रीसाल 
जोगणीने कहे -तुने कुण प्यारों छे ? जोगणी कहें--नाहनो जोगी प्यारो । तेहने 
जोगणी देइ सीप दीघी । वूढो जोगी कहेवा लागो-तें तो भूडो काम करचो, ह्वें 
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भाहरी भाकरी फुण करो ? त्पारे रीसातूई फूलयतीने जोगीते दीधी । फूजयती 
फऐ --ऐठीगाने खेधीसे हपे जोगी फोइ शेप हीं । ज्यारें फूलथती भोपष भकी 
पड़ी, आ्रपधात फरी मूर्। त्यारे जोगी गहादेच घए झथो रझ्ो। थोगी कहे -- 
रोशाजू, तू पया जाणता ऐ ? थोगी कप्ठु-एमारे परणे पण ए पेश हु तो 
जापगीका पा आसरा ?ै सोगो कहे छे - 
पूए।- पांखी जग सपजो पीए, फिलां एफ निरमत नीर। 
सर देषी सारस भर्में, तू फां शांणे झघोर॥ ५६ 
पारता- त्पारे रीसाजू जोगीने ५४- मे गाहया पका पाली एपत्ती-रोपाजागों । 
रोई ने रीसाणू फहे जे+- 
दुए्शा- सब्जन गया गुण रहा, गुण थी चलल्‍्लणहार। 
सुकूण जग्गी ब्रेलडी, गया ते सींचणहुर ॥ ५७ 
पीजलीयां. चप्कीयां,. चापज्ञीपां घनपघोर। 
एणेशो परदेसी उछि चणे, ज्यू पठाऊछो(ठो)र ॥ ५८ 
चार्ता- जोभी फहे--तू कुछ तो जीवती फरू । रीक्षाजू फईं--ऐपे पे षपे । 
स्वारे जोगी ॥हु- एपे इहापी जा, भोजो स्तीती घबर कर । प्यारे रीशातू बीजी 
स्वोतों षथर जेवरागे चौत्मो ॥ बा भधो--जिए्ठा धारापभर छे, पड प्रोचरे झभो 
स्तो। 
धारायावप 
० सरोयर पोर्णा पोतीयां, झाडछण सूथण पर्ण। 
गया फर भरधो घड्लीयो, तो हि न मोल्यो उग्ग ॥ ५६ 
ते तशातने पिषे रोसातूभी स्म्री जे। ते पोणी सरपा भाषों खे। रोशाजूपे 
रूप देपो, पेषयां भोड़ो । धारा नागे सतो रोसाजूइ ओजपी--ए भाहरी पी, 
पण गाराद भोषष्यो नही | त्थारे ए दुह्ों कहो । भोरे पष्यो ते पऐ सांभती 
रोसालू बोर पो -- 
दृदा> पाल पीधारी जल सयों, हीछो जे भोतेया। 
पर ता गन सो पांणीशां, थी शांसु घुश्करेषा ॥ ४७ 
घारानाज्य 
आफो फापद चोल रंग, सोहिसु चगों छीत। 
पिशण एूडे षीएषे नहों, तूं ऋणहुतपोतो कौत ॥ ६१ 
रीसातूपाका 
भूमि पीयारी भोगणो, सूं फो राजाहूदी धीय । 
तुझ कारण मुझ गारस्मे, फुण छोडापे जोष ॥ ४२ 
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देसडला परदेसडा, नहीं क्ीलणरों जोब। 

तुझ कारण मुक्त मारस्ये, तो मृआां न पांमूं मोप ॥ ६३ 
धारावाक्य 

अगर चदन करी एकठा, चोहदे षडकावं चे(बे) । 

मुझ कारण तुक मारस्ये, बलसू श्रापरा वे ॥ ६४ 


वार्ता- रीसालू कहें-तू कोण छे ? कन्या कहें--हु राजा मान कच्छवाहानी 
दीकरी छ । रीसालू कहें--तू किहा परणी छे ? कन्या कहें--सालिवाहननों 
दीकरों रोसालू छें, तेहनें परणावी छे । रीसालू कहें--ताहरों धणी मुझ प्तरिपो 
छे ? त्यारे कन्या कहें--रीसालू तो गहिलो सरिपो छे, वाहिर फिरतो फिरे छें, 
तमे तो महारूपवत छो, लक्षणवत छो । त्यारे रीसालू कहें-- 


दृह्+ अवगुणगारी गोरडी, तिको श्रवगुरा भाषत । 
आप पुरुप] नद्या करे, पर पुरुषां वादत॥ ६४५ 


वार्ता- रीसालू कहे--चुमे जाश्रो, साहमी वाडीमे जई बेसो, अ्रमें तिहा 
ग्रावीइ छुइ् । ते धारा कन्या तो वाडीड जइ वेठी अने रीसालू तिहाथी राजाने 
जइ मित्यो । राजा पुस्याल थयो । दरवारमे पवर पडी--जमाइ आव्या । हकवे 
धारा कन्यानें ढूढ़वा माडी । कन्या किहाइ दीसे नही । रीसालू कहे-स्यू जोग्ो 
छो ? चाकर कहें--कन्या जोईइ छीड । त्यारे रीसालू कहे--में वाडीमे दीठी 
ले। तिहाथी सपी तेडी आवी । राति पडी त्यारें सिणगार सजावी, सपी लेई 
रीसालूना मोहलमे गई । लिहा कन्याने मेली सपी जाती रहो । रीसालूइ जोयू-- 
ए स्त्री केहवीक छोे ? त्वारे ओरडानी साकल देई माहे सुतो । स्त्री वाहिर ऊभी 
रही । त्यारे धारा वोली-- 
दृहा- के मुझ्रोी के मारीझों, के भडीयो ए मार | 
हजा हंदी गोरडी, ऊभी अ्रगण वार ॥ ६६ 
रीसालवाक्य 
नवि मूआ्रो नवि मारीझओो, नवी भडीशो ऐ मार । 
हजा हुदी गोरडी, गई वग्गा घरि बार॥ ६७ 
धारावाक्य 
रेढा सरवर न छोडीई, रेढां जावे राज | 
रेढी त्रिया किम रहे, रेढां विखसे काज ॥ ६८ 
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हम सरोवर हज पीए, बगा छीलर पीोयत | 
बग्गा केतो श्रासरो, हजा सरता कत॥ ६६ 


वार्ता- रीसालू बोल्यो नही | त्यारे धारा स्त्री तिहाथी चाली । मेडी थकी 
ऊतरता भाभर वाग्गे। त्यारे रीसालूइ जाण्यू-देषू किहा जाए छे ? कन्या 
चाली थकी कुमतीया सोनारने घरे गई । कुमतीयों सोनार घरमे सूतो छे । तिहा 
सोनारनो वाप सुतो छे । तिहा जई धारा स्यू कहे छे-- 
दृह्ठा- तुबी चुइई टबूकडे, भीजे नवसर हार। 
चीर पटो(ढो)ला ढह पडे, म्रषरे दरबार || ७० 
सोनीनो बाप कहे छे-- 
दृह्य-- राजा रूठों स्यू करे, लीये लाष वे चार। 
ऊठो पुत्र सुलष्षणा, माणिक भीजे बार ॥ ७१ 
वार्त्ता- इम कही स्त्रीने माहि लीधी । भोगवता निद्वामे प्रभात होइ गयो । 
दृह्य- प्रह फूटी प्रगडो भयो, अ्रुझ्लो घलो रें। 
ऊठ कुमतीया अनुमति, दा जिस जाबू घरें॥ ७२ 
सोनार कहे छे-- 
पाय पहिरी चाषडी, ले घेंडो तरवार। 
हो राजारो श्लोलगू, चली जा दरदार ॥| ७३ 
वार्त्ा- वेस करी चाली त्यारें रीसाल बोल्यो-- 
दृह्ा- पावडीया चटकालीयां, कर्ड रलक्या केस । 
रीसालूरी गोरीया, किणें फिराव्या वेस ॥ ७४ 
कन्यावाक्‍्य 
वीरां कांइ वरासीयो, साव सारी पांमू श्रां । 
उठ विछटा रावला, श्रमे नासेदु हुआ ॥॥ ७५ 
रीसालूवाक्य 
रातें करहा न छटीइ, दीहे तारा न होय । 
फिठ गमार तु गोरडी, वर किस वीरा होय ॥ ७६ 
कन्यावाक्य 


काठो तोडातां जरोें, भोरा च्यारे दत। 
हु राजारों ओलगू, तू किणारों कंत॥ ७७ 
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रीसालूवाक्य 
नासा सोहे मोतीयां, भाल्यां कांन भवकत । 
नहीं राजारों ओलगू, तु मोरी अरधग ॥ ७८ 


वार्ता- त्यारे रीसालूइ माथानी पाघडी ऊतारी | त्यारे राड चावी थई। 
रोसालू कहें--साचू वोल, राते किहा हती ? कन्या कहें-- 


दृह्य- पाघडीया पचा सकल, कहारें बहु चित्र। 
जें तु राजा षांतस्यों, देष हमारो मित्र ॥ ७६ 


वार्ता- पछे रीस'लूइ मेली दीधी, तिहाथी ऊठी चाल्यो | 
दृह्म- रीसालू रीसाबीश्रों, चडी चलीओझो राब । 
राजा श्ाडो आ्रावीयो, घूतन ज प्ले लाव ॥ ८० 


वार्ता-त्यारे रीसालूतो सुसरो कहें--स्या मांटे जाओ्नो छो ? रीसालू कहें-- 
स्‍त्री घीज दीए तो रहा । त्यारें सुसरो कहें--तुमें कहो ते धोज दीया | रीसालू 
कटे-वे घडी ध्याने वेसू अ्रने स्त्री माथाथी पाणी नामे, नाके सुद्ध रेलो ऊतरे हु 
वर अने ए स्त्री । त्यारे सुसरे वात मानी धीज करवा वेठा । 


दृह्य- श्रासण वाली बेठो रह , पांणी नेंणा धार। 
इस्त्रीनां एतो गुनो, बोजें पुन अ्रपार ॥ ८१ 
कन्या आरवी-- 


सोवन भारी हाथ करि, घाराइ करी धार। 
तो सोनारो आवबीयो, प्‌ नी कीयो षुंघार ॥ ८5२ 
नेंण चूकी निजर फेरवी, पांणी पृठां घार। 
रीसालू वांणें दई, सिर काटठ्यो सोनार ॥ ८३ 
ऊठी नें ऊभो थयो, मर्नें केहों दोस। 
पापी पापें जायसे, माया लोजें षोस॥ छोड 
मोटाथी मोटा थीइ, मोटा षोटा न होय । 
नाढा मोठानें अश्रडे, हाल तिणारा होय ॥ ८५ 
धारवती ढली करो, चचल चडीयो राय। 
सामलदेरो साहिबो, उम्गीयो घरि जाय ॥ ८६ 


वार्ता- तिहाथी चाली भोज राजारे गाम गआवब्यो । तलाव ऊपरे देपे तो 
सामलदे पोतानी स्त्री नाहे छे । तिहा पाच सात सपी आडी थई ऊभी छे । तिहा 
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रीसालू पूछे-जे ए कुण छे ? दासी कहे--राजा भोजनी बेटी छे। त्यारे रीसा- 
लूइ पावरा माहिथी चारो तरफ सोना मोहरू नापी। दासीउ लेवा गइई। 
रीसालू घोडो लेइ जइ सामलदेने माथे राष्यो । सामलदे लाजनी मारी पाणी 
माहे बेसी रही | दासी रीसालूने कहे--रे भाइ ! दूरो रहे, ए राजानी बेटी छे, 
राजा जाणस्ये तो तुने मारस्ये । 
दृह्य- बाहडीयें जल सजल, कलियल केस वलाय । 
दुबल थास्यो गोरडी, ऊची करता बाय ॥ ८७ 
वार्त्ा- ति वारे सामलदेइ हाथ ऊचो कीधो त्यारे रीसालू मूर्छाई पाणीमा 
पडदो । त्यारे सामलदे बाहिर आवी, लूगडा पहरी अने दासीने कहे--दासी, यू 
पुरुपने बाहिर काढो, मरी जास्ये। त्यारे दासीह काढ्यो । राजा सचेत थयो । 
त्यारे परिक्षा हेते राणीने कहे-- 
दुह्म- सरवर पाव पषालती, पावलीया घस जाम। 
जिण राजारे द (न) ही गोरडी, तिणनें रेंग किम विहाय ॥। ८८ 
कन्यावाक्य 
पांणी पी यें वाटथोी, तु मुकइ सस्र तुल्य। 
जिण राजारी गोरडी, तिणरी पेंनी केरो मूल ॥ ८९ 
वार्ता- त्यारे रीसालू कहे-- एक बार मुभस्यु सुष भोगवो। त्यारे कन्या 
कहे-- मारो जाइस । रीसालू कहे--माहरू माथू फिरे छे, मुने तो काइ दीसतू 
तथी । त्यारे कन्या कहे-- 
दृह्- माथू फिरय तो मारग थी झ, तही ऊभेरो जोग । 
जिण पुरुषनें मे वरी, तिखनें भरस्या भोग ॥ &० 
रीसालूवाक्य 


शो दीसे झ्राबा आबली, ञ्रो दोसे दाडिस द्राष । 
ए सुडातणा सद्‌ [ क ]डा, एकेला बिचें वाट ॥ ६१ 


सामलदेवाक्य 


ए नहीं शांबा झ्ाबली, नहीं दाडिस नहिं द्राष । 
नहीं सुडातणा सदृकडा, तारा माथा विचें वाट ॥ ६२ 


रीसालूवाक्य 
ऊभा थाए तो अश्रमी ररे, घरती न झल्ले भार । 
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सामलदेवाक्य 
तुमें परदेसी पथीया, मरतां न लागे वार ॥ €३ 
रीसालूवाक्य॑ 


साप ज षाधे सह मरे, वोछी चटपट होय। 
स्‍त्री दीठे पुरुष ज मरे, तो कुलमां न जीवे कोय ॥॥ €४ 


वार्ता- त्यारे कन्या मार्ग लेइ सपी साथे चाली ने घरे श्रावी। त्यारे 
रीसालूइ कन्याने हढ जाणी, राजा पासे आव्यो। राजाइ जमाइ आव्यों जाण 
मेंडीइ ऊतारधो । सामलदे धणी पासे गई । रीसाल कमाड देइ बेंठो | कंन्‍्या 
कहे--ए स्यू छे ” रीसालू कहे--तुमे एहवा रूपाला एतला दिन किम रृघह्मया 
हस्यो ”? तिण वास्ते काच माटीन कोडीय पाणी माहे चारे तरफ वाट करी 
पोतानी मेले दीवो थाए तो तू सती | त्यारे सामलदे कहे--हु पृणे धीज नही 
करू, राजाननी सभा माह धीज करस । त्यारे प्रभाते राजाननी सभामा आ्रावी 
तिम ज कीघ्‌ । सामलदे कहे--माहरे ए घणी होय तो दीवो थाजो | त्यारे दीपक 
थयो । ह॒वे राणी कहे--तू समपा, तू साचो तो आपरो प्रीत, नहीं तो श्राज थी 
[द।को छे | त्यारे राजा [नी, ती] पेलाइ तो दीवो न थयो | त्यारे सभा हसी- 
जे रीसालू पोटो छे । रीसालू कहे छें--हु किहाइ चको तो नथी पण एतलो 
थयो छे-- 
दृह्- रीसालू पोटो थयो, दीवे ज्योति न होय | 
रांणी रूप नीहालीयो, कलक ज लगो मोय ॥ ६५ 
वार्ता- इम कहता दीवो थयो। सत्यवादी पणाथो वली रीसालू कहे छे-- 
दृह्म- फूलवती हठीयो ग्रह्मो, धारा ग्रह्मो सोनार । 
सोल सामलदे पालीयो, राजा भोज जुहार ॥ ६६ 
वार्ता- ति वारे राते सजाई भेला थया । 
दृट्ा- पावल ऊपल घूघरा, हीयडा ऊपर हार। 
गोरी ऊपर साहिबवो, दो कलियनकों भार ॥ ६७ 
वार्ता- तिहा रीसालू छ महिना रही पे आपणो सेहर श्रावे छे। सेहर 
जेंतले कोस दस रह्यो तेतले राते तिहा रह्या। राते वारा फिरता, चोकीइ चोकी 
करता राणीने साप डस्थो | राणी मूई । सवारे पाणीनी कारी भरी रीसाल 


राणीने जगावे तो राणी मूई दीठी | त्यारे रीसालूइ पेंट नापवा माडी। हवे 
दिवने पावंती कहे छे-- 
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रीसालू पूछे-जे ए कुण छे ? दासी कहे--राजा भोजन्ी वेटी छे । त्यारे रीसा- 
लूइ पावरा माहिथी चारो तरफ सोना मोहरू नापी। दासीउ लेवा गइई। 
रीसालू घोडों लेइ जइ सामलदेने माथे राष्यो । सामलदे लाजनी मारी पाणी 
माहे बेसी रही । दासी रीसालूते कहे--रे भाइ ! दूरो रहे, ए राजानी बेटी छे, 
राजा जाणस्ये तो तुने मार्स्ये । 
दृह्य- बाहडीयें जल सजल, कलियल केस बलाय । 
दुवल थास्यों गोरडी, ऊची करता बाय ॥| ८७ 
वार्ता-ति वारे सामलदेइ हाथ ऊचो कीधो त्यारे रीसालू मूर्छाई पाणीमा 
पडच्यो । त्यारे सामलदे बाहिर आवी, लूगडा पहरी अने दासीने कहे--दासी, यू 
पुरुषने बाहिर काढो, मरी जास्ये । त्यारे दासीइ काढ्यो । राजा सचेत थयो | 
त्यारे परिक्षा हेते राणीने कहे-- 
दुह्य- सरवचर पाव पषालती, पावलीया घस जाम । 
जिण राजारे द (न) ही गोरडी, तिणनें रण किम विहाय।। ८८ 
कन्यावाक्य 
पांणी पी सें वाटथी, तु भुकइ सम्त तुल्य। 
जिण राजारी गोरडी, तिणरी पेंनी केरो मूल ॥ ८९ 
वार्ता- त्यारे रीसालू कहे--एक बार मुभस्यू सुष भोगवों। त्यारे कन्या 
कहे-- मारदो जाइस । रीसालू कहे--माहरू माथू फिरे छे, मुने तो काइ दीसतू 
नथी । त्यारे कन्या कहे-- 
दृह्य- माथ्‌ फिरथ्‌ तो सारग थी श्रो, नहीं ऊभेरो जोग । 
जिण पुरुषनें मे वरी, तिराने भरस्या भोग ॥ ६० 
रीसालूवाक्य 
श्री दीसे श्रांबा आबली, ओ दोसे दाडिस द्राष । 
ए सूडातणा सदू [ क ]डा, एकेला विचें बाद ॥ €१ 
सामलदेवाक्य 


ए नहीं भाबा श्रांबली, नहीं दाडिस नहिं द्राष । 
नहीं सूडातणा सदूकडा, तारा माथा विच्चें वाट ॥ €२ 


रीसालूवाक्य 
ऊभा थाए तो श्रमी ऋरे, घरती न झल्ले भार । 
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सामलदेवाक्य 
तुमें परदेसी पथीया, मरता न लागे बार ॥ €३ 
रीसालूवाक्य 


साय ज षाधे सहु मरे, वीछी चटपट होय। 
स्‍त्री दीठे पुरुष ज मरे, तो कुलमा न जीवे कोय ॥ €४ 


वार्ता- त्यारे कन्या मार्ग लेइ सपी साथे चाली नें घरे श्रावी। त्यारे 
रीसालूइ कन्याने हढ जाणी, राजा पासे ग्राव्यो। राजाइ जमाइ आराग्यों जाण 
मेंडीइ ऊतारधो । सामलदे घणी पासे गई । रीसालू कमाड देइ बेठो | कंन्या 
कहे--ए स्यू छे ? रीसालू कहे--तुमें एहवा रूपाला एतला दिन किम रहा 
हस्यो ? तिण वास्ते काचू माटीनू कोडीयू पाणी माहे चारे तरफ वाट करी, 
पोतानी मेले दीवो थाए तो तू सत्ती । त्यारे सामलदे कहे--हू' पूणे घीज नही 
करू, राजाननी सभा माहे घीज करस्‌ । त्यारे प्रभाते राजातनी सभामा आवी 
तिम ज कीधू । सामलदे कहे--माहरे ए धणी होय तो दीवो थाजो। त्यारे दीपक 
थयो । ह॒वे राणी कहे--तू समपा, तू साचो तो आपरो प्रीत, नहीं तो आज थी 
[द]को छे | त्यारे राजा [नी, ती] पेलाइ तो दीवो न थयो। त्यारे सभा हसी- 
जे रीसालू पोटो छे । रीसालू कहे छे--ह किहाइ चूको तो नथी परण एतलो 
थयो छे-- 
दृह्ा- रीसालू घोटो थयो, दीवे ज्योति न होय । 
रांणीं रूप नीहालीयो, कलक ज लगो मोय ॥ ६५ 
चार्ता-- इम कहता दीवो थयो। सत्यवादी पणाथो वली रीसालू कहे छे-- 
दृह्य- फूलवती हठीयो ग्रह्मो, धारा ग्रह्मो सोनार। 
सोल सांमलदे पालोयो, राजा भोज जुहार ॥ ६६ 
वार्ता- ति बारे राते सजाई भेला थया । 
दृहा- पावल ऊपल घूघरा, हीयडा ऊपर हार। 
गोरी ऊपर साहिबो, दो कलियनकों भार ॥ ६७ 
वार्ता- तिहा रीसालू छ महिना रही पछे आपरो सेहर श्रावे छे। सेहर 
जेतले कोस दस रह्यो तेतले राते तिहा रह्या। राते वारा फिरता, चोकीइ चोकी 
करता राणीनें साप डस्पो । राणी मूई । सवारे पाणीनी फकारी भरी रीसालू 


राणीनें जगावे तो राणी मई दीठी | त्यारे रीसालूइ पेट त्ाषवा मांडी | हवे 
महादेवनें पावंती कहे छे-- 
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दृहा- रीसालू रुदन करे, श्रांसहारो धार। 
वेगो जाइ महेस तूृ मरस्ये राय - कुमार ॥ €८ 
वार्ता-तिहा महादेव आ्ाव्या । 
दृहा- अ्रमी छडक्‍्का नाब कर, कब भडक्‍का लाय । 
सांसलदे सजीव कर, रीसालु घरि जाय ॥ ६६ 
वार्ता- हवे तिहाथी चाली ने आपरों नगरे आव्यो । बापने वधाई देई। 
सालिवाहन बेटाने दुषे रोइ आधलो थयो हतो, ते हरषी ने ऊठयो, बार साथषे 
माथू फूटू, लोही नीकल्यू । सालिवाहन देषतो थयो । 
दृह्य- माथो लागो बार सांषस्यू , चथ बिहू हुआ सुचग । 
रीसालू सालिवाहन मिल्यो, दीश्रोग्घाश्रो दंग १०० 


] 


इति भीरीसालूकुस रनो वार्त्ता सपुर्णं॥| सवत १८९० ना कात्तिक विद ८ बुद्ध 
सपूर्ण ॥| लिखित मुनी गुलालकुसल ॥ श्रीमानकुए ॥ 


+%+++++ +++* ९३7? +++++%+ 
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॥ श्रथ रोसालूरा दृहां लिपते ॥ 
>+०>९५५००७०,/००-२- 
सालवाहन नलवाहणरा, श्रीपुर नगररा राव बे । 


पुता काज ज सेवीया, साधां हुदा पाव बे ॥ १ 
पीडत पुछणह चली, थाल भरे नल चावलां। 


लीयो फटोरो घीव बे, मारे पुत्रके घिय बे ॥ २ 
केसर कहे कस्तुरीया, सुती के जागत बे। 
सोनां हांदी थालीया, भीत्र बजी के बाहिर बे ॥ ३ 
हड हड दे मुडी हसी, नाई मेरे दाइ बे। 
एक रीसाल श्रावीयो, जासी सोस कटाय बे ।। ४ 


हड हुड दे मुडी हसी, नाई मेरे दाई बे। 
एक रीसालु श्रावीया, जासी सउ जलाय बे ।॥! ५ 
काला हरण उजाडरा, सरवर पान भडत वें। 


॥ ६ 
हठीया पतसा हुठ म कर, हठ हठ रो सिकार । 

? ॥॥ ७ 
जे देष तुं रूबडा, तास तणा फल जाय बे। 
बापे ज हर प हे ' बे।। ८ 
फेरा फोरे फीरंदर्डा, साह फिर के चोर बें। 
ष्क्तुं है हे & 
है महल [ल ]छवती गोरीयां, तम कीस हांदी नार । 

7 “" पाव ब।॥। १० 


है मेँ लखबतोी गोरीयां, तेरा कु । 
का , एक प्रेम चाय बे।॥ ११ 

है महै लछव कह 488 
सोर, भुलां सारग बताय बे ॥ १२ 


; ही और 
* विंच कर डडडी, पथी एथ बंसंत बे ॥ १३ 


कक 
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५ 


9०५ + कर ल साथ बे | । श्ड 
मारदयो मारदयो रे बा ', 8 *** | 
७३ ' , “सुपने श्राव बें॥ १५ 


में हठ॒वा से “, *। 
कं '* “सार जाये तो जाय बे॥ १६ 
किण ऐ | ४ -। 
राजा ह॒दी गौरीयां, किस ह ॥ १७ 
०४ ५०० **, वा घर जाइ बे। 
तोसुँ केल करांतडा, सिर जाय तो जाय बे॥ १८ 
४ , मे ई सींच्या श्रजीर रूष बे । 
रीसालू हादी गौरडी, रीसालुरा दर [बार] बे ॥ १६ 
मेरा मला भागीया, कीए भगीया ए बार बे। 
रोसालुरा वागम, रोसालू श्रसवार बे॥ २० 
में तेरा माला भगीया, मैं बुदीया ए बार बे। 


रीसालुरा वागमे, रीसालु शअ्रसवार बें॥ २१ 
सड सड सुड्या चषिया, मारचा मोर चकोर बे । 
रीसालु हदे गौषडे, चोरी करी गया चोर बें॥ २२ 
दस सुवा दस सुबटा, नव तीतर दोइ मोर बे । 
रोसालु हदे गौषडे, चोर करी गया चोर बे।॥ २३ 
कीरा मेरा माला भगीया, कीण घुदीया नबार बे । 
रीसाल्रा महलम, कीरा छाटीया षषार बे॥ २४ 
हाथ प्रीउ मुष प्रीउ, प्रिउ दीवले जलाई बे; 
जीवतडा जुग माणीयौ, *” न लाभे साव बे। २५ 
थे दीधो म्हे भष्यों, हरणो केरों साव बे। 
जाणुं हठ॒ुवा मारीया, सरू कटारदां घाव बे॥ २६ 
हरीयो होजे वालमा, होज्यों दाडम दाष बें। 
सो नीगुणीरे कारणे, (थारे) डक बसाया काग बे ॥ २७ 
काला मुहरा कागला, उठ परे रोजाई बे। 
मेरा प्रीडरी पासलो, (मेरा) मुह झागे मे षाइ वे |।२८ 
* जोगी जोग्रीणा, श्राव षघडो वड तीर। 
डीघी जोगण दतली, (ते) काढी साथल चोर वे ॥| २६ 
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जोगीया पर-भोगीया, स्लिग जमारों तोय 
ऐंठा परवत सेझमे, मे दीठा साम्ोई 
रोसाल रीसालुवा, रीसडीयां मर जाय 
में ई पड़ इस ग़ोपसु, मेरी देह जलाइ 
पंथी ए सुघड घोइया, कगो पद्ेवड पग 
नपस्यु घुडल्यों में भरचो, प्रेम न वोल्या दुग 
भुम पराई भोगण, (तु) राजा हादी धीय 
तो कारण मो सारज, कुण उग्ारे जीय बे॥ ३३ 
भुम पराई ने प्रमडली, नही बोलणका सग वे । 

तो कारण मो मारिजे, मु्यां न पाऊ आग बे ॥ ३४ 
चदरा-काटे चह रचु, करू ज श्रमर नाव बे। 
मोकारण तो मारिज, (तो) बलु पथी गल लग वे ॥ ३५ 
कड कड वाहु काकरा, लागई लाल किवाड बे । 

के मुया के मारीया, के चपीया श्राहार बे ॥ ३६ 
रीसालु हुदी गरोरडी, उभी भीजू वार बे। 

न मुया न सारीया, न चपीया आहार बें॥ ३७ 
तु राजा ह॒दी गौरडी, (क्यूं उभी) वागा ह॒दे वार वे । 
(न मुया न सारीया, न चपीया आहार वे) 

लबा पतला कण सा, (तेरे) गया गिलोला मार वे ।। ३८ 
पदटुवा महता गांवरा, न कर हमारो तात बे। 

ले जाउली राउले, पुठसो मांरे हाथ बे॥ ३६ 
रूपा सोनानी रूप रज, मोती अ्रधिक वणाव । 

उठो सोनी पातला, उपर मेरो मेह ॥ ४० 
एक दीयां तो दोय दोया, दोय देत्पां त्तो च्यार वे ॥। ४९ 
पोह फाटो पगडो हुवों, धुवों धवलहराह। 

उठ कमतीया मत दे, (श्रव) व्यू क जांह घराह ॥। ४२ 
पहर हमारा लुघडा, पार डाव श्र हथियार । 

चोहट नीसर मचकती, कर कहेसी घर नारी ॥ ४३ 
चाषडीया चटका घणा, कड्यां रझूलाता केस | 

सा मरदारी गोरडी, (थे) किणे कराय बेस ।। ४४ 
भोले भुलो रे वालभा, नेख तरे उणीहार। 

रात ज करहा [उछरे|, ज्यारा म्हे ऐे बालभ।। ४५ 


॥| ३० 
। 
॥ २१ 
। 


॥ ३२ 
] 


जिर 0 थशथर 0 ०» ७५ ७ 0५ शअ/ 


२१४ ] परिशिष्ट १ (ख) 


रात ज करहा न उछरे, दीहा न तारा होई। 
/ वर क्यू बीरा होई ॥ ४६ 
सोनी हदा दीकरा, श्रवसर न षेलो “* । 
उपर चरु चढावीयो, धड दाबीयो पयाल ॥। ४७ 
सीर श्रमारे श्रमी भरे, पगमे ***- *- पयाल | 
सोनो लेसु लोडीयो, श्रब॒. कहा करेलो राव ॥ ४८ 
नारू तीषा लोयणां, उर  चगी नेणांह। 
धरा तुट घरती गई, कोइ नर चढीया नेणाहु ॥ ४& 
रोसालू रोसालुवा, *“' मरोया बहु चित । 
तु राजारों षुटीयो, जोइ हम [क])रो मोीत ॥ ५० 
सरवर पाय पषा[लता] पाइल कौस भाई । 
जीरण पुरषरी गोरडी, जीएा क्यु रंण विहाय ॥ ५१ 
-* , सो तो किसो ज तोल | 
हु जिण पुरषरी गोरडो, * ' राषों पाइ मुल बे ॥ ५२ 


पाइ मुका ० है कं । 

जीणरा मुहडा श्रागं, तो सरी “* | ५३ 
स्छ् “* : तो श्ातम लोई। 

सो सरोषा दोय.... ६ **: ॥ ए४ 

सराहीय दुक दती, षड' " * दई॥ ४५ 


काई योवन मैमतीया, काई जोव १०४ | 
**', *' * चड़कातां बाइ ॥ ५६ 
ना जोवन सैंमतीयां, * ४९% 7०४० हो 
* “*, “** , करता बाह॥ ४५७ 
श्रवे श्रावा उबवे आ , नव सोर। 
उहां वीच कर डडडो, पथी उवे हो चोर।॥ ४८ 
जल ही उढ *“' हर॒ण, जल सोहे बीर बे। 
जो तु हुवे रीसालुवा, पयी श्रांब पधार बे ॥ ५६ 
फुलमती हठीय घरी, धार धरी सोनार । 
सबलदे सत राषीयो, राजा भोज विचार ॥। 
मेगलसी मुहता श्राव घरे, देउ गला रो हार ॥६० 


॥ ईति श्रीचदकुषर रीसालुरा_बूहां सपूर्ण ॥ 
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वार्त्तागत सृक्तियों 


श्र 


झवर तारा डिग पड़े, घरण श्रपूठी होय। 

पाहिब घीसारू श्रापणो, तो कलि उथल होय ॥ --१२९-२५८८ 
झइयो आ्रासाढाह, गाजी ने घडकीयों। 

बूढो वाढालाह, निगुणी भूई सिर नागजी ॥--१६२-७२, टि० 


श्रण फह्यों भ ऊयपों । --१८२-१३४ 
झण फाली घणने श्रवें, माली कर माकूल। --१८१-१२७ 
श्रत चोषों ऐराक ---१७६-७८ 


अपछुर में श्रौर न यस्ी, रभा छवि सारीष। 
घट दत में नहीं पेषजे, रति घसत सारीष ॥|--४१-२६४५ 


म्रभर करें श्रो झाषरा, कवि कथ श्रमर करत । --१६४-३ 
प्रमीणो तुम पास, तुमहीणो जाणु नहीं। 

विवरों होसी वास, घास न विवरो साजनों ॥ --१५४-३१ 
श्ररण करा श्रलवेलीयो, पला भेैलोया पाण। 

स्थाराजी मत्त मेलीया पप्तगा सीस पलाण ॥ --१७५-७५ 

श्रा 

श्राइयो लेष श्रालाहाका, दृष-सूष का विरतत वे। 

झावेंगी घारों मोतडी, पर वधी कुलवंत वें ॥--१००-१५५ 
प्रागलीया जणरों यसी, मग तणी फलीयाह। --१६६-४२ 
श्राए्या भ्रकस बाण, ताख करे ने ताणीया। ४ 
न डरे तेण दीवाण, सो माढु नेणा ही माणीया ॥ --१५०-८ 
श्राज रूपाली रातडी, भिरमिर वरस्या मेह । हे 
पोउ सन घाची पोढीयो, नवरकी नारने “नेह ॥--१२२-२६५ 


श्राज सलूणी रातडी, मोही श्रलुणी होय। 
एफो कांमण. सीकोयो, घादी बिदुता जोप ॥ --११६-२३ १ 
श्राजूनों दिन श्रति भलो, जीवत रहीया म्हेह वे । 
हिंव सारा ही योकड़ा, करत्या सारा जेह वे॥ --8५-१४० 


श्श४ | 
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पानो उमरा पतरर्र। “7१८5०-११५ 
प्ाद्य फ्तोधा रोमनों, नंप-प्तरासर वेत । 

पापा मघोया घो(डो)लोगा, संग सयादी लेंत ॥--११६-२४९ 
पस्राइा परदसों दोहरा, जद केहा जांगां। --१६४-४ 
प्राय मरयों फेयडो, क्रेत़क्रोयाँ प्र जाय। 

छदा मुरगो घषतों, प्रान विर्गो कायप॥ -- ११५९-४२ 
प्रा प्रदपर बादलों, बोज घमहों होप । 

तिए पोरोया कनू हें, पोय्न रावे नोब॥--११६-२२९ 
प्रायन्ला दलारमें म्यारा, प्रसास्तीयों रोत पृही। 

पांपओआा यादता माह, नफात्तोपो सूर॥ --१७०-१ 
घास तपो सेघरी, परयोपण प्राप्त लिगार के। 


योठ पराई राचर्वे, जोवत छ्े लार बे। --११८-२४३ 
उ 

उठियो फुबर वीबासूरा, भीजे राजऊुवार । 

राजा रूठेंगो गाव लें, नहों तर धोडी त्यार॥ --११७-२३६ 
उत्तम जननो श्रीतड़ी, फोणहोक बेला होय वे । 

ते घोडी ने बीसरे, ते जग मूरप होय वे ॥ --5८5३-४४ 
उत्तम जीव हुवे जिक्के, जिण तिण सू उपगार। 

करतां न जाएं हाण बे, रापे सूप परकार बे॥ --१०-१५३ 


उताघल कोया पलूझी्य, सने सने सहु होय वे । 
पाली सौंचे सो घडा, रीत श्रापा फल होय वें ॥ --६६-१४१ 
उमराधा बरज्याः घणा, राज न मान्यों कोय वे। 
बीघना लेख हुवे तिके, उ टलें टलीया टलाय बे ॥ --६५-५१ 
उर-यल थोडा ऊफीया नींबूण चेयारा । -- १७१ नी० 


ऊ 


ऊड़े॑ पडवे पैस, पिवसु पँजा मारतो। 
सुमाणसीया. एह, घूघें लागा घोलउत्त ॥ --१६२-७४ 
ऊँडो गाओें ऊतरा, ऊची वीज खिवेह । 
ज्य ज्य सरवण्ण सभलु, त्यू त्यु कप बेह ॥ --१४५६-४० 
ऊपां सहेल्या झागला, म्थारा हु तिल मात ॥ ---१६९-४७ 


ऊधा बरपे बावली, लूबा-कूवा लोर॥ ---१७८-८८ 


हि 


ए भ्रांजूणी रात, पबर पडेसी मृकझ षरी। 
चरण हंदी वात, घरी मम याज्यो घेलणा।|--११६-२३५ 
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एक गई दूजी गई, हिंच तीजी को मेल । 
नारी नहीं फा आपरी, फकुडी जगमे कैल ॥ --१११-२१० 


झ़ो 


शो जोऐ थारो वाट । --१७७-३. गी ० 
झो दीवो घर प्रापरे, जिण दीठा जीवौह।--१५८१-१२९ 


क्र 


फचू क्यों दिल हय कीयो, मीलीयो तन सोनार । 

जाणे केलना पान पर, कफपुर ढुल्योँ नोरघार ॥ --११९-२४७ 
कठ फथीरा क्राठका, दस थोडा जांणा। १६४-४ 
कटारी छुनार, लोहाली लाजी नहीं। 


आजुणी श्राथ रात, नागण गिल बेंठी नागजी॥ --१६०-४९ 
फटारी कुनारि, लोहारी लाजी नहों । 
नाग तण॑ घट माहि, बाढा नींबू हो भली ॥ --१६०, टि० 


कनक थाल में छेद करि, मारी लोहा सेष। --४-३० 
कमर बेंधावत कुवरकु, घिरह उलह गयो मोहि। 
सजन घीछडण कब मिलण, काहा जाणें कब होयप ॥| --१५०-& 
कर ढीला घट साघुडा, नीर ढुली ढुल जाय बे । 
पथीडो तिरस्थी नही, नेय्णां रहीयो लूभायव बे। ९१-१२४५ 
फलमें को कुभार, माठो रो भेलो करे। 


चाक चढावणहार, फोई नवो निपाव नागजो ॥ --१६२ ७७ 
फलसें को कुभार, मादी रो भेलो करे। 
जे हू हुती कुभार, तो चाक उत्तारू नागजी ॥ --१६२- टि० 
कला भप्रकासत दीपको, दृूणा भासत दीप। 
रभा दिषा छेवि रूपको, स्पामा पड़ी समोप॥ ---४९६-३८२ 


कामण फारोगर तणी, कॉसण केथ पडेह। 

सात फीयो साँसे गई, भलो दिखायो नेह ॥ २१०-२०८ 
फाम विचारी ने कहो, रहसी तिणरी लाज बे। 

ऊठ  फहो ऊत्तावला, तो विणसार्ड क्वाज वे ॥ ६६-१४२ 
कामण हीयडा फ्ोरणी, जीवत रही तू श्राज वे। 

हिंच सारी सिघ होयसी, देह विलुधो नाज वें॥ --६४-१३४ 
कामातुर हीरा कहे, रवि राह बिहरत। 

चाहत चातुर श्रधिक चित, प्लातुर होत श्रवत ॥ ---६-४१ 
काची फली मत लूबोपे, पाका लागेगा हाथ वें। 

जीवत जादेंगा मानवी, नही को बीजा साथ वे ॥ ---५८९-१११ 


२४४ ] 


परिद्दिष्द ३ 


झ्राजो उमरा श्रतरररा “ा१८०-१६८ 
हाडा फसीया फांसनी, नेण-सरासर देत | 

घाधा मचीया घो(ढो)लोया, संग सवादी लेत ॥ ---१ १९-२४९ 
झ्राडा पडसी दीहडा, जब फेहा जांगां। --१६४-४ 


शराबी मरघों केवडो, फेसफोर्या झ्रर जाय। 
सवा सुरयो चपलो, श्राज विरगो काय ॥ --१५९-५३ 
धार अडबर बादली, बीज चमको होय। 
तिए। घोरीया फच्तू फसे, पोघने राषे नोय ॥--११६-२२९ 
आ्राचलां कलाम स्पारा, प्रफासीयों रोत एही। 


साथध्ा घादला साहे, नकासीयो सुर ॥ --१७०-१ 

धासू लूधी सेणरी, घणीयण पश्लास लिगार बे। 

ग्रोठ. पराई राचवे, जीोवत छठे लार बे। ---१५१८-२४३ 
उ 

उठियो फुबर  घीघालुबवा, भोज राजफुधार । 

राजा रूठंगो गांव ले, नहीं तर घोडी त्यार॥ --११७-२३६ 


उत्तम जननो शीतडी, फोणहीफ बेला होय थे १ 
ते छोडी ने पघोसरे, ते जय सूरष होय वे ॥ --८३-८५ 
उत्तम जीघ हुवे जिफे, जिण तिण सू उपगार। 


फरता न जाण॑ हाण बे, राषे सूष परकार बे॥ --१०-१५२े 
उताघल फीया प्जूमझोये, सने सने सह्ठ होय वे । 
माली सींचे सो घडा, रीत श्रांपा फल्ल होय बे ॥ --&६-१४१ 


उमराघा बरज्या घणा, राज न मांन्यो फोय वे। 
बोधना लेख हुवे तिके, उ ठले हलीया दलाय बे ॥ --६८-५१ 
उर-यल थोडा ऊफीया नींबूण. चेयारा । १७१ नी० 


ऊ 
ऊछे पतले पेस, पिचसू पेजा मारती। 
सुभमाणसोीया एह,  घूंघे लागा धोलउत ॥ --१६२-७४ 
ऊंडो गाज ऊतरा, ऊची बीज खिवेह | 
ज्यु ज्यू सरवर्ण सभलु, त्यु त्यु कप वेह ॥ --१५६-५० 
ऊर्णा सहेल्‍था श्ागला, म्यारा हु तिल-सात ॥ --१६९-४७ 
ऊपां बरसे बादलो, लूबा-कूबा लोर ॥ ---१७प८-फ८८ 
ए्‌ 


ए श्रांजूणी रात, पषबर पडेसी मृक्त षरी। 
वैरण हंदी घात, षरो से थाज्यो षेलणा।।--११६-२३५ 
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एक गई दूनी गई, हिंच तोजी की मेल । 
नारी नहीं का आपरो, कुडी जगमसे कैल ॥ --१११-२१० 


झ्रो 


थरो जोऐ थारो वाट ! --१७७-३, गौ ० 
श्रो दोवों घर आ॥आपरे, जिण दीठा जीवोह | --१०८१-१२६ 


क् 


फचू कस्पो दिल हथ कीयो, सीलीयो तन सोनार । 

ज]ण फेलना पान पर, कपुर ढुल्यों नीरघार ॥ --११६९-२४७ 
कठ फथीरा काठका, दन थोडा. जांपा। १६४-४ 
कटारी कुनार, लोहाली लाजोी नहीं। 


झोजूणी श्रध रात, नागण ग्रिल बेठी नागजी॥ --१६०-५६९ 
फटारी कुनारि, लोहारी लाजी नहों | 
नाग तणे घट माहि, बाढा नींबू ही भली ॥ --१६०, टि० 


कनक थाल में छेद करि, मारो लोहा मेष । --४-३० 
कमर बेंधावत कुबरकु, विरह उलट गयो मोहि। 
सजन चीछंडण कब मिलण, काहा जाणें कब होय ॥ --१५०-६९ 
कर ढीला घट साघुडा, नीर ढुली ढुल जाय वे। 
पथीडो तिरस्पथो नही, नेयर्णाँ रहीयो लूभाय वें। €१-१२५ 
कलमे को कुभार, माटी रो भेलो कर। 


चाफ चढावणहार, कोई नवो निपाव नागजी॥ --१६२-७७ 
कलमें को कुभार, मादी रो भेलो फरे। 
जे हू हुतप कुभार, तो चाक उततारू नागजी ॥ --१६२- दि० 
कला. प्रकासत दीपकी, दुणा भासत दीप । 
रभा दिषा छेवि रूपकी, स्पामा पड़ी समोप॥ --४६९-३८२ 


कामण फकारोगर तणी, कम्रिण केथ पडेह | 

सात कोयो साँसे गई, भलो दिखायो नेह ॥ २१०-२०८ 
फाम विचारी ने कहो, रहसी तिणरो ल्‍हाज बे। 

ऊठ कही ऊतावला, तो विणसाडे क्ाज वे ॥ ६६-१४२ 
कामण हीयडा कोरणी, जीवत रही तु श्राज वे। 

हिंघ सारी सिध होयसी, देह बिलूघोी नाज वे ॥ -- ६४-१३४ 
कामातुर हीरां फहै, रबि राह विहरत। 

चाहत चातुर श्रधिक चित, प्रातुर होत पश्रनत ॥| --६-४१ 
काची कली मत लूबीये, पाका लाग्रेगा हाथ वे। 

जीवत जावेगा मानवो, नहीं फो बीजा साथ वे ॥ ---८६-१ ११ 
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फारोगर फिरतार का, छंपल किया तसू हाथ। 

जीहा पीठ थारी छांहुडी, तीहा पीडउ माहरो साथ ॥ --१०८-१६१ 
काल हुतें काची कली, भई सुपारी श्रौज | --३-१७ 
काली फाठल भलकीया, बोजलीया गयणेय । 

चमकती सन मोहीयो, कचू छाकोी देय | --१३३-३०९ 
कुकुबरणी  बवेह, दीकी काजलीया थई। 

एह तुमोीणा नेह, सू नित मेलो नागजो ॥ ---१५५-३४ 
कुच कर भ्रोखद भूज पटी, भ्रहैर पती दे तांव । 

उन नयननफ्े घाव फू, श्रोच्द एह लगाव ॥ १५३-२६ 
फुच जा भूज जा श्रहर जा, तन धन जोबन जाह । 


नागो सयण गसाहयो, श्रवः रहि!'र करसी फाह ॥ --१६१-६१ 
कूड कपटनी फोयली, रमती पर पुरुषाह । 
लजां सकण जान हो, प्रीतम मत पिछताहु ॥ ---१३४-३ १४ 
कुल में दोय कुभार, घासोलो ने घींकेलो। 
जे हु हुती सुधार, नवों घड लेबत नागजी ॥ --१६२-७२ 


कुलचटनी कामणि तणों, सासरीयों सीरदार। 
इंबवर गत जाणे षरी, श्ादर पु(कु)जी तार ॥ --६४-४१ 
फेद नरषे कामणी, झा गुघठ श्राय । --१७७-ए८४ 
क्ेहनी श्रस्त्री न जांगज्यों, कुड़ो मेह्‌ रचत बे। 


पुठ पराई नारीया, न घरे एक ही कत बे ॥ --१०४-१७१ 
फोड छडाया कागला, पीडडा कारण पाय। 
विधना ह॒दी वातडो, श्रजब करो मूक साय ॥ --१२२-२६६ 
फोरण उत्तराधिकरण, घोरण ची(चो)लो कुवाल | 
घणीया घण साले धघणी, वणीयों इस घरसाल ॥ --११६-२३० 


ग 


गरदन जसकी गागडी, तक कुरण तरारां | --१७१-नीं० 
गुनेहगार हु रावलो, साहिब चरणा दास | 

छोरू फुछोर हुवे, तात न छोडत श्रास ॥ --१३६-३३७ 
गोरीदा गछ-हाथडा, नागकुबवर कर सेल। 

जाण. चदन रूषडे, अधर  विलबी बेल | --१५०-१३ 
गोरो बाह छातोयां, नागकूबर न क्ुराय । 

जाणें चदत रूखडे, बेल कलुबी साथ ॥ --7१५०-१२ 


गोरी होयो हेठ फर, कर सन घोर करार । 
साई हाथ सदेसडो, तो मिलसा सो-सो घार ॥ --१५०-११ 
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घ 
घणा दीनारी प्रीतडी, कीम मन्द छाडी जाय वे। 
रूडा राजिद परपज्यों, जीबू ज्या लप काय बे ॥--5३-८७ 
घणी प्तासती तारो नहीं, सेणा सहिल श्रपार | 
प्रेम गहैली सेंगने, श्रापे तन घन सार ॥ --११८-२४४ 


च 


चकोर चाहे चदक, मोर चहैे घण मड | --२३-१६२ 
चल सिर खत श्रदभुवत जतन, वधक वेद निज ह॒त्य । 

उर उरोज भुज श्रधर रस, सेक विड पद पत्थ ॥ -- १५२९-२२ 
चसम म मीच --१८२१-१३२ 
चाल[क] हीरा चदसी, फेत राहा सो कथ | -- ४-३१ 
चाल बिलूबी इघक चित, वेल तरोवबत चाण । 

लपटावो गल लाडली, रसिया प्रोहित राण ॥ ---४८-३७१ 
चुडलो चोरा(चींरा) एह, मोल मुहर्ग श्राणीयों | 

नाखूनीं भाडेह, भव पेला सु पाइयो ॥ --१६२-७६ 
चेला पुसतक ऋलकरी, कहा पूछत है बात । 

इण नगरी की डगर में, एक श्रावत एक जात ॥| --१५८-४४ 


| 
छूटी (ठी) चरण रात “7१७८-६७ 
छोटो केहर बोहत्त युण, मिले गयदा माण। 
लोहड बडाइ ना करे, नरा नखत्त प्रमांण ॥ --१४७-३ 
ज 


जगमें नारो रूवडि, चमत करी जगनाथ | 

पिण क्षाचे मन चालवे, तो वि थाय सू नाथ ॥ ---१३४-३ १५ 
जतीया सतोया जोगीया, वक-फांड व([बे)ठारा | ---१७२-नौं० 
जलण्यो पासा पेलणा, जलज्यों पेलणहार । 

दस मासरी डोकरो, ले गयो कुबर रसार(ल) ॥--७८-७२ 
जल वृढठा थत्र रेलीया, बतधा नीले बेस । १७४-६१ 
जागे नह मासू छत्ा, वेरण थारो वबॉद। १८१-१२५ 
जाचक ज॑ जे बोलीया, मेह झआगम जिम मोर वे । 

चानें करि राजी किया, तोरण बाघ्या तोर बे॥--६१-२४ 
जा जोबन धर जोवजा, जा पाणेचा नेण; 

नागो सयण यम्राय कर, रहो किसा सुख लेग । +--१६०-६० 
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जांण न पाई हण्मला, नवि पूगों मुझ डाव। 
जे हु मारयो जाणतो, तो करती कटारया घाव | --१०५-१९६ 
जांणे नागण होडले, षभा सोनारा ।--१७०-नीं ० 
जाणे मांत सरोवरे, मोलप्यो हस घिसाल । 
सेका शक्राई सूदरो, छुठों गज छछाल ॥ --१३३-३११ 
जाणे हस मसलपीयों, सर सान ममारा। --१७१ नी० 
जान मांणी रतडी, ते न लाई घार। 
मा विछोहों ते फोयो, तो फरज्यो भरतार ॥ --१६१-६३ 
जाय जसी पुग छेह, पाछा प्राय जाती नहीं। 


नालां विच बेसेह, घले न वाता कीजसी ॥ --६६१-६२ 
जावो जीभा ना फहू, घधों सवाई घट। 
ऊगडसी था श्रावीया हुता रथा को हुट।॥ --१५१-१४ 
जे नर रूपे रूघडहा, ते नर निंगुण न हुवत । 
जोीमण भोजफकूमार का, मोह्यौं मनन तन फत ॥ --१३३-३१३ 


जे पर प्रषा फामनी, होलमील पषेलणहार । 

ते पति ने फाकर सम्ो, गिणे नित की नार ।। ---९३-१३१ 
जेसा सूत्र ज्यूं घाल्हा (लहा), जेसा अवर न फोय। 

पिण जग सावीता तणो, सूखमें दुध को जोय ॥ ---१३२-२६८ 
जोगीडा रसभोगीया, भर-भर नयण मत रोय बे । 
झासी(प्रस्त्री))जाणो झ्रापरी, घर तुमारा जोय बे ॥ ---१०५-१७५ 


जोबण जोगी जोड “--7१७६-११० 

जोवन चढीयो जोर । --१७८-६ १ 

ज्ञो सूरज भ्राथूण से, उगे विन में हजार बे । 

धाग न जो सीतलपण करे, तो पिणहु नहीं बार बे ॥| ---८ ३-एफरं 

ज्यू पितु जपे तूं घरो, कालो गोरो कथ। 

तेहबवी हुकस चढाईये, सीस सवा समरणय ॥| ---१३१-३०२ 
भ्फै 

भड पडत घावरत. फीच. भीन॥ 

मनू तुच्छ. नोर तडफडत सीन ॥ --रे८-२६८ 
ट 


टिपांटिप दपीयाहख, विण. घावल  बुछुठीया | 
झार्यां श्राभ थयाह, नेह तठुमोणे नागजी ॥ --११७-३९ 


ड 


डाफण नहीं गिवार, सिहारी हुती नहीं । 
ग़लती साकृल रात, खरी सिंहारी हुय रही ॥ -- १४५८-४८ 
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डूगर केरा बादला, श्रोद्ठा तणे सनेह। 
बहता घहे उंतावला, ऋटठक  देखावे छेह ॥ --१६१-६७ 


ढ़ 


ढोल दड़के तन वहै, गेहरीया नाचत 
चालो सखी सहेलडां, कठे न दोसे कत ॥ --१५३-२७ 
ढोल घडक तन दहे, विरहीणी सतीया होय । 
पीउ मीलाश्ो तो मील, तो किम्र दुघीयो कोय ॥ ---१२७-२८४ 


त्‌ 


तण पूल रमता तीन, १७६-१०४ 

तल गुदल निलज उपरे, नौर निरमल होय। 

दुक पीवहो रीप्तालुवा, नीरमल नोर न होय ॥ --१२५-२७६ 
तास तोीपां लोयणा, श्रोप्त (श्रर) चगी वेणाह (नेणांह) । 

घार बिछठी घर गई, नर चढियो नेणांह | --१२४-२७३ 
तीजी बेरण तोज, १७८-८६ 

तुरर॑छोगे चांकीया, ऋलब रहे श्रठ जांम। 


भीन॑ रग अलोबयो भस्तर, साणीगर म्यारांत ॥ --१६८-३५ 
तू हीरावल हीर,मोद सूता मिलती घणा। 
तु पाठण पठचीर, नारी - कुजर नागजी ॥ --१६१-६८ 


ते नारी गढ़ -सूरडी, होव॑ जगमे हरांम वे | 
प्यू ए रीसालूरी गोरडी, हठ्मलतूं हिंत काम वें | --&२-१३० 
तेहडो वरी तेरमो, जोबल चढीयो जोर ॥ --१७८-६१ 
तो सरसी नारी तणा, पेल तणा सन पेल। 
प्राण त्णा पासा ढल्या, मेमत कीधचा मेल ॥ --११०-२०७ 


थ 


थारो वीरोी बहुबली, तीम श्रदजण-बाण । 
रपणी घात वहू गई, ईण बीघ राता रेण ॥ ---१४२-७३ 
दईवाघीन लिष्या जके, श्रकण मिसले सीस वे। 


जेता दुप-सुष सीरजोया, जेता-जेंसा लहे नर दीस वे ॥ ---१०७-१ ८४ 
दल घादल भेला हुवा, देता नगारां ठोर। 

जाणे न्ाद्रवः गाजीयों, चढीया घहतां सजोर ॥॥ --१३७-३२७ 
दसमो बवेरी दीवलों, १७८-८६८ 

दारूकी पी घल (घण)दप, छेक्की श्रण. सार | --१५१-१२८ 


दुलही वनडो देंपता, ऊलही उर बिच आश्राग । 
सगम देपो साहिदो, कोनों हुंतर काय ॥ ---४-२६ 
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देषत घुघट श्रोट दे, बकी व्रगनि बिसाल । 

लोन बसत गुलालमें, लसत झ्रग छवि लाल ॥ ---४४-३१५ 
देषो हुती दस मासनी, पाली किण थिघ पोष बे । 

हिंच परघर मडप करी, अस्त्री जातरी झ्रोष बे | १०४-१७० 
दोढी कर दो दूर, १७६-%व) 


घं 
धण वण श्रांवे ढोलीय लगधगथी लारा ॥ --१७२-४९ नीं० 
घवव्ता बाल न घाढ, नागरवेल न चढीये । 
चर्प घली चाढ, फूल बिलब्यो भधरलों ॥ --१५४-३२ 


त्त 


सब श्नगूठे अगूलो, भरोवी फलस प्रश्जुग । 

अ्रजेयल मारू साहिबो, बोले नहीं झो वृग ॥| --११२-२१७ 
नर-नतारी श्रीठा नषग, तोषा वे तोषार | ---१८४-१२७ 
नवमी श्रा वेरण नदी, १७८-८९ 

नबल सनेह पीहर तण्ों, पीण सांसरीयों परघान बे । 

सासरीयो जुग-जुग तणो, सूष पीहर उनमान बें ॥ --६४-४० 
नहीं घोडा रथ उठीया, हाथी ने सूबपाल | 

चाफर-बाबर फो नहीं, ए नूपष फेहा हवाल ॥ १०४-१७३ 
तागजी नगर गयाह, मन-मेत्ू मिलीया नहीं । 

मिलीया श्रवर धणाह, ज्यासू सन मिलीया नहीं ॥ --१५१-५७ 
नागडा नवखडेह,  सगपण घणाई तेडोीय । 

भुय ऊपर भुवताह, मिलता ही मरजे नहीं॥ १६२-७३ 
नागडा नवलो नेह, नोज किण ही सू लागजो । 

जले सुरगी वेह, घुस न धुवो नीसरें॥ -१६१-६५ 
नागढ़ा नवलो नेह, जिण-तिणासू फीज नहीं । 

लोज॑ परायो छखेह, शआपणो दीज नहीं॥ --१६१ ६४ 
नागडा निरखु देस, एरंड थाणो थपोीयों। 


हसा गया विदेस, बुगला हीसू बोलणों ॥ --१५७-३१७ 
नागा खायजो नाग, काला फरड मांहलो। 
सूृघोी न मिलज्यो श्राग, जावतर्ड जगाई नहीं।। --१५५-३५ 
नार पराई घिलसता, काटा यूर तुदाय बे। 
सीस साई जघ दीजिये, मीच पड सूचि काय बे ॥ “7१० १-१६४ 
नारी न जाण्यो झापरी, जम्र्मे नसूणी कोय। 
मूणस मराबे हाथसू , पाछेसू”! सतो होय ॥ --१११-२१२ 


नारी नहीं का झापरोी, पूठ पराई थाय। 
जो हित तन-मन वीजता, पिएा न पतिजं जाय ॥ ११८-२४० 


ग्रीस 
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नारी ना-ना मृष रटठे, बिमणो वे सनेह | 
जाणे चंदन खूपर्ड, नागण लपठी बेह॥ --११६-२५१ 
नितवा दोजे श्रोपमा घीणा रवे हारा ॥॥ --१७१- नों ० 


प्‌ 


पर घर करा न प्रीतडी, प्रोहित बचन प्रकास। 
दावा महै छा काच दिढ, रमा न घिय रत-रास ॥| २०--१६० 
परवाई भ्ोणी फ्रे, रोछी परवघत जाय। 
तिण बिरीया सू कलीणीया, रहती पीव गल लाय ॥ ११५--२२७ 
पलीवालरी पोत ज्यू, ऊठयो ऊ्राढहक श्रग ॥ ---१८३-१३५ 
पाका चेरी पनरणा, चलीया फूला घांग || --१६८-६२ 
पाछे बोलो बोलड़ा, वाद कर रीसाय। 
तेसता पितु अ्रलपामणो, होपष सदा दुषदाय ॥ --१३१-२६७ 
वापी बेंठो प्रोलीयो, कूडा इलम लगाये । 
निलाडारी फुद गई, पिण हिंवड़ारों वी जाय ॥ --१५६-३६ 
पालो पाणी वातसाह, चढी उत्तराधि कोर | 


तोण घोरीया घणियायति, मोरडीया ज्यू शिगोर )|। ---११६-२८८ 
पाना फूला मसाहिला. सीस रहूगी सोड। 

के नाराज्यू साजना, ल्ठ मूक होयडे जोड ॥ --१०९-१९६ 
वैडस पत्तल कदि करल, फेल नम्ावे श्रग। 

लोपण तीपा डग भर, झ्ाई मेहल पतम ॥ ---१३३-३१० 
पीतमर्के॑ उर सेक पर, चदमुपषी चिपठत। 

मसानु भादते मौसकी, लता ब्रछ लपठत ॥| ---४६-३८७ 


पीपलपना पेटका ग्रभ फैल घचोरारा। १७१ नौीं० 
पीपल पानॉज रुणरूणे, नीर हिलोला लेंह। 

ज्यूः ज्यु श्रवर्ण सभलु" त्यु त्यु फपे देह॥ --१५९-५१ 
पुरुष प्रीत होरा तलफं, दुषद हीयो दाहत । 


ऐसे बुद  श्राकासमें, चातन्रग मुष चाहत ॥ --६-४४ 
पुत्र ईसा जगमें हुवे, माइत तणा मज्र। 
रहे सदा मूप श्रागल, नही झलगा नहीं दूर ॥ --१३१-३०० 


पृत्र॒ पितारा हुकमर्में, जे रहे जगमे जोय। 
ते सारीतो जग इणे, वले न बीजों कोय ॥ --१३१-२६५ 
पुरप भला गहिला थई, रा भरोसो नार। 
कदे हो श्रापणो नहीं हुई, नारी जय निरघार ॥ --११८-२४१ 
पूरो पूनम जेहबवो, मूंप बिच चूपे जडाव। 
कालो बादल कोर पर, बीज पीवे लिर्रेक्राध ॥ १३३-३ १२ 
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प्यारा पत्रका ऊपरं, राषाला चित रीत। 
रांते घणी छे राज़वी, प्रीतम अभ्रधिकी प्रीत ॥ --२५-२१६ 
प्यारी पीच प्रजक पर, ऊलही उर श्रवलूब । 
सानु चदत वृच्छ मिल, भुकी के नागणि भूब ॥ --२४५+२ १४ 
ध॒त्त लगी प्यारी हुती, बाला थई बिछेह | 
नोज फिणही ने लागज्यो, कामण हुदो नेह ॥ --१५१२-२१ 
प्रमे गहिली हु थट्ठट, माहरा पीउरे सग। 
यू नहीं जाण्यौं हुठमला, तो करती रगमें भग ॥--१०८-१ ६४५ 
प्रेम घिडाणा पारषा, जगके मोह शभश्रकथ । 
कर जोडि पितू आझागले, रहे सवाई साथ ॥ --१३१-३०१ 
प्रोहित होरां पेषीयो, तीष नोष छिप तोर । 
दूषी तिषातुर देषिया, सानु घणहर मोर ॥--३५-२६० 


फ 
फिठ-फिद कुबधी सज्जना, कीनो नहीं मूक साथ । 
घबर न का सूभने पडी, तो मौलती भर बाथ ॥ --१०८-१६३ 
फीक॑ मन फेरा लोया, झतर  भई उदास | 
श्रांध मोच रोगी अवस, पीवत नोस प्रकास ॥ --५-०३२ 
फेर पयाला पाधषसां, देर गलारी श्रॉण ॥ -+-६१७६-१७० 
ब 
बाटों तोने जीभमडी, कुटल बचत कहाय । 
रीस निवारों राजवी, मो पर करो मयाह ॥ ---४७-३६१ 
बालापणरी प्रीतडी, प्रण फीघो. पीर । 
लागा हाथ छयलका, हिच तोसू हुवों सीर॥ --१०४८-१९० 


बाला बिल-बिलर्ताह, ऊतर को श्रायो नहीं। 

कदे फांस पडीयांह, निहुरा करस्यो नागजी ॥ --१६० टिं० 
बावी बीजी हुई रूप देषे हाक-बाक ॥ --१७०-४ 
बांहि ग्रहां की लाज । ---१८४-१४१ 

बोले वेरी बारसा, पपीया पीऊ-पीऊ। --१७८-९० 


भ 
भला तुम्हे सुषधीया हुथो, म्हे दृषीयारों देह । 
साहिब करसोी सो भला, पषी पषी सालेह ॥ --६५-१३६ 
सला पधारया कु मरजी, भलो हुवो विन श्राज | 
प्रास्या-बधी कांसनी, ताका सुधरचा काज ॥ --१३२-३०६ 
भली बूरी माइत तनी, नधि कीजे वेथ॑ पृत्र। 
पृठत माधवीतथी, ते सफू जावे सुत्र ॥ --१३१-२६६ 
भाषज भणु जुहार, सयर्णानुं. सदेसडा। 
 औ 
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वे तुमीणा घोहार, जीव्या. नितेही माँणीया | --१५५-३ ३ 
भामण प्यारो श्रकक पर, पीतम परस प्रजक | 
वक सरीर विलांसमें, लसत फबूतर लक ॥ --४६-३८६ 
भाँमण भूल न बोल, भवरो केतकरीया रमें। 
जांण मसजीठाँ चोल, रण न छोडे राजीयो ॥ ---१ ५७-३८ 


सर 
सद वेरी श्रगीयारमों | --१७८-६० 
मन चिते॑ वहुतेरीयाँ, किरता करें सु होय | 


उल्टी फरणोी देघरी, मतती पत्तीजोीं कोय ॥ --१४५-१ 
सगल जारी मागरण, चघोला छोड कुचीन। 
चाले मन पिऊ नहीं गिणे, ज्यू समदमातो फोल ॥ --१३४-३१६ 


माणस ते नहीं ढोरडा, पर-त्रीय राष नेह वे । 

नारी पत छोडो तुरत, पर-प्‌यपषांस नेह वे॥-&२-१२९ 
माय वीडाँगी पिता पारकाँ, हम ही विडाणां जाय वे । 

येबटीयांकी नाव ज्यु, फोइक्ष सजोग मीलाय वे ॥ ---७०-८ 
मालू ! थाराँ मुलफर्म, कासु भला कहाँ। 

नर नागा नारी नलज, रोजे फेम रहाँ।॥ --१८४-१३८ 
मांठी सुती छोडने, जाबे पेलथ . नार। 

पर रस भीनो काँमणी, ते हुई जगमे पराव ॥ --११८-२३८ 
माँणस देह विडाँणीया, क्या हींदु मृशालूमाँन । 

आग जलाया कायने, होंदु धर्म निदान ॥ --१०६-२०१ 
हा घोर करे श्रणमाप । -- १८३-२ गीत 
भो मन मलियो बालमा, कहुक प्यारा करत । 

दीसत यक्-सम दूधर्मं, सानु नीर मिलत ॥ --२६-२२४ 
सो सन लागो साहोवा, तो सन मो मन लग़। 

ज्यू लुण बवीलुघो पाणीयां, ज्यू पाणी लुण चीलग़ ॥ --१३४-७३ 
मोनों लोहो ---१८५-१४६ 
मो लकाने सू दडी, श्रवल बतावे श्राण | --१७६-७७ 
मो सरपी ;नियुणी तणे, कारण क्वाया छोड । 


हु श्रभागणी जीवती, रहीय करडकर मोड ॥ ---१०८-१९६२ 

स्थारा ! मारा सुलकरा, घायारा वापाण।॥ 

श्रालीजा सुणजो भ्र्व, श्रवणा कयन सुजाण ॥ --१८४-१३६ 
य॑ 


यण प्रक्कार सोहत महल, दमकत द्धूवि उद्योत। 
दीपग् लग प्रतिब्िव ढुत, हिलमित्र जयम्रग होत ॥ --१२१०१७२ 
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प्यारा पलक्ा ऊपरे, राषाला चित रीत। 
राते घणी छे राज़पघी, प्रीतम प्रधिकी प्रीत ॥ --२५-२१६ 
प्यारी पीधच प्रजकफ पर, ऊलही उर श्रथलूब । 
सानूु चदन वृच्छ मिल, भझुकी 'क नागणि भूब ॥ --२५-२१४ 
प्रत्त लगी प्यारों हुती, बाला थई बिछेह । 
नोज किणही ने लागज्यो, कामण हुवो नेहु॥ --१५२-२१ 
प्रेम गहिली हु थटइ, माहरा पीउरे सग। 
यू नहीं जाण्यों हुठमला, तो करती रममें भग ॥--१०८-१ ९५ 
प्रेम घिडाणा पारषा, जगके मोह श्रकथ । 
कर जोडि पितू शभागले, रहे सदाई साथ ॥ --१३१-३०१ 
प्रोहित हीरा पेषीयो, तीष नोष छिव तोर । 
बूषी तिषातुर देषिया, मांनु घणहर मोर ॥--३५-२६० 


फ 

फिठ-फिट कुबधी सज्जना, कीनो नहीं मूक साथ । 

घबर न का सूभने पडी, तो सोलतो भर बाघ ॥ --१०८-१६३ 

फीके॑ मन फेरा लीया, झतर भई उदास । 

झांधघ सोच रोगी शअभ्रवस्त, पीवत नौोम प्रकास ॥ --५-०३२ 

फेर पयाला पावसां, देर गलारी श्रॉण ॥ --१७९-१०० 
ब्‌ 

बादो तोने जीभडी, फुटल बचत कहाय । 

रीस निवारों राजवी, मो पर करो मयाह ॥ --४७-३६१ 


बालापणरी प्रीतडी, प्रण फीघोी. पीर। 
लागा हाथ छयलका, हिंष तोसू हुथों सीर ॥ --१०८-१६० 
बाला बिल-बिलतांह, ऊतर को प्ायो नहीं। 
कदे कंस पडोयांह, निहुरा करस्यो नांगजी ॥ --१६० दि० 


बादी बोजी हुई रूप देषे हाक-बाक ॥ --१७०-४ 

बांहि प्रहां की लाज । ---१८४५-१४१ 

बोले वेरी बारसा, पपीया पीकन्‍पीऊक | ---१७८-९० 
भ 

भला तुम्हे सुषीया हुवो, म्हे दुषीयारों वेह। 

पघाहिच करसी सो भला, पषी पी सालेह ॥ “-६५-१३९ 

भला पधारधा कु मरजी, भलो हुथो दिन भाज | 

झास्या-बधी काँमती, ताका सुधरधा काज ॥ --१३२-३०६ 


भली बूरी माइत तनो, नधि कीजे देषे पृत्र । 
पूठत. माघोतथी, . ते सफू जाये सुत्र ॥ --१३१-२९६ 
भाषन भणु जुहार, सयणनिं सदेसशा । 
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वे तुमीणा घोहार, जीव्या जितेही मांगीया ॥ --१५५-३३ 
भासण प्यारी श्रक्क पर, पीत्तम परस प्रजक १ 
वक् सरीर बिलासमें, लसत फबूतर लक ॥ --४६-३८६ 
भाँपण भूल न बोल, भवरों केतकोीया रमे। 
जांण मजीठाँ चोल, रयम न छोडे राजीयो ॥ ---१५७-३८ 


सम 


मद वेरो श्रगीयारसो । ---१७८-९० 
मन चित बहुतेरीयाँ, किरता करें सु होय । 


उलदी फरणी देधघरोी, मती पत्तीजी कोप ॥ --१४५-१ 
मगल जारी मसागरण, चोला छोड कुचोन। 
चाले मन पिउ नह गि्ण, ज्यू सदमातो फील ॥ --१३४-३१६ 


साणस ते नहीं ढोरडा, पर-त्रीय राष नह वें। 

नारी पत छोडो तुरत, पर-प्र्षांस नेह वे ॥ --&६२-१२६ 
माय बीडाँणी पिता पारकाँ, हम ही विडाणाँ जाय वे । 

बेबटीयाकी नाव ज्यु, कोइक सजोग मीलाय बे || --७०-८ 
मालू ! थाराँ मुलकम, फासू भला कहो। 


नर नागा नारी नलज, रोले फेस रहौँ॥ --१५४-१३८ 
माटी. सुतो छोडने, जावे षेलय. नार। 
पर रस भोनो काँमणो, ते हुई जगमे घराब ॥ --११८-२३८ 
माँणस देह विडाँणीया, क्या हींदु मृशलूमांन। 
थ्राग जलाया कायने, हींदु धर्म निवान ॥ --१०६९-२०१ 
सेहा घोर करे श्रणमाप । -- १८घ३-२ गीत 


मो मन मसलिपो बालमा, कहुक प्यारा क्रत। 
वीसत यफ-सम दृधर्मं, सानु नीर मिलत ॥ --२६-२२४ 
सो मन लागो साहीबा, तो सन सो मल लग्म। 
ज्यू लुण घीलुधो पाणीया, ज्यु' पॉणी लुण बीलग ॥ --१३४-७३ 
भमोलौ लोहो --१०८५-१४६ 
मो लकाने सूदडी, श्रवल बतावे श्ाण। --१७६-७७ 
मो सरबी $ निगुणी मतणे, कारण फाया छोड । 


हु भ्रभागर्ण” जीवतो, रहीय करडका सोड ॥ --१०८-१९२ 

स्‍्थारा | मारा मुलकरा, घागारा घधाषाण। 

झ्रालीजा सुणजो भव, अधणा कथन सुजाण ॥ --१५४-१३९ 
य 


यण प्रकार सोहत महल, दमकत छूपि उद्योत्त। 
दीपग लग प्रतिबिब डुत, हिलसिल्र जगसग होत ॥ --१२१-१७२ 


२५४ | 
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र्‌ 


रतन कचोलो रझूवडो, सो लागो पाथर फूट बें। 
जिण जिण ग्रागल ढोईयो, फेसर बोटी फकांग बे॥ --१२४-२७४ 
रतनाघत दिल रोसमें, प्रोहित चले प्रयाण | 


घचन बचन बाधो बिथया, जग्याौँ श्रग्ति प्रत जाण ॥ --३१-२३९ 
रयणी दुषको राश भो, भरसी गुण सताप। 
ढोली सहु ढीली पडी, जाघो फलेजा काप ॥ --१०१-१६१ 
रषीयो इदर राणीए पकड़ नठारा । --१७२-नी ० 
रस रसता मेहला पिषे, चोपड पासा सार। 
ते छोडी घर पायथरथाँ, सीस धड छजूघा घार॥ --१०८-१६४ 
रहो रहो फेय श्रणभाषत्रा, भणहुती फहिताह। 
हीघडे हार अलूभियो, सो सुलकरायो नेणाह ॥ --१२४-२७४ 
रहो रहो गुरजी मूढ कर, कहा सिखाघत मोय । 
सत(ब) सृते इण नगरसें, जागत घिरला फोय ॥ --१५८-४५ 
राषीज॑ षावद सरस, नाजक धण रा नेम । 
प्राण दुषी प्यारी तणों, की श्रति हुठ कैम || --४८४-३७० 
राज फीयो छे उसणों, ऊर मो बहुत कदोत । 
ञ्राप न सानो सो प्ररज, सरू कटारी मोत ॥ --४८-३६८ 


राज सरोषा प्राहुणा, बले न आावे कोय | 

मिलीया दुष गलीया सहु, जूगत थईं सहु जोह ॥ --१ ३४५०३ १६ 
राजा बंद बुलायक, कुघर देषाई बाह। 

वेंदा वेदव का लही, करक फलेजा साहि॥ --१५४१-१८ 
राते फरहा उछरे, दीहा उतारा होय। 

मार मूृध फठारीया, वर क्यू घोरडा होय ॥--१२१-२६० 
राघत भिडिया वाकडा, ताहरा हाथ सलूर। 

मो निगुणीके कारण, काया फीोधोी दूर ॥--१०५-१८८ 
रास सरीसा भोगव्या, वारे घरस घनपास। 

तो हु गीणती फेतली, दईव लिष्या ते झास | --१०७-१८५ 
रीसालू कुपरन छोडने, फयू जाये घर और बे। 

पर पुरषा सू नेहडो, फिस फीर्ज़ निज जौर बे ॥--&३-१३ रे 
झुडा राजिव जाणज्यों, मूकने चुक न फोय । 

जे हु जाणती मोरीयो, तो हु करतो वोय ॥ --१९८-१६७ 
रग ष्यालरा व्यापगत, रात पर्यात ऊम्त । 

चंद गिगन ऊड़न चसक, सजोगण हुलसन ॥ --४४-३१८ 
रडी भूडी ते फरी, साण मसमुकायो मोह । 


बार दीोयो मूर छातीया, भली करी मूक दोह ॥ --११ २] 
लॉ 
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रंडी राजी ना हुई, कुमर थकी कर कूड। 
से विदनासी रच गई, नार देई तुझे घूड॥--११०-२०४ 


ल 


लख(ज) काणो पडोयौ लधों, कारी लगी न काय || --१७२-४२ 
लायथ बात चालू नहीं, ठालू नह सन टेक | 
तापसी बालक श्रौर न्‌प, त्रिया हुठ हैँ थे येक ॥ ---४६-३४५३ 
जाप सयाणप फोड बुध, कर देपो सब कोय | 
अणगहुणी हुणी नहीं, होगी हुव॑ सु होय ।। --१४५-२ 
लाषा बाता लाडला, मांणों सहिल मनाय। 


हिचई नवसर हार ज्यू , लेस्था कठ लगाये ॥ ---४७-३६५ 
लाडा था चण लागसी, माने षारा मेल ॥ --१७४-६५ 
लावक-फूँबक लाडलो । --१७०-नी० 
लुलुहोयारो हार । “-१७७-४ गोत 
लूक-भ बा लोर । --१७५-८८ 
लेष विधाता जि लीष्या, तीमहोज भुगते सोय । 

सुगण नरा सन जाणज्यों, घात तणों रस जोय ॥ --५१-२ 


लोभी देषों लोयेणा, ऐमी नज्ारिं भरि ऐम। 
मुष बाणी बोले मधुर, प्रीतम॒ करि हिंत प्रेम | ---४७०३६४ 


बच 
वकीया षारा वेण ) -7१८५-१४३ 
चण्यो त्रियाकों वेध, श्रावत्त दीठो कुधरजी । 
जातो दुनीया देख, नाठक कर गयो नागजी ॥| -- १५७-४० 


चदना नाक विराजीयो च(छ)व कौर चचारा। --१७१-नौ० 
घरषा रोत पाधस करे, नदीया षलके नौर। 

तिण विरोया सूकलीणीया, घणीया स्यू घर॒पौ सीर ॥। --११५०२२६ 
चरसालो वंरो बृ(हु)श्रो, बेरण इूजी बीज ॥ --१७८-५६ 
चागा माहेला सानवी, साहुकार फे घोर बे। 

दरषत हो छीपतो फोरे, ढाढो ग॒ायो के ढीर बे ॥ --५९-२४ 
घाडी मेहला श्रादमी साह श्र फिनू चोर बे। 

रूषा छीपायो फयू रह्यों, ठीलो हुवो जू हौर बे ॥---५९-१०६ 
घादल काले घीज़लो, षवं भली कर घांत ॥--१७३-४३ 
विधना तु तो चावलो, किसका ले कफिसक्‌ देय बे। 

रोतो सामी चालोयो, पाटण मारग लेय॥ --१११-२११ 
बिडगारा घाषांण, दोडतणां को दीषजें। 

वेडातारा बांण, जाण न पार्व जेलीयां । -- १३६७-२८ 
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घिसरा-बस्तरो चोसरा, श्रमछा फरडी ताण। 


सेकाँ रग पलाणीयां, श्रसलां किया पिछांण ॥ --११६-२४० 

वेघालू सन घीधयो, मस्ूरष हासो होय। 

जांणे सोई सूजाण नर, झधर न जाणं कोय ॥ --५१-०३ 

बंका लोहण लोइसा, कि कबांगण कसि षग। 

सेफ समूद पर नाव ज्यू, तौरता चले तुर॒ंग ॥ --११९-२४८ 

व्यापारी ज्यू घटाउडा, घालद ज्यू घिणजार। 

लदीयां लोध पड़ी रही, कांगा कुचरे षार | --१०६९-१९८ 

घेरो चोया बादला | --१७प४-८७ 
दवा 

श्रीमहा राजा जाणज्यो, सूरा एह. सताप । 

सिर उपर खठा कफिरं,ट्यांनं केहा पाप॥ --१२६-२८२ 
स्‌ 


सग सुहेलो पीउ तणों, बुहिलों बिछंडवार बे। 
पीउ'र श्रक्षर जीभयी, नहीं छूटसो नार बे॥ --६३-३६ 
सजन श्रांबा मोरोपा, आई आस करेह। 
ज्यु ज्यु श्रवण सभलु, त्यु त्यु' कपे वेह॥ --१५९-५२ 
सजन चदन . बांघने, ऐड फ्फारेह । 
ज्यु ज्यू श्रवण सभलु, त्यु" त्यु' कप वेह॥ --१५६-५४४ 
सजन दुरजन हुय चले, सयणा सीख करेह । 


धरा घिलपती यु फहे, झाबा साथ भरेह || ---१५१-१६ 
सत कफकोधो ने साहबण, हिंठदु तुरक सम्तान। 
जस षाटी जालम तणो, जलण धरुयों ए प्राण ॥ ---११०-२०५ 
सरघर निरमल नीरडे, भरीयो हसा कल । 
धागा फूली सूगीधीया, घास बले बहू मेल ॥ --१११-२१४ 


सरचर पाय पषालर्ता, तेरी पायडली षस जाय । 
हु थने पुछु गोरडी, थने क्यू कर रयण घीहाय ॥--१३ ३-७१ 
सरचवर पाय पषालता, मोरोी पायलड़ी षस जाय | 
झबर तारा गीणता यकाँ, यु सोकु रघण धीहाय ॥ ---१३ ३-७२ 
साचोी बवेरी सोलमो, रस बरसाये राग | --१७८-९२ 
साजनीया सू प्यार, कठे घसा दीसो नहीं । 
मिलता सो-सो बार, नेणा ही सासो पड़यो ॥ --१ १४-२६ 
सारग बेरी सातमा, सोठा गावे मोर | --१७८-८८ 
साली मो मन साहरी, भूडी राड भडाण। 
तो सरसी घाली बरस, दवेषी लोह थर्डाहु ॥ --११००२०६ 
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सासरोया पोहर तणा, कुलने करती पराच वें। 


पर पूरुषां मनडो रखें, सकल गमावे श्राव वे ॥ --१०४-१७२ 
साहिब तो सूता भला, करडी घागां तांण। 
घण नही लोवी नींबड़ी, ढीला हुवा संघाण ॥ --१२२-२६२ 
साई बाजी राष वे, तो सूघो सहु कांज । 
पच पत्तीजों पाम्ते थे, चलि रहे सगली लाज ॥ --१३०-३२६१ 
साई साजन प्रेमका, घण दीवा छीटकांय | 
घरपा उतरी रातडी, दुंध. म दई विताय ॥ ---११२-२६१ 


तांप छोडी कफाचली, भीत्या छोड़यों लेब । 
रीसालू थोडी गोरडी, मत भावे सो लेब | --१२५-२७७ 
सिघावों ने सिघ करो, पूरो मनरी श्रास | 
तुम जीवक्की जाणु नही, मो जीव छे तुम्र पास ॥ --१५१-१५ 
सिसक-सिसतक मर-मर जीवे, ऊठत फराह-कराह । 


नयण बाण घायल कीया, झोपद मूल न थाय ॥| --१५२-२० 
सतिगालो श्ररि पीलणो, जिण कुल एक ने थाय। 
ताप्त पुराणी घाड ज्यू, दित-दित माय पाय।॥ --५२-७ 


तीह तगा जेवा घाछडा, किम्र बेघोया रहे बच वे । 
होणहार सो होयती, बिधना काप्ततना श्रथ वे ॥ --६५०४४ 
सुण बडारण फैसरी, कथन पुराण कहुत | 
लछण बाद लुपाईया, श्रक्तललि पछे ऊपजत || ---४८-३७३ 
सुझ घीरा वेनी कहे, कुलबत्ती ते होय । 


त्रीया - चरित्र जाणे नही, जो श्रावे॑ सूर-ईव्र ॥ ---१४१-६६ 
पतुण हो साहिब हठ्मला, सूरां हुदा काम वे। 

फायर पडा न वाचसी, रकण देसी दाम वे | --६१-११८ 
सुकुलीणी नारी तिका, पति संग रहे श्रद्धेह । 

जोबतडा नहि. घीतरे, न घढगाई नेहु ॥ --१३५४-३ १८ 
सतुती सहे सतहैलिया, गहरी नींद. गरव । 

दरद नहीं छे दूसरा, दुपे जिका दरद ॥ --६-४६ 
(नाग्रडा) सूतो खूडी ताण, बतलाया बोले नहीं । 

फदेक पडसी काम, नोहरा करत्यो नाग्रजी [| ॥ --१६०-४५८ 
सूतो सवबड घरेह, विव पिछोड़ो पिडरा। 

सादो स्वाद न वेह, श्रावि बले श्रो रामजी ! --१६०-५६ 
सुृवा क्िण देसे चला, सूरा किसा चिदेस | 

जिहा श्रपणा श्रन्नपाणीया, जिहा करत्या परवेस | --१०६-१८० 


सेल भलूका क्र र्यो, मादू(हु)डा घूमत। 
श्रादोी सखी सहेलडां, श्राज मिलाऊ कत ॥ --१५३-२८ 


२५८ 


) 


परिष्ठाष्द ३ 


सेषा सेहुतड़ाह, मांनप' फाय सांने घही। 
पायर पूजतबोहु, निरफत थई हो नागजी ! १६०-५५ 
सो फोसों सजन पसे, दस फौसों हुवे. नार। 
तो नारी तेहने करे, पीउरो ने जांणे पूकार ॥ --११८-२४२ 
सो बाकू किण षिध सहै, ज्यारी कारू जात । --१५१-१२६ 
सोछ परसरी परीजोगणी, तिठ भील्‍यो भरतार । 
हुस्पा ने बोल्या है सझ्ी, प्लाएयो लेष झ्पार॥ --१२२-२६४ 


हुठीया रापत याकशणो, तो पिण रेन पिहाय। 

तेज पराक्रम ताहुरी, सो हिंब कागा षाय॥ +-१०७-१८९ 
हरिया हुम्जों पालसा, ष्यु' पाड्ठी फे सिग (साग)। 

सो नगुणीके फारणे, फरफ पेसांण्या काय || --१०८-६८७ 
हरीया पागांरा राजधी, फूलां हुंदा हार। 

तो तो छेतोी बहु पडो, फूडे एइण. ससार ॥ १०८-१८६ 
हीरण भला फेहुर भला, सुकन भला फे सांस बे। 

उठो'र प्ररजुत भाण हथो, सोध करे भीरांस ये ॥। ---७०-१० 
हीरां चाहे छेल चित, जोबन हपो जोर । 

फिरणालों घाहे फल, चाहे चंद घक्कोर ॥ --६-४३ 
हीरो सद प्लातुर हुई, चित प्रीतम को चाहु। 


पिषधर ज्यु चदत बिता, बिल फी मिदे न बाहु ॥ --६-४२ 
है पिषनाँ प्तो सु फू, एफ ध्रज सु ण लेत । 

घपोछ्डण प्रफऊ'/ज भेद कर, सिलमेको लिप बेत ॥ --१५००१० 
होणहार सो बुध उपजे, भपीतगय्य क्षिण ही त हाथ मे । 

तेरा मास है हुठमजा, झाझो कर सुझ साथ थे॥ --८७-२३ 
होणहार सो नही घिदे, लेष लिष्या छेठो रांत बे। 

भजो यूरो स्तू सोहरो, फरसी पिधाता सात बे॥॥ --७५-६६& 
होणहार सो हो'भ तृबो, स्थपोणपथी फ्या होप ने। 

राजा कोपे भी भरयो, परजण सको कोप बे ॥ --६४८-५२ 
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राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर द्वारा 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला में प्रकाशित 
राजस्थानो-हिन्दी-प्रन्थ 


फान्हुडदे प्रबन्ध, (प्र. ११), महाकवि पद्मनाभ विरचित; सम्पादक - प्रो. के. बी 


व्यास । मू. १२०२५ 
फ्यामखां रासा, (ग्र. १३), कवि जान कृत, सम्पादक - डॉ, दशरथ दार्मा झौंर 
झ्गरचन्द भवरलाल नाहटा । मू. ४.७५ 
लाया रासा, (ग्र १४) अश्रपर नाम कुरमेंबशयश प्रकाश, गोपालदान कविया कृत; 
सम्पादक - श्रीमहताबचन्द खारेड । मू. ३.७५ 
बॉफीदांस री रुयात, (ग्र २१), बाँकीदास कृत, सम्पोदक « श्रीनरोत्तमदास स्वामी ॥) 
मूं. ४५४० 


« राजस्थानी साहित्य सप्रह भाग १, (ग्र, २७); सम्पादक - श्रीनरोत्तम दास स्वामी । 


मू. २२४५ 
राजस्थानी साहित्य सग्रह भाग २, (ग्र. ५२) तीन ऐतिहासिक वार्ताए--बगडाबत, 
प्रतापतिह महोकमर्सिह भौर वीरमदे सोनग्रिरा; सम्पादक - पुरुषोत्तमलाल मेनारिया । 

मू, २.७५ 
क्रचोन्द्र-कल्पलता, (ग्र, ३४), कवीन्द्राचायं सरस्वती कृत, सम्पादिका - रानी लक्ष्मी 
कुमारी चुण्डावत्त । मूं २०० 
जुगलविलास, (ग्र ३२), कुशलगढ़ के महाराजा पृथ्वीसिहजी श्रपरनाम कवि पीयल 
कृत , सम्पादिका - रानी लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत । मू १७५ 


, भगतसाछ, (४३), चारण ब्रह्मदास दादृूपथी कृत; सम्पादक - श्रीउदय राज उज्ज्वल । 


मू.१७५ 
राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर के हस्तलिखित ग्रन्थों की सुची भाग १, (ग्र. ४२), 
ईं. स. १६५६ तक सगृहीत ४००० ग्रथो का वर्गक्षित सुचीपत्र ; सम्पादक » मुन्ति 
जिनविजय, पुरातत्त्वाचाये । मू ७ ५० 
राजस्थान प्राच्यधिद्या प्रतिष्ठान के हस्तलिखित प्रन्थो की सुची, भाग २, (ग्र ५१), 
७८५४ तक के ग्रन्थों का सूची-पत्र ; सम्पादक - श्रीगोपालनारायरा बहुरा । 


भू १२०० 
राजस्थानों हस्तलिखित-प्रस्यसुची भाग १, (ग्र. ४४), मार्च १६५८ तक के ग्रथो का 
विवरण , सम्पादक - मुनि जिनविजय, पुरातत्त्वाचाय । मू. ४ ५० 
राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्यसूची भाग २, (ग्र. ५८), १६५८-५६ के सगरहीत अंथो का 
विवरण , सम्पादक - पुरुषोत्तमलाल मेनारिया । मू. २.७५ 
स्व, पुरोहित हरिनारायणजोी विद्यासूषण-ग्रय-सप्रह, (प्र ५५), सम्पादक - श्री गोपाल- 
नारायण बहुरा और श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी । मू ६२४ 


मुंहता नेणसी री ख्यात भाग १, (ग्र.४५), मुंहता नैरासी कृत, सम्पादक - भा० 
क्रीबदरीप्रसाद साकरिया । मू. ८ ५० 
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मु० ने० री र्यात भाग २, (ग्र ४६), सपा०-आा०श्रीववरीप्रसाद साक रिया | मू & ५० 


मु० ने० री ख्यात भाग ३, ((ग्र ७२), ग मूं. ८.०० 
सूरजप्रकास भाग १, (ग्र. ५६६), चारण करणीदान कविया कृत , सम्पादक--- 
श्रीसीतार|म लाछस | मूं, ८5.०० 
सूरजप्रकास भाग २, (ग्र. ५७); सम्पादक - श्रीसीतारोम लाहछस । मू, ९.५० 
3. भाग ३, (ग्र ५८); +# 92. _ ॥ मू. & ७४ 
भेहतरग, (ग्र. ६३), बूदो नरेश राव बुधसिह हाडा कृत , सम्पादक - श्री राभप्रसाद 
दाघीच । मूं, ४०० 
सत्स्य-प्रदेश की हिन्दी-साहित्य को देन, (ग्र ६६), लेखक डॉ मोतीलाल गुप्त , 
सू ७.०० 
राजस्थान में सस्कृत साहित्य की ख्तोज, (ग्र.३१), भ्रनु० श्रीब्रह्मदत्त त्रिवेदी, प्रोफ़ेसर 


एस.आझ्रार भाण्डारकर द्वारा हस्तलिखित सस्क्ृत-ग्रथो फी खोज मे मध्यप्रदेश व राजस्थान 
में (१६०५-०६ ६०) में की गई स्लोज की रिपोर्ट का हिन्दी झनुवाद । मूं, ३.०० 
समदर्शी श्राचायें हरिभव्र, (प्र ६८), लेखक-प० सुखलालजी, हिन्दी श्रनुवादक-शाच्ति- 
लाल म॒ जन | मू, ३०० 
वीरवाण, (ग्र ३३), ढाढी बादर कृत, सम्पादिका-रान्नी लक्ष्मीकुमारी चूंडावत | 

म््‌ ४५२० 
घसन्स-विलास फागु, (ग्र. ३६), सम्पादक - एम सी मोदी । मूं ५४५० 


रुषमणीहरण, (ग्र, ७४), महाकवि सांयाजी भझूला कृत, सम्पादक-पुरुषोत्तमलाल 
मेतारिया । मू. ३ ५० 
बुद्धि-विलास, (ग्र. ७३), बखतराम साह कृत, सम्पादक-श्री पद्मघर पाठक । 

मू. ३७५ 
रघुवरजसप्रकास, (प्र ५०), चारणा कवि किसनाजी आढ्ा कृत, सम्पादक-श्री 
सीताराम लाकस । मू ८5२४५ 


सस्क्षत पघ प्राकृत प्रन्‍्यों का सुचीपत्र भाग १ (ग्र ७१), राजस्थान प्राध्यविद्या प्रति- 
ष्ठान, जोघपुर सग्रह का स्वरित रोभन-लिपि भे ४००० का सूचीपन्न, श्रत मे विशिष्ठु 


ग्रन्थो के उद्धरण, सम्पादक्र-पद्मश्री मुनि जिनविजय पुरातत्त्वाचायें |. मू. ३७.४० 
सस्क्ृत व प्राकृत ग्रन्थों का सुचीपन्न भाग २ श्र (ग्र, ७७), सम्पाइक-पद्मश्री मुनि जिन* 
विजय पुरातत्त्वाचार्य । मूं. ३४.५० 
सन्त फधि रज्जब-सम्प्रदाय भौर साहित्य (ग्र ७६), लेखक-डॉ. न्नजलाल वर्मा । 

सू ७२५ 
प्रताप रासो, (ग्र ७५), जाचिक जीवणा कृत, सम्पादक्ष-डॉ मोतीलाल गुप्त । मू ६.७५ 
भवतमाल, राघोदास कृत, चतुरदास कृत टीका , सम्पादक-भ्री भगरचन्द नाहटा। 

सू ६७५ 
पश्चिमी भारत क्ी यात्रा, (प्र 5०) कर्नेल जेम्स टॉड कृत, पनु० श्री गोपालतारायण 
बहुरा, एम ए. मु, २१०० 


